Sherkhamn 
9825 696 737 


ह अबू दाऊद 


सुलैमान निन अशअस सजस्तानी 


तहक़ीक़ व तख़रीज नज़रे सानी, तन्क्रीह 
हाफिज़ ज़ुबेर अली ज़ई हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ 
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बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के खिदमात में PDF की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क्सीर (8 जिल्द) 
. सहीह बुखारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्नु दाऊद (6 जिल्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इन्ने माजह ( जिल्द) 


इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की DF बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की खिदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए! 


शेरखान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +9 9825 696 434 
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सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है। 


इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक कें पास सुरक्षित हें। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस किताब 
को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, 
जिसके समस्त हर्ज-खर्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब : सुनन अबू दाऊद, जिल्द-4 

तालिफ़ : इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी 
हिन्दी तर्जुमा ` दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत, जोधपुर 
तस्हीह व नज़रेसानी : मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334 
लेजर टाइपसेटिंग ` अब्दुल वाजिद, 99506-9697 

कवर डिज़ाईन : कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट 

प्रिण्टिंग ` बेस्ट ऑफसेट 

मैनेजिंग डायरेक्टर : अली हमजा, 82338-55587 

तादाद पेज : 688 पेज 

प्रकाशन ¦ रमजान 440 हिजरी, इस्वी सन्‌ मई, 209 
तादाद . ` _],00 


क्रीमत  सूपए550/- 


सोल डिस्ट्रीब्यूटर. 
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मिलने के पते 


अलकिताब इन्टरनेशनल | 
जामिया नगर, नई दिल्ली 0॥-26986973 


मकताबा तर्जुमान 
46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 0॥-23273407 


अल हिरा पब्लिकेशन, 

423 उर्दू मार्केट, मटिया महल, 

जामा मरिजद, दिल्ली 09053-82970. 
मदरसा दारूल उलूम सलफिया 

` मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
70004-॥352, 98273-97772 

मोहम्मद अब्बास 

903, बड़े ओम्ती, जबलपुर,एम.पी. 89595-3602 


हाफिज़ मोहम्मद राशिद 
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद किताब सेन्टर. 08039-72503 
सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिपो, 07048-9855 
सीकर (राज.) 

नईम कुरेशी 


2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, शास्री नगर, भट्टा बास 
पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज) 8209-6424 


मकतबा अस्सुन्नह 
मुम्बई 08097-44448 


वारुल इल्म 


नागपाडा म्रुम्बई 022-23088989, 2308223। 


शैख़ सुहैल सल्फ़ी 


मकतबा सरलफ़िया, वाराणासी 09459-5874 


आई. आई. सी. 

नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, 

भुज, कच्छ (गुजरात) 094290-77 
मकतबा अलफहीम 

मऊनाथ, भंजन, यू.पी. 0547-222203 


नसीम खलीली 

नीमू डायमण्ड फुट वीयर, 87 बेधा नगर, भूतला रोड़ 
आगरा, (यू पी.) 084497-027 

अलकौसर ट्रेडर्स. जोधपुर 0944-92079 
अब्दुर्रहीम मुतवल्ली 


मक॑जी जामा मसिजद अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
9343-66303 
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फेहरिम्ते-मजामीन 


जिहाद को अहमियत व फ़ज़ीलत 
जिहाद के मसाइल | 

बाब: ] हिजरत का बयान और देहात में सकूनत 
बाब : 2 क्या हिजरत मुनक़तञ (ख़त्म) हो चुकी है? 
बाब : 3 दियारे शाम में सकूनत इख्तियार करना 
बाब : 4 जिहाद हमेशा जारी रहेगा 
`` बाब: 5 जिहाद का सवाब 
बाब : 6 सियाहत ममनूअ है 

7 जिहाद से वापस लौटने का सवाब 


बाब: 8 दूसरी क़ौमों के मुकाबले रूमियों से 
क़िताल को फज़ीलत 


बाब : 


बाब: 9 गज्वे की गर्ज से समन्द्र का सफर करना 
बाब: ... समन्दर में गज्चे की फज़ीलत 
बाब: 70 काफिर को कत्ल करने वाले की फज़ीलत 


बाब: 77 गैर मुजाहिदीन पर मुजाहिदों को 
ख़वातीन की हुरमत व एहतराम का बयान 


बाब: 2 जो लश्कर गनीमत नहीं पाता 


बाब : 3 दौराने जिहाद में अल्लाह के ज़िक्र के 
सवाब का बढ़ावा 


बाब : 4 जो शख्स सफरे जिहाद में वफात पा जाये 


I9 


2I 


2] 


36 


37 


38 


बाब : 


बाब : 75 दुशमन के मुकाबले में मौरचा बंदी की 


फज़ीलत 


बाब: 76 जिहाद में पहरेदारी की फजीलत. 


बाब: 7 जिहाद छोड़ देने की मज़म्मत 


बाब : ]8 ख़ास लोगों की वजह से आम लोगों 


के नफ़ीर (जिहाद में जाने) का हुक्म मन्सूख होना 


बाब: 9 किसी (माकूल) उज्र के बाइस जिहाद 
के लिये न जाना दुरूस्त है 


बाब : 20 जो चीज़ गज्वे से किफायत करती है 
बाब: 24 जुर्मत (बहादुरी) और बुजदिली का बयान 


बाब : 22 आयते करीमा: “अपने आपको 
हलाकत में मत डालो' की तफ्सीर 


बाब : 23 तीर अन्दाज़ी को फज़ीलत 
बाब : 24 दुनिया की तलब में गज्वा करने वाला 


बाब : 25 जो अल्लाह का कलिमा बलन्द करने 


को नीयत से किताल करे 
बाब : 26 शहादत को फजीलत 
बाब: 27 शहीद सिफारिश करेगा 


बाब : 28 शहीद को क़ब्र पर नूर का नज़र आना 


29 तनख़वाह और मज़दूरी तै करके जिहाद 
करना 


RO (625 ANT “slo कक करे व] 
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38 


39 


43 


45 


47 


48 


49 
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बाब: 3 ऐसा इन्सान जो महज़ मज़दूरी ही पर C5 
जिहाद करे 
बाब: 32 अगर कोई माँ बाप को रज़ामंदी के £ 


बगैर जिहाद करे 


बाब : 33 ख्वातीन भी जिहाद में हिस्सा ले सकती हैं 65 


बाब : 34 जालिम हुक्काम को जेरे क़्यादत जिहाद CG 
करना 
बाब: 35 किसी दूसरे को सवारी पर जिहाद के 
| 67 
लिये जाना 
बाब : 36 जो कोई जिहाद में सवाब और गनीमत 
की नीयत रखता हो 
बाब : 37 इन्सान जो अपने आपको अल्लाह के 56 


हाथ बेच डाले 


बाब : 38 जो शख्स इस्लाम लाये और उसी 
वक्त अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाये 


बाब: 39 जो शख्स अपना ही हथियार लगने से 
फौत हो जाये. 


बाब: 40 जंग के वक़्त दुआ को कबूलियत का 
बयान 


74 


बाब: 4 शहादत को दुआ को फज़ीलत 75 


बाब: 42 घोड़ों को पेशानियों और दुमों के बाल 


| पसंदीदा 76 
काटना मकरूह (ना ) है 


बाब: 43 घोड़ों में कोन से रंग पसन्दीदा और 


मुस्तहब है i 


बाब: 44 मादा घोड़ी को 'फरस' कहना 


बाब 


: 45 वह घोड़े जो पसन्दीदा नहीं हैं 
: 46 जानवरों और चौपायों की ख़िदमत _ 


और ख़बरगीरी करने का हुक्म 


बाबः47 किसी मन्जिल पर पड़ाव करने का एक अदब 


बाब : 48 घोड़ों के गलों में तांत डालना 


बाब: 


49 घोड़ों की देख भाल अच्छी तरह करने, 


बाँध कर रखने और उनके सुरीनों पर हाथ फेरने का 


बयान 


बाब: 


बाब : 


बाब: 
बाब: 


50 जानवरों को घण्टियाँ बाँधने का मसला 
5१ गंदगी खोर जानवरों प्र सवार होना 


52 जानवर का नाम रखना 
53 नफीर (जिहाद के लिये रवानगी) के 


वक़्त यूँ आवाज़ देना कि ऐ अल्लाह के शहसवारो! 
सवार हो जाओ 


बाब: 


54 जानवर को लानत करने को 


मुमानिअत (मनाही) 


बाब; 
बाब: 


बाब ; 


बाब : 


बाब : 


55 जानवरों को आपस में लड़ाना 
56 जानवरों को निशान लगाना 


57 चेहरे पर मारना या उस पर दाग लगाना 
मना है 


58 गधों की घोड़ियों से जुफ़्ती कराने में 
कराहत 


59 एक सवारी पर तीन अफराद का सवार 


होना 


82 


83 


84 


85 


86 


86 


` 87 


88 


88 


89 
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` बाब: 60 जानवरों पर खड़े होना 
बाब: 67 बाज़ू (बग़ल) में चलने वाली सवारियाँ 


बाब : 62 जल्दी चलने का बयान और गुजरगाह 
पर पड़ाव डालने को मुमानिअत 


बाब : 63 रात के पहले पहर सफर करने का बयान 


बाब : 64 सवारी का मालिक ज्यादा हकदार है 
कि वह आगे बैठे 


बाब : 65 जंग में जानवरों की कूंचें काटनी पड़ें 
तो जायज़ है 


बाब : 66 मुकाबलाबाज़ी का बयान 
बाब : 67 पेदल दोड़ में मुक्राबले का बयान 
बाब: 68 घोड़ दोड़ में मुहल्लिल का शरीक होना 


बाब: 69 घोड़ दौड़ में जलब (और जनब) का 
बयान 


बाब : 70 तलवार को चाँदी से मुजय्यन करना 


बाब : 7 तीर लेकर मस्जिद में दाखिल होना 


बाब : 72 नंगी तलवार लेना देना मना है 


बाब: 73 चमड़े के टुकड़े को दो ऊंगलियों में 


रख कर काटना मना है 
बाब : 74 कई जिरहें पहनने का बयान 


बाब : 75 (जिहाद में) परचम और झण्डियों का 
बयान 


95 


96 


03 


I04 


I04 


बाब : 76 मामूली घोड़ों और बेकस लोगों के 


I05 

हवाले से मदद को दुआ करना 

बाब: 77 आदमी किसी शिआर (कोड) के हा 
 ___साथपुकर ` 


बाब : 78 आदमी सफर के वक़्त कौनसी दुआ पढ़े? ॥07 
बाब : 79 मुसाफ़िर को अलविदा कहने को दुआ ॥0. 
बाब: 80 आदमी सवार होकर कौनसी दुआ पढ़े? ॥ 


बाब : 8 इन्सान जब किसी मन्जिल पर पड़ाव 
करे तो क्या कहे 


बाब : 82 शूरू रात में सफर की मुमानिअत 73 


2 


बाब : 83 कोन से दिन सफर करना मुस्तहब है? १4 
बाब : 84 सफर.के लिये सुबह सुबह निकलना 5 . 
बाब : 85 इन्सान का अकेले सफर करना. 5 


बाब : 86 जब एक जमाअत सफर कर रही हो, तो 


र लें II6 
अपने में से एक आदमी को अपना अमीर बना लें 


बाब : 87 दुशमन के इलाके में कुरआन मजीद ले हि 
जाना | 


बाब: 88 लश्करों, रफीक़ों और सराया में 


TI8 
मुस्तहन तादाद का बयान 


बाब: 89 (किताल के मोके पर) कुफ्फार को 

इस्लाम को दावत देना 

बाब : 90 दुशमन के इलाके में आग लगाने का 
मसला 


22 


बाब : 9 जासूस भेजने का बयान | 23 


सुनन अबु दाऊद 


बाब : 93 दरख्तों से गिरा पड़ा फल खा लेने की 


दावत देने का मसला 


बाब: 700 जंग में मकर (चालबाजी) का बयान ।34 


CREP PND NY 
। जिल्द-4 | 4% ME है 
बाब : 92 मुसाफिर किसी बाग या गल्ले के पास 


से गुज़रे तो (बगैर इजाज़त फल) खजूर (वगैरह) 
खा सकता है और जानवरों का दूध पी सकता है 
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I24 


I26 
रूख्सत का बयान 
बाब: 94 बगेर इजाज़त जानवरों का दूध pr 
निकालना मना है 
बाब: 95 इताअत का बयान I27 
बाब : 96 लश्करों का मिलकर करीब क़रीब ` 
रहना और उनका कुशादा होना 
बाब : 97 दुशमन से दो ब दो होने को तमन्ना | क 
करना पसन्दीदा नहीं 
बाब : 98 दुशमन से आमना सामना हो तो क्या ` 
दुआकोजाये .______ 
बाब : 99 (क्रिताल से पहले) मुश्रिकोन को 


I33 


बाब: 0] शब खून का बयान I35 
बाब: 02 (अमीरूल मुजाहिदीन) साक़ा के Po 
साथ रहे 
बाब : 03 किस बिना पर मुश्रिकों से क्रिताल ह 
| किया जाये? 
बाब : 704 जो शख्स सज्दा करके पनाह चाहे मम 


उसका क़त्ल करना ममनूअ है 


बाब 


बाब : 


३ (६२2४८ | श्र धर RE (74 Fs 


05 कुफ्फार से मुकाबले में भाग जाने 
का मसला 


06 ऐसा कैदी जिसे कुफ़ बोलने पर 


मजबूर कर दिया जाये 


बाब: 


07 जो कोई मुसलमान होते हुए 


मुसलमानों को जासूसी करे 


बाब: 


408 कोई ज़िम्मी (काफिर) मुसलमानों 


की जासूसी करे तो? 


बाब: 
बाब : 


बाब : 


बाब : 


बाब: 


बाब: 


बाब: 
बाब: 
बाब: 


बाब : 


09 जासूस, जो परवान-ए-अमन लेकर 
आयाहो 


40 जंग के लिये कौन सा वक्त बेहतर 


होता है? 
444 दोराने क्रिताल में ख़ामोशी का हुक्म 


42 मुजाहिद का किताल के वक़्त पैदल 
हो जाना 


73 दोराने जंग गुरूर तकब्बुर का इजहार 
मुबाह है 


4 आदमी जिससे कैदी बन जाने का 
मुतालबा किया जाये 


]5 कमीनगाह में बैठने वालों का बयान 
]46 जंग में सफबंदी का बयान 
47 टकराव के वक्त तलवार सौंतना 


78 जंग में मुकाबले के लिये ललकारना 


42 


44 


I46 


 ]49 


I50 


52 


53 


54 


54 


55 


I58 


I59 


I60 . 


60 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


विजन अंबु दाऊद { जिल्द-4 | 4) |... 


SUN VRE NV TO Ale ." 


बाब: 79 मक़्तूल को नाक कान वगैरह काटना ठः 


नाजायज है 
बाब: 20 औरतों को कत्ल करना मना हे 


बाब: 27 दुशमन को आग में जलाना 
नाजायज़ है 


बाब : 22 जिहाद में गनीमत से मिलने वाले 
निस्फ़ (आधा) या पूरे हिस्से के बदले जानवर 
किराये पर देना 


बाब : 23 कैदी को बाँधना 


बाब : 24 कैदी को मार पीट और डाँट डपट 
करना और इकरार कराना 


बाब: 25 इस्लाम कबूल करने के लिये क़ैदी 
पर जब्र करना मुनासिब नहीं 


बाब : 26 कैदी को इस्लाम को दावत दिये 
बगेर कत्ल कर डालने का मसला 


बाब : 27 कैदी को बाँध कर कत्ल करना 
बाब: 28 कैदी को तीर मार कर कत्ल करना 


बाब: 29 फिदया लिये बगेर एहसान करते हूए 
कैदी को वैसे ही रिहा कर देना 


बाब: 30 माल लेकर कैदी को रिहा करना 


बाब: 37 दुशमन पर गल्बा पा लेने के बाद 
अमीर का कुछ वक़्त के लिये मफ्तूहा इलाके में 
ठहरना 


बाब : ]32 कैदियों को जुदा जुदा करना 


I62 


I65 


I67 


I68 


72 


I74 


I75 


I87 


I88 


CTE 


B40 


AS TPP ” 40 | k 
3) इ) 

र द 4008 
SATA SIS Sl VIET ५.४३: के; cA 


बाब: 33 अगर कैदी जवान हों तो उनमें जुदाई 
की जा सकती है 


बाब : 34 कुफफार किसी मुसलमान का माल 
ले उड़े फिर उसका मालिक माले गनीमत में अपना ।90 


मालपाले 


बाब: 735 मुरिरिकों के गुलाम अगर 


en Sol ज १2 
मु से आ मिलें और इस्लाम कबूल कर लें 


बाब: 736 दुशमन के इलाके से मिलने वाली 


खाने पीने को चीज़ों के इस्तेमाल का जवाज़ र 
बाब: 37 दुशमन के इलाके में तआम को कमी cn 
हो तो लूट की मुमानिअत (मनाही) 

बाब: 738 दुशमन के इलाके से खाने पीने की i 


चीज़ें अपने साथ ले आना 


बाब: 39 दारूल हरब में जब खाने पीने को 
अशया (चीजें) लोगों की जरूरत से ज्यादा हों तो 96 
उन्हें बेचने का मसला 


बाब: 40 (दीराने जिहाद) मुशतरका गनीमत 


म चीजें 97 
में से इस्तेमाल की चीजें इस्तेमाल करना । 
बाब: 47 दोराने मअरका गैर तक़सीम शुदा _ ` 
गनीमत के हथियारों से किताल करना जायज है 

बाब: 42 माले गनीमत में यानत और चोरी ग 


इन्तेहाई घिनौना अमल है 


50 है ॥0 + 


बाब : 43 जब ख़्यानत का माल मामूली हो तो 


इमाम चोर को छोड़ दे और उसके सामान को न . 20! 
जलाये 


बाब: 44 गनीमत में ख्यानत करने वाले की 
सजा का बयान 


202 
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बाब : 45 (माले गनीमत के) ख़यानत करने . 0 
वाले को ख्यानत पर परदा डालना मना है 


बाब: 46 काफिर मक़्तूल का माल उसके... ज 


क़ातिल को दिया जाये 
बाब: 47 इमाम अगर मुनासिब समझे तो 
कातिल को मक्तूल के कुछ (सलब) से महरूम 5 


कर सकता है। और ये बयान कि घोड़ा और 


हथियार 'सलब' में शुमार होगा 
बाब : 48 सलब में से खुमुस नहीं लिया जाता 2 


बाब: 49 जो शदीद जखमी को कत्ल करे, उसे 
उसके सलब में से कुछ देना 


बाब : 50 जो शख्स गनीमत की तकसीम के 


पहुँचे इसमें नहीं 22 
बाद पहुँचे, उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं 


बाब: 5 औरत और गुलाम को गनीमत में से 


इनाम व इकराम दिया जाये 

बाब: 52 क्या मुश्रिक का ग़नीमत में कोई ' न 
हिस्सा है? 

बाब : 53 घोड़ों के हिस्सों का बयान ; 220 

बाब: 54 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं | गा 

कि घोड़े का भी एक ही हिस्सा है 

बाब: 55 (गनीमत के अलावा) इज़ाफी इनाम 335 

देने का बयान 

बाब : 56 लश्कर के एक दस्ते को इजाफी इनाम LE 


देना जिसने बड़े लश्कर से अलग कोई मुहिम की हो 


बाब : ]57 इस मसले को दलील कि ख़ुमुस 


पहले निकाला जाये और इज़ाफी इनाम बाद में दिये 229 
जायें | 


CO SRC nS 


RNa 27 हु ३ 950202% | > EID { र्र 
बाब: 58 छोटे दस्ते को हासिल करदा गनीमत 5 
बड़े लश्कर में भी तक़सीम होगी | 
बाब : 59 इज़ाफ़ो इनाम (नफ्ल) सोने चाँदी 
को सूरत में हो सकता है और गनीमत से भी जो 235 


सबसे पहले हासिल हो 


बाब: 760 काफिरों से हासिल होने वाले माल में Ee 


से इमाम का अपने लिये कोई चीज़ ख़ास कर लेना 


बाब: 767 अहद व पैमान (वादे) का पूरा करना 237 


बाब : 62 लोगों पर लाजिम है कि इमाम के 


पाबंदी करें 238 
तय करदा अहद व पैमान की पाबंदी करें 


बाब: 63 मुआहिदा के दिनों में इमाम अगर 
दुशमन को जानिब कूच करे तो (रवा नहीं) 


बाब : 64 जिम्मी से किये गये अहद कौ वफ़ा 


240 
करने और उसके जिम्मा की हुरमत का बयान 


बाब: 65 सफीर और क्रासिदों (की हुरमत) 
का बयान 


24] 


बाब: 66 मुसलमान ख़ातून को दी हूई अमान 243 


बाब : 67 दुशमन से सुलह कर लेने का बयान 244 


बाब : 68 गफलत ओर बेख़बरी में दुशमन के 


250 
पास जाना ओर उनको मुशाबिहत इड़ितयार करना. 


बाब : 69 दोराने सफर में बलन्दी पर चढ़ते हुए 
अल्लाहु अकबर कहना 


253 


बाब : 770 जिहाद से वापस आ जाने की 


| 254 
रूख्सत जबकि ये अमल पहले मना था 
बाब: 7 खूश ख़बरी देने वाले भेजना. 255 
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बाब : ]72 ख़ूशख़बरी देने वाले को कोई इनाम देना 256 


बाब : ]73 सञ्द-ए-शुक्र का बयान 257 


बाब : 74 (बगेर इत्तलाअ- बगैर ख़बर किये) 


रात को घर आना (मुनासिब नहीं) i 


बाब: 75 सफर से वापस आने वाले का 


26I 
इस्तेकबाल करना 


बाब : 76 गज़्वे से वापसी पर दौराने सफर ही 


में तोशे (खाने-पीने के सामान) को ख़त्म कर देने 26! 
. का इस्तेहबाब | 


बाब: 77 सफर से वापस आने पर नमाज़ पढ़ना 262 


बाब : 78 मुश्तरक माल तक़सीम करने की 


264 
उजरत लेना 
बाब : 79 दोराने जिहाद में तिजारत करना DE 
जायज़ है | 
बाब : 780 दुशमन के इलाके में हथियारों को 
266 
ले जाने देना 
बाब : 87 मुश्रिकों के इलाके में कामत क 
. इख़ितयार कर लेना 
कुर्बानी की अहमियत व फ़ज़ीलत और . 
अहकाम व मसाइल 
कुर्बानी के अहकाम व मसाइल शा 
बाब : कुर्बानी का वजूब 27. 
बाब: 2 मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी 272 


बाब : 3 जो शख्स कुर्बानी करना चाहता हो और हे 
वह अशरह जिलहिज्जा में अपने बाल काटता हो 


बाब : 4 किस किस्म का जानवर कुर्बानी के लिये 
मुस्तहब है? 


बाब : 5 कुर्बानी के लिये किस उमर का जानवर 


278 
जायज है? 


बाब: 6 कुर्बानी में ऐबदार जानवरों का बयान 282 


बाब: 7 गाय ओर ऊँट कितने अफराद से 


ड . 286 
किफायत करते हैं? 
बाब : 8 एक जमाअत की तरफ से एक बकरी 
कुर्बानी करना 
बाब : 9 इमाम इदगाह ही में कुबानी करे 288 


बाब: 70 कुर्बानी का गोश्त रख लेना जायज़ है 288 


बाब: ]7 जानवरों को बाँधकर कत्ल करना मना 


290 
हे और जबीहा के साथ नर्मी करने का बयान 
बाब : 2 मुसाफ़िर भी कुर्बानी करे 29] 


बाब : 3 अहले किताब के ज़बीहा का हुक्म 292 
बाब : 4 ऐसे जानवरों का खाना जिनको बदवी 


कं 294 
लोग फ़म्र व मुबाहात के तौर पर ज़बह करें 
बाब : 5 पत्थर से ज़बह करने का मसला 295 
बाब : 6 जो जानवर कहीं गिर गया हो, तो 5 


उसको ज़बह करने का तरीका 
बाब: 7 ज़बह खूब अच्छी तरह से करना चाहिए 299 


बाब: 8 पेट के बच्चे का जबह का मसला 300 


बाब: 9 जिस गोश्त के मुताल्लिक मालूम न हो 
कि उसके जबह करने वाले ने 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी 30! 
है या नहीं 
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बाब : 20 अतीरा का मसला 302 बाब: 7 कफन भी मिन्जुम्ला मय्यत के माल में 


से होता है 


बाब : 2 इंसान कोई चीज़ हिबा करे फिर उस 
` _ चीज़ की उसी के लिये वंसीयत कर दे या देने वाला 337 
बाब: 7 शिकार वगैरह के लिये कृत्ता रखने का बयान 32 ही उसका वारिस बन जाये? 


Epub end मा 6 
बाब: 2। अकोके के अहकाम व मसाइल 304 


शिकार के अहकाम व मसाइल ३१I 


बाब : 2 शिकार करने का बयान ३3 बाब: 3 आदमी कोई चीज़ वक़फ़ करदे 338 
बाब : 3 जिन्दा जानवरों से काटा गया गोश्त हराम है 320 बाब: 4 मय्यत की तरफ से सदक़े का बयान 34] 


बाब : 4 शिकार के पीछे पड़े रहना कैसा है? 32] बाब: 5 मय्यत की वसीयत के बगैर ही उसकी 


342 
तरफ से सदका करना 


वमीयत के अहकाम व मसाइल 323 


__._........ .  .ै ैञ।ैणपल्‍लल ब्याब: 6 काफिरों की वसीयत पर अमल किया 
बाब: ] वसीयत करने की ताकीद 324 ह . 343 
ˆ _ जायेयान? जबकि वारिस मुसलमान हो गया हो 


बाब : 2 माल में किस कद्र वसीयत जायज़ है? 325 
बाब : 7 कोई शख्स कर्ज लेकर मरा और माल 


बाब : 3 वसीयत में किसी को नुकसान पहुँचाना का छोड़ गया तो वारिस कर्ज ख़वाहों से मोहलत माँगे 344 
नाजायज है और न्मी चाहे 
बाब : 4 वसीयत का जिम्मेदार बनना कैसा है? 329 विरासत के अहकाम व मसाइल _ 346 
बाब: 5 माँ बाप ओर दूसरे (वारिस) बाब:  इल्मे मीरास की अहमियत 348 
कराबतदारों के लियेबस्रीयतकलामन्सुखहै ° प 
ह RE NO SUN बाब : 2 कलाला का बयान 349 
बाब : 6 वारि के लिये वस़्ीयत 330 ब्राब: 3 जिस शख़्स की औलाद न हो और कई र 
बाब : 7 खाने पीने में यतीम को अपने साथ बहनें वारिस हों 
_ शरीक रखना केसा है? बाब : 4 सुलबी औलाद की विरासत का बयान 352 
बाब : 8 यतीम का सरपरस्त उसके माल से किस ३३2 बाब: 5 दादी नानी की विरासत का बयान 355 
कद्र लेने का मजाज है? आ स्का यन्क 
ˆ ।ट।ट$ट8ध फ&€घ!ोह!&षइफइ८इ![ खफलखलक्‍स,स्‍क्‍फ! फइइ  ब्राब: 6 दादा को विरासत का बयान 357 
बाब : 9 यतीमी कब ख़त्म हो जाती है? CCE NE Ce Tr ७४७2७ 
बाब : 7 असबात को विरासत का बयान 358 


बाबः0यतीमकामालहड्पकरजानेकी व्न्‍लन्‍लल्वनकललनलसला- नर नल नत मनन लक तर 
मजम्मत | कर बाब: 8 जविल अरहाम की विरासत का बयान 359 
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उन्न अबु ऊद}; जिल्द-4 #6६ गिहाद की अहभियत फील ॐ 5 55 80722 7 १4) 
बाब : 9 लिआन वाली औरत के बच्चे की 36३ बः 6 कातिब (सेकेटी) रखने का बयान 388 
विरासत का बयान 

बाब : 7 सदक़ात वसूल करने वाले का सवाब 389 
बाब : 0 क्या मुसलमान किसी काफिर का | 
होताः 3 365 बाब: 8 खलीफा अपने जानशीन का नामदे 39] 
वारिस होतां है? 
TO TOTO ञ ञञञञ____ बाब: 9 बेत के अहकाम व मसाइल 394 
बाबः१7 जो कोई किखी मीरास पर मुसलमान हूआ 367 क्‍ 
OOOO बाबः।0 उम्माले हुकूमत की तनख़्वाहों का बयान 395 
बाब: 2 वला का बयान' 367 क्‍ 
बाब :  उम्माल का लोगों से हदिये वसूल करना 397 
बाब : 3 जो शख्स किसी के हाथ पर मुसलमान क 
370 मे 
हो तो उनके बीच भी ताल्लूके वला समझा जाता है . बाब: 2 स़॒दक़ात में ख्यानत करना 399 
बाब: 4 वला का बेचना कैसा है? 37। ' बाब : 73 रईयत के ताल्लूक से हाकिम के 
फ़राइज़ का बयान और ये कि वह अवाम को 399 
बाब: 5 बच्चा जो जिन्दा पैदा होकर रोए और ३7 मिलने से गुरेज़ न करे 
फिर फौत हो जाये _ बाब: १4 माले फ़ै की तक़सीम के अरकामव , 
मसाइल 
बाब : 6 नसब की मीरास ने मवाख़ात और कार 
हल्फ की विरासत को मन्सूख कर दिया है बाब: १5 मुसलमानों की औलादों के हिस्से का (,, 
बयान 
बाब: 7 हिल्फ का बयान 375 | 
बाब : 6 जिहाद में कब किसी को बाक़रायदा 
बाब : 8 औरत अपने शोहर की दियत में से | कर AN 405 
377 क्रिताल का मौका दिया जाये? 
हिस्सा पायेगी 
ML El ५ जमानः हो ए-आखिर हर में बादशाहों 
महसूलात अराज़ी, गनाइम ओर इमारत NA खर में बादशाहोंसे (७ 
मुताल्लिक़ 378 कुछ लेना मकरूह है 
से क्र अहकाम व मसाइल 
बाब : । अवाम और रईयत (जनता) के हुकूक 2 हे rl रत और फै हे कनाम 408 
जो हाकिम पर वाजिब हैं जन्ते तहरीर में लाना (लिखित में रखना) 
बाब : 2 हुकूमत तलब करने का मसला io FURS री जो 
रसूलुल्लाह (&-) अपने लिये मझ्सूस कर लिया 40 
बाब: 3 नाबीने को आमिल बनाना जायज़ है 383 करते थे मसला विरासते अम्बिया 
बाब : 4 वज़ीर बनाना जायज़ है 384 बाबः 20 ख़ुमुस ( गनीमत का पाँचवाँ हिस्सा जो 
रसूलुल्लाह (छ) लिया करते थे) कहां खर्च होता 430 
बाब : 5 क्रोम की नुमाइन्दगी 385 था और कराबतदारों के हिस्से का बयान 
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बाब: 2] सफ्फो के अहकाम व मसाइल 447 बाब: 39 हाकिमे आला या कोई शख्स किसी 520 
¬ ज़मीन को अपने लिए बतौर चरागाह म़्सूस कर ले 


बाबः22यहूदी मदीना मुनव्वरा से केसे निकाले गये? 457 
` ५ ौ[- ैइह:  टस लब्ाब: 40 माले मदफून मिले तो उसका मसला 522 


बाब : 23 यहूदे बनू नज़ीर का वाक़िया 457 दाब; 4 पुरानी क़ब्रें खोदने का मसला कि का 
बाब: 24 ख़ेबर की ज़मीन का हुक्म 462 जिनमें माल हो 
525 
बाब: 25 फतहे मक्का का बयान 47I जनाज़े के अहकाम व मसाइल 
TO ~ बाब: । बीमारियों के गुनाहों का कफ्फारा बनने 5 
बाब: 26 ताइफ़ का बयान | NE 
बाब: 27 सरजमीने यमन का हुक्म: | 478 बाब: 2 जब आदमी नेक अमल करता रहा हो, 
त्य की 530 
बाब : 28 यहदियों को जज़ीर ए- अरब से फिर बीमारी या सफ़र की वजह से वह अमल न 
480 कर सके तो? 
निकाल देने का बयान ooo 
बाब : 29 इराक़ की जमीन और बज़ोर कूव्वत बाब : 3 औरतों को एयादत करना ए 
जमीतें i हि ABS  --+-+++..........3..3.3.3.3.33333.3.333.३३..३.६__.२_.3.२...ह3तचल्‍नल्‍न६38३न)ल२........- 
हासिलशुदा ज़मौनें वक्फ़ करनेका बयान _ बाब : 4 एयादत का बयान 533 
बाब: 30 जिज्यालेनेके अहकामवमसाइल 485 7] TOO ए्क्मज्जश्् 
र बाब : 5 जिम्मी काफिर को एयादत करना 534 
बाब: 37 मजूस (आतिश परस्तों) से जिज्या TTI oo 
488 बाब : 6 किसी की एयादत के लिए पैदल चल 
लेने का बयान 522 है 535 
क रे जाना 
बाब : 32 जिज्या लेने में सरती करने का मसला 49! बाब : 7 बावुजू होकर एयादत के लिए जाने की 
बाब : 33 गैर मुस्लिम (जिम्मी लोग) अपना फज़ीलत 
माले तिजारत लेकर आयें जायें तो उनसे दसवाँ . 49 ब्वाब : 8 बार बार एयादत करना 537 


हिस्सा लिया जाये RE PNR SNS SSO 
बाब: 34 कोई काफिर (जिम्मी) साल के दौरान oe 8 आँख ख़राब हो जाये तो 538 


न उसको एयादत के लिए जाना 
में मुसलमान हो जाये तो क्या उस पर जिज्या होगा? 
बाब: 70 ताऊन से निकल भागना ...? 538 | 


बाबः35 हाकिम का मुश्रिकों से हदिया कबूल करना 496 
बाब:  एयादत के मौके पर मरीज़ के लिए 


बाब : 36 ज़मीन के क़्रतआत अता करना 50 शिफ़ा की दुआ करना 539 


बाबः 37 बंजर लावारिस ज़मीन को आबाद करना 533 बाब: 2 एयादत के मौक़े पर बीमार के लिए दुआ 540 


बाब: 38 ख़राजी जमीन खरीदने का मसला 59 बाब्न : १3 मौत की तमन्ना करना मकरूह है 54] 
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बाब : 4 मोत का अचानक आ जाना 542 


बाब: ]5 उस शख्स की फज़ीलत जो ताऊन से 


543 
मर जाये 
बाब: 76 मौत के करीब मरीज़ के नाख़ुन काटे 336 
जायें और ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई भी की जाये 
बाब : 77 मुस्तहब है किइंसान मौत के वक़्त, 
अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखे 
बाब: 78 मुस्तहब है कि मोत के क़रीब आदमी 

जायें 548 
के कपड़ेपाक माफ कर दियेजायें 
बाब: 9 मय्यत के पास किस क्रिस्म को गुफ्तगू 

549 

को जाये 
बाब: 20 क़रीबुल मर्ग (जिसकी मौत करीब आ, 
चुकी हो) को तल्क़रोन करने का बयान 


बाब: 27 मय्यत की आँखें बंद कर देनी चाहिए 55! 
बाब: 22 (किसी भी मुसीबत के वक़्त) इन्ना 


552 
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का बयान 
बाब: 23 मय्यत को ढाँप देने का बयान 553 
बाब: 24 क़रीबुल मर्ग के पास कुर्जान पढ़ने का Fe 
मसला 
बाब : 25 मुसीबत के वक़्त (गम के सबब से) 6 
बैठने का बयान 
बाब: 26 ताजीयत का बयान | 556 
बाब : 27 सत्र दर हक़ीक़त वही है जो मुसीबत 
557 
आते ही किया जाये 
बाब : 28 मय्यत पर रोना 559 
बाब: 29 नोहे का बयान 56] 


बाब:30अहले मय्यत के लिये खाना तैयार करना 564 


बाब 


बाब : 


3 शहीद को गुस्ल देने का मसला? 
32 मय्यत को गुस्ल देते हूए उसके लिए 


परदा करना 


बाब : 


बाब: 


बाब : 


बाब: 


बाब: 
बान : 


33 मय्यत को केसे गुस्ल दिया जायें? 
34 कफ़न का बयान 

35 कफन महंगा बनाना मकरूह है. 
36 औरत के कफ़न का बयान 


37 मय्यत को कस्तूरी लगाना 
38 जनाज़ा ले जाने में जल्दी करना 


मुस्तहब (बेहतर) और उसे रोके रखना मकरूह है _ a 


बाब : 39 मय्यत को नहलाने वाले के लिए गुस्ल 


करने का मसला 


बाब : 40 मय्यत को बोसा देना 


बाब: 4 रात के वक्त मय्यत को दफन करना 


बाब : 42 मय्यत को एक जगह से दूसरी जगह 
मुन्तक्रिल करना नापसन्दीदा है 


8 


580 


580 


58॥ 


बाब : 43 नमाज़े जनाज़ा में सफ़ बंदी का बयान 582 


बाब : 44 औरतों का जनाज़े के साथ जाना 


582 


बाब : 45 जनाज़ा पढ़ने और मय्यत के साथ जाने 
को फजीलत 


बाब: 46 मय्यत के साथ आग ले जाना मना है 


बाब: 47 मय्यत के लिए खड़े होने का मसला 


बाब: 48 जनाजा में सवार होकर जाना 


बाब: 49 जनाजे के आगे आगे चलना 


583 


585 


586 


588 


589 
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बाब : 50 जनाजा जल्दी ले जाने का बयान 590 बाबः 67 मय्यत को केसे (किस तरफ़ से) क़ब्र 


63 
में उतारा जाये | 

बाब : 5 इमाम, ख़ूदकुशी करने वाले का 2 समर काका ब्रा करररबं अं कसउाक 
जनाजा न पढ़ाये | | बाब : 68 कब्र के पास किस तरह बैठे? 64 
बाब : 52 जो शख्स शरई हद में कत्ल किया बाब : 69 कत्र में उतारते हूए मय्यत के लिए 2 
जाये उसकी नमाज़े जनाज़ा इज करना पा 
TT फफफ बाब: 70 किसी का मुश्रिक रिश्तेदार फौत हो | शत 
बाब : 53 बच्चे की नमाज़े जनाज़ा 594 जायेतो 
बाब : 54 मस्जिद में नमाजे जनाज़ा पढ़ना 596 बाब: 77 कब्र गहरी खोदी जाये 6I6 
बाब : 55 सूरज तुलूअ या गुरूब होते वक़्त दफन _ „ ब्राब : 72 क़ब्र बराबर कर देने का बयान 677 
करना | 
ला 233 कब्रिस्तान से वापस होते हूए क़ब्र के 
बाब: 56 मर्दों और औरतों के जनाजे इकट्ठे आ ef oe लत जार यो है 620 
जायें तो किसे आगे किया जाये? | = ॒ 
बाब : 57 जनाज़ा पढ़ते हूए इमाम मय्यत के र बाब : 74 क्र के पास जानवर ज़बह करना हराम है 62! 
मुक्ाबिलकहाँखड़ाहो? . बाब: 75 एक मुदत के बाद कब्र पर जनाज़ा पढ़ना 62! 
बाब : 58 जनाज़े की तकबीरात का बयान 603 _ ्फ्I् I 
ˆ ढहहहफ ल्‍ऊडऊल्‍ऊ बाब: 76 कब्र पर इमारत बनाना _ 622 
बाब : 59 जनाजे में क़िराअत का बयान _ 004. SN 
ˆ फ 5 बाब: 77 कब्र पर बेठना हराम है 623 
बाब : 60 मय्यत के लिए दुआ का बयान 604 त रच हक, 
बाब: 78 जूते पहने हूए क़ब्रों पप चलना ` 625 
SOS SNe 08 बाब: 79 किसी वजह से मय्यत को उसकी जगह हि 
बाब : 62 जो मुसलमान मुश्रिकीन के इलाके में बडे से मुन्तक्रिल कर देना 
फ़ोतहोजाये बाब: 80 मय्यत को ज़िक्रे खैर से याद करना 627 


बाब : 63 एक कब्र में कई मय्यतों को इकट्ठा 
करने और कब्र पर निशान रखने का बयान 
~^ का बयान 


बाब : 64 कब्र खोदने वाले को कोई हड्डी मिल बाब: 82 औरतों का क़ब्रों की ज़ियारत के लिए, 
जाये तो क्या वंह उस जगह को छोड़ दे? | जाना ह 


` 6I0 बाब: 8। ज़ियारते कुबूर (कब्रों की जियारत) 


वावि पदक लव बगावत. हा, बाब : 83 कब्रिस्तान (में जाये या उसके करीब) 
त ्स््सोबाजरता व्या पढ़ें: 

बाब: 66 मय्यत को उतारने के लिए कब्र में बाब : 84 मुहरिम अगर फीत हो जाये तो उसके... 
कितने आदमी उतरे? साथ कैसे किया जाये? . २ 


Tale 
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शाण न हाणच्फ्रानाणण्फ्राताणचफार ध 5 224 Mossi दाह. 

क्सम खाने ओर नजर मानने के बाब : 7 कसम तोड़ देने में बेहतरी हो तो कसम 6 
633 क्‍ 

अहकाम व मसाइल. तोड़देनीचाहिए.......खः 

TN Ti जा जच मे __ बाब: 78 कफ़्फ़ारा में कौन सा साअ मोतबर है 657 

बाब: झूठी क़सम में गुनाह को सख़ती 634 eT आल 

STITT ~~~ बाब: 9 मोमिन गर्दन (लौण्डी/ गुलाम) के र 

बाब : 2 जो शख्स किसी का माल मार लेने के र ( शुलाम/ 659 
634 बयानमें 

लिएक्रसमखाये लटक कट बाब: 20 क़सम खाने के बाद क़द्रे तवक्कुफ़ से 

बाब : 3 मिम्बरे नबवी के पास कसम खाने की Pl EF _ $ 662 

इंशाअल्लाह कहना 

अजमत | een inet EE 

TOTO ञ्‌ बद्ाब: 2 नज़र मानना नापसन्दीदा 663 - 

बाब: 4 गेरूल्लाह के नाम की क़सम खाना 638 a 5 स 

SG ——~~्~् बाज: 22 गुनाह ओर नाए की नज़र मानने 

बाब: 5 बाप-दादों के नाम की कसम खाने की 3 | _ 665 
639 का बयान 

हरम _._._._.._......___्ज्जरह़ नाफरमानी नजर छोड में 

बाब: 23 ना! की नज़र छोड़ देने में EE 

बाब : 6 अमानत की कसम खाना नाजायज़ है 64॥ कफ्फारे का बयान । 

बाब: 7 लगव क़सम का बयान 642 बाबः 24 जो शख बेतुल मक़दिस में नमाज़॒ (.._ 

8 पढ़ने की नज़र मान ले 

बाब : 8 कसम खाने में मछुफ़ी तोर पर इशारतन PT SOE VE 

कोई और मफ़हूम मुराद लेलेना. म बाब: 25मय्यत की तरफ से नज़र पूरी करना 674 

बाब: 9 इस्लाम से बरी हो जाने या गैर मुस्लिम, गजि: 29 जो कोई फौत हो जाये और उसके 

हो जाने की कसम खाना जिम्मे रोजे हों तो उसका वारिस उसकी तरफ से 676 

री जज 

बाब: 0 जो कोई क़सम खाये कि सालन नहीं च 

वाताँ ० बाब: 27 नज़र पूरी करने का हुक्म _ 677 

बाब: 7 क़सम के साथ (इंशाअल्लाह) कहना 646 भोबे: 28 आदमी जिस चीज़ का मालिक नहो (५, 

~~~ उसमें नज़र नहीं 

बाब: ]2 नबी कैसे कसम खाया करते थे 647 बाब: 29 जो ये नजर माने कि सब माल सदका 5 

बाब: १3 क्या किसी को क़सम देना भी कसम (५ i NIMC NI So सन 

में दाखिल है? | - बाब: 30 जो शख्स ऐसी नज़र मान ले जिसकी 58 

बाब : 4 अगर कोई कसम खा ले कि ये sl 

:4: खाना 
Fo 650 बाब: 37 जिसने कोई गैर मुअय्यन नज़र मानी 
खाऊंगा हो 687 


बाब : 5 क़तअ ताल्लूक की क़सम खा लेना 652 
| ह बाब : 32 जिसने जाहिलीयत के अय्याम (दिनों) 


बाबः6 जो शख्स जान बुझकर झूठी कसम खाये 654 , में नज़र मानी हो फिर मुसलमान हो जाये 
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जिहाद की अहमियत व फज़ीलत 


५> (जिहाद, जहद) से मुश्तक़ (लिया गया) है, जिसके मानी हैं मेहनत व मशक्कत” इस मानी के 
ऐतबार से दीन के लिये की जाने वाली तमाम कोशिशें (जानी, माली, करौली, फिक्री, फेली और - 
तहरीरी सभी) जिहाद में शामिल हैं। इसके अलावा इस्तेलाहन व उरफन नफ्से अम्मारा का मुकाबला 
'मुजाहिदा' और दुशमन और फसादियों के साथ मुसल्लह आवेजिश को 'जिहाद' कहते हैं। मक्की 
दोर में कुफ्फार के साथ 'ऐराज़ और दरगुज़र से काम लो।' का हुक्म था, मगर मदीना मुनव्वरा 
हिजरत कर जाने के बाद मुसलमानों को मुसल्लह (हथियार बंद). मुकाबले की इजाज़त दे दी गयी 

. और फरमाया गया: 'इन लोगों को जिनसे काफिर लड़ते हैं (मुसल्लह क्रिताल की) इजाज़त दी 
जाती है इसलिए कि ये मज़लूम हैं और अल्लाह इनकी मदद पर खूब कुदरत रखता है।' (अल हज: 

. 39) उसके बाद इस अमल को उम्मत पर वक़्त के हिसाब से वाजिब कर दिया गया और फ़रमाया 
गयाः '(कुफफार से) क्रिताल करना तुम पर फर्ज़ कर दिया गया है और मुमकिन है कि तुम्हें एक 
चीज़ बुरी लगे और वह (दरहक़ीक़त) तुम्हारे लिये बेहतर हो और मुमकिन है कि कोई चीज़ तुम्हें 
भली लगे और वह (हक़ीक़त में) तुम्हारे लिये बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।' 
(अल बकर: 26) ओर आम हालात में जिहाद फर्जे किफाया है। 

५ जिहाद को फज़ीलत को बाबत हज़रत अबूजर (,#) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि मैंने नबी 
ए-करीम (&) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौनसा अमल सबसे अच्छा और अफज़ल है? तो 
आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला पर ईमान लाना और उसके बाद जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह' 
(सही बुखारी, हदीस: 258) इस हदीस से मालूम हुआ कि ईमान लाने के बाद अफज़ल तरीन 
अमल, जिहाद फो सबीलिल्लाह है। एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह (छै) से पूछा गया, कौन 
कोन से आमाल सबसे ज्यादा फ़ज़ीलत वाले हैं? या कोन से आमाल बेहतर हैं? आपने फ़रमाया: 
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'जिहाद (नेक) आमाल की कोहान है।' (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 658) दीने इस्लाम में जिहाद 
की बहुत ज्यादा अहमियत व फ़ज़ीलत बयान हूई है। आप (>) ने फ़रमायो: ईमान लाने के बाद 

. जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह बलन्द तरीन दर्जात के हुसूल का और रंज व गम और मुसीबतों व 
मुश्किलात से निजात हासिल करने का ज़रिया है, इसी तरह हदीस से साबित है कि अल्लाह तआला 
पर ईमान लाने के बाद हिजरत ओर जिहाद करने वाले के लिये अल्लाह तआला तीन घर बनाता 
एक घर जन्नत के गिर्द, एक जन्नत के वस्त में और एक जन्नत के बाला ख़ानों में। (सुनन नसाई 
हदीस: 335) 

५५ जिहाद की अहमियत के मुताल्लिक़ नबी (छ). ने फरमाया: 'जिस शख्स ने कभी जिहाद में हिस्सा 
लिया न कभी उसके दिल में जिहाद की ख़वाहिश ही पैदा हुई, वह निफ़ाक़ के एक दर्जे में मरेगा। 
(सही मुस्लिम: 790) इसी तरह आपने फरमाया: 'जिस शख्स ने कभी जिहाद में हिस्सा न लिया 

और न कभी मुजाहिद की मदद ही की, अल्लाह तआला उसे दुनिया ही में सख़त मुसीबत में मुब्तला 
फरमायेगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2503) 

५ कुर्जन व हदीस में जिहाद की तालीम व तर्गीब को सामने रखते हुये रसूले अकरम (छ|) की हयाते 
तय्यबा पर नज़र डाली जाये तो ये बात वाज़ेह होता है कि रसूलुल्लाह (&।) के ये अल्फ़ाज़ कि 
'मैं चाहता हूं कि अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाऊं, फिर जिन्दा किया जाऊं, फिर क़त्ल किया 
जाऊं, फिर जिन्दा किया जाऊं, फिर क़त्ल किया जाऊं, फिर जिन्दा किया जाऊ।' . 

७ सिर्फ उम्मत को जिहाद की तर्गीब और फ़ज़ीलत ज़ाहिर करने के लिये न थे बल्कि आप दिल की 
गहराईयों से ये ख़वाहिश रखते थे कि अल्लाह तआला के हुजूर अपनी जान का नज़राना पेश करें। 
अल्लाह तआला हमारे दिलों में भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तड़प पैदा करे, ताकि इस गये गुज़रे 
दौर में भी दीने इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाये, हर तरफ दीने इस्लाम ही का बोल बाला हो ओर | 
दीने इस्लाम बाक़ी तमाम दीनों पर ग़ालिब आ जाये। 
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बाब : ] 


हिजरत का बयान ओर देहात 
में सकूनत 


(2477) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) से 
रिवायत है कि एक देहाती ने नबी (&।) से 
हिजरत के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। 
(मदीना मुनव्वरा में सकूनत के लिये बेत 
करनी चाही) आपने फ़रमायाः “तुम पर 
अफ़सोस! हिंजरत का मामला इन्तेहाई सख्त 
है, क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं?” उसने कहाः 
हाँ। आपने पूछाः 'उनकी ज़कात देते हो?' 
उसने कहा: हाँ। आपने फ़रमायाः 'उन 
बस्तियों के पार अमल किये जाओ 
अल्लाह तआला तुम्हारे अमल में कोई कमी 
नहीं करेगा। 


(2477) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 665, व 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) (हिजरत) लुगत में 'जोड़ देने! को कहते हैं ओर इस्तेलाहन ये है कि 
इन्सान अपने दीन व ईमान को हिफ़ाज़त को गर्ज़ से दारूलकुफ्र, दारूल फसाद और दारूलमआसी 
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. को छोड़कर दारूल इस्लाम ओर दारूस सलाह की सकूनत इ्तियार कर ले। और हिजरत की जान ये 
है कि इन्सान अल्लाह अज्ज़ व जलल के मना करदा उमूर से रूके रहे। जैसा कि हदीस में उसकी 
सराहत है। (सही बुखारी, हदीस: 0) (2) हिजरत के तकाजे इन्तेहाई शदीद हैं, ये कोई आसान 
अमल नहीं है। (3) (अलबिहारू) का लफ्ज अरबी ज़बान में बस्तियों और शहरों पर भी बोला जाता 
है। (4) आमाल को बुनियाद ईमान और इख़लास पर है। 


(2478) मिक्रदाम बिन शुरेह अपने वालिद 
से रिवायत करते हैं कि मेंने हजरत आयशा 
(#) से पूछा कि बस्ती ओर देहात में 
सकूनत इख़ितयार करना कैसा है? तो उन्होंने 
कहा: रसूलुल्लाह(#) (कभी कभार) इन 
टीलों और मेदानों की तरफ़ चले जाया करते 


थे। आपने एक बार बाहर जाने का इरादा | 


फ़रमाया और मेरी तरफ़ स़दक़ा के ऊँटों में से 
एक जवान ऊँटनी भेजी (कि सवारी के 
दौरान में इस पर कुछ सख़ती करनी पड़ी) तो 
आपने फ़रमायाः आयशा! नरम ख़ूई से 
काम लो, नर्मी जिस चीज़ में भी आ जाये वह 
खूबसूरत हो जाती हे ओर जिससे निकाल ली 
जाये, बह ऐबदार हो जाती है।' 

(2478) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
6/58, व मुस्लिम: 2594 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस रिवायत का पहला हिस्सा (हाजिहित्तलाअ) सहीह साबित नहीं है। 
(अल्लामा अल्बानी) ताहम अपने आप में गौरो फिक्र की नियत से आदमी किसी वक़्त उज़लत व 
तन्हाई इख्तियार करे तो मुफीद है। जिसकी सूरत ऐतकाफ है न कि सूफिया की सयाहत (2) जब हैवानात 
सेनर्म ख़ूई मम्दूह ओर मतलूब है तो इन्सानों से ये मामला और भी ज्यादा बाइसे अज्र व सवाब है। 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


5 % 


C0 श्र ce EMSS Skt SIMS Map ५० SIH RP PR SMR SBS ५७ { 23) soe ८८ ५६ 
E> 


ए 


CASED 
® Ck थक 
PR 


६) 


_ क्या हिजरत मुनक़तअ 
(ख़त्म) हो चुकी है? 


(2479) हज़रत मुआविया (ऋः) से मरवी 6५ IN os 5 Pl ४४.७ 
, बह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&- OS 
ह, ह कह है कि मैने लल्ला (४) को. ८ ७७ ८3 दर ,, ३५ | ५-८ 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'हिजरत ख़त्म नहीं 
हो सकती, यहाँ तक कि तोबा मुनक्रतअ हो ८” `>? «&£ oF Ho oe 
जाये, और तौबा उस वक़्त तक मुनक़तअ «|| ५० 4॥। Lies ८७ ४५५७८ 
नहीं कक यहाँ तक कि सूरज मगरिब से sg iY" 7777 
(2479) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः Ee A RP न डक KF न 
4/99, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 877. . " (६५ ८ by dl 
फ़ायदा : सूरज का मगरिब से तुलूअ होना, आसारे क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। और उस वक़्त 
तक तौबा करने का खुला मौक़ा है। इसी तरह दीन व ईमान की हिफ़ाज़त के लिये अगर इन्सान दारूल कुफ़ 
को छोड़े और दारूल इस्लाम में सकूनत इख़ितियार करे तो उसके 'मुहाजिर' होने में कोई रूकावट नहीं है। 


. (2480) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) बयान ५७८६ ४.७ ६25 | ४ 3४ ४ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४9 ने फ़तहे मक्का 
के रोज़ फ़रमाया: '(अब) हिजरत नहीं हे, 
लेकिन जिहाद और नियत बाक़ी है, जब (| ७० | ०५-५४ ४४ ४७ < 2: 
तुम्हें जिहाद के लिये दावत दी जाये तो ६५59" 50 66 ह «४ «५-५ 
निकल खड़े हो।' i | 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 208, बैहक़ी, 5/08.. br Pr 9 425 Ng OS 
फ़ायदा : चूंकि फ़तहे मक्का से पहले जहां आदमी रह रहा था, इस्लाम लाने के बाद उसे वहां से 
मदीना को हिजरत करना वाजिब था, और मक्का इन तमाम जगहों का मर्कज़ था। अब फ़तहे मक्का के 
बाद वह दारूल इस्लाम बन गया तो उससे हिजरत का कोई मना बाकी न रहा। मगर बाकी दुनिया में 
जहां कहीं अहवाल अच्छे न हों तो अपने इस्लाम व ईमान की हिफ़ाज़त के लिये नक़ले मकानी मतलूब 
व माजूर है। और ऐसे ही जिहाद भी कयामत तक के लिये जारी है। 
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(2489) आमिर (शञ्बी) ने कहा: एक 
शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) के 
पास आया जबकि उनके पास और कुछ लोग 
भी मोजूद थे, बह भी उनके पास बैठ गया 
ओर कहाः मुझे कोई ऐसी बात बतायें जो 
आपने रसूलुल्लाह (&।.) से सुनी हो तो हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) ने कहाः मैंने 
रसूलुल्लाह (€) को सुना, आप फ़रमाते थे: 
'मुसलमान' वह हे जिसकी ज़बान और हाथ 
से दूसरे मुसलमान महफूज़ . हों और 


'मुजाहिद' वह है जो अल्लाह के मना किये : 


हूए कामों से रूके रहे।' 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2078, बेहक़ी: 5/08. 


dese] 2+ ce Es ८१००० ४४.७ 
bs आज pb Ek JE 

(७५ oS BU ०००७५ 3-० Cp A -८ 
ey bo Mis csi Pi ०४४ ४:४० 
Le ०४६ , hes «०० ll ls ४ 
"iy bes ake ab ko A Ds 
0 5 50) 
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फ़ायदा : एक बा किरदार मुसलमान के ओसाफ़ (खुबियों) को इस हदीस में जिस मुछ्तसर और 
जामेअ अन्दाज़ में पेश किया गया है वह यक़ीनन इल्हामी हैं। हर मुसलमान अपने आपको इस आईने 
में जाँच कर अन्दाज़ा लगा सकता है कि वह किस दर्जे का मुसलमान है। 


बाब : 3 
दियारे शाम में 


सकूनत इख़ितयार करना 


(2482) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (%#) 
से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (&४-) को सुना, आप फ़रमाते थे: 
'हिजरत के बाद हिजरत होती रहेगी, ज़मीन 
के वासियों में सबसे बेहतर वह लोग होंगे जो 
हज़रत इब्राहीम (अलेहि.) के दारे हिजरत 


को इख़ितयार किये होंगे। ओर (कुर्बे ` 


2 xs (5) ZZ 2 ~ 
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क्रयामत के वक़्त) बुरे लोग ही रह जायेंगे। 
उनकी ज़मीनें उन्हें निकाल बाहर फेंकेंगी, 
अल्लाह अज़्ज़ व जलल भी उन्हें बुरा जानेगा 
और आग उन लोगों को बंदरों और ख़िन्ज़ीरों 
के साथ जमा करेगी।' | 
(2482) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
2/209, हाकिम: 4/50, 5, अबी नुऐम अल 
हिल्या: 6/66, वगैरहुम. 


५4९5 4000 र HS क Err 
जिहाद की अहमियत व फ़़ीलत ४९०१०१९ 
्ः GR SYP ANTS 
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है. की, | | ४ * | 5 | ५?) ) | Ls? 
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फ़ायदा : जज़ीरतुल अरब के शिमाल मगरिबी (उत्तर पश्चिमी) इलाकों को 'शाम' से ताबीर किया 
जाता है जिसमें आजकल लेबनान, उर्दुन, फलस्तीन और सिरया (शाम) की रियासंतें कायम हैं। इसकी 
वजहे तस्मीया ये है कि ये इलाके किन्ला से बायें जानिन वाके है या बनू कनआन ने इसकी बायें जानिब 
का रूख़ किया था या ये कि इसमें जमीन के तब्क़ात मुछ्तलिफ हैं। इसमें सुर्ख, सफेद और स्याह हर तरह 
को ज़मीन पाई जाती है ओर इस मफ़हूम के लिये 'शामात' का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। (क़रामूस) 


(2483) हज़रत (अब्दुल्लाह) बिन 
हवाला(;) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (छ) 
ने फ़रमायाः 'हालात इस तरह हो जायेंगे कि 
तुम लोग मुख़तलिफ़ गिरोहों ओर लश्‍शकरों में 
जमा हो जाओगे, एक लश्कर शाम में होगा, 
एक यमन में ओर एक इराक़् में।' इब्ने हवाला 
कहते हैं मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


मेरे लिये मुन्तख़ब फ़रमा दीजिए, अगर ये ' 


हालात पाऊं, तो कहां सकूनत इख़ितयार 
करू? आपने फ़रमायाः शाम को इखितयार 
कर लेना, बिलाशुब्हा ये इलाक़ा अल्लाह 
अज्ज व जलल का पसन्दीदा है, अल्लाह 
ताला अपने पसन्दीदा बंदों को यहीं जमा 
फ़रमा देगा लेकिन अगर तुम लोग इससे 
इन्कार करो, तो फिर अपने यमन को 
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से हिफ़ाज़त की) ज़मानत दी हे। 
_तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/770 | 
फ़ायदा : इलाक़ा ए शाम, मुबारक इलाकों में से है। अल्लाह अज्ज़ व जलल ने बेतुल मक्दिस के 
अलावा इसे अपनी ज़ाहिरी व बातिनी ख़ैरात व बरकात का मर्कज़ बनाया है। इलाके की ज़रख़ेज़ी व 
शादाबी तो वाज़ेह है और बातिनी तोर पर ये इलाक़ा अम्बिया की सरजमीन रहा है। लोग बिलड़मूम 
फितरी तौर पर ख़ैर चाहने वाले ओर दीने हक़ के पैरो हैं। आखिर में हजरत ईसा अलेहि. का नुजूल इसी 
इलाके में होगा। इसी वजह से इस इलाके की तरफ़ हिजरत की तरगीब दी गयी है। हमें जो सियासी और 
गैर सियासी फित्ने नजर आते हैं ये सब वक्ती चीज़ है। और इससे कोई भी इलाक़ा ख़ाली नहीं है। जो 
इन्शाअल्लाह वक़्त आने पर ख़त्म हो जायेंगे। 


बाब : 4 


जिहाद हमेशा जारी रहेगा 2 | 255 (2 जई 


. (2484) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ऋ) का. 5७७ 55 ..०५८| ७ ४ ४४& 
बयान है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'मेरी 3 32» 52 is ६६ 5७ ६८ 
उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ के लिये 
क्रिताल करता रहेगा और वह अपने मुक्राबले “८2 १४ ८५८८ २6 २6 ५५४४ 
आने वालों पर ग़ालिब रहेंगे यहाँ तक कि. = ६५ ५&७ ०५४ (०2 
क bs गिरोह मसीह दज़्ज़ाल से ४5७ ७ ४ & ५,2७ $5 6 ७; 
लड़ाई करेगा। ड 
(2484) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहदः EN rl 3 3 a 
4/429, 437, 4/434, हाकिम: 4/450 | 
फ़ायदा : इस 'गिरोह' से मुराद अक़ीदा तौहीद व सुन्नत के हामिल और इत्तेबा-ए-रसूल (छ) के _ 
पाबन्द लोग हैं, उनके नाम मुख़तलिफ़ ज़मानों में मुतलिफ हो सकते हैं। उनको पहचान उनका अकोदा 
व अमल और किरदार है। 
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बाब : 5 


जिहाद का सवाब 


(2485) हज़रत अबू सईद (#) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (&-) से सवाल 
किया गया कि मोमिनों में से कोनसा आदमी 
कामिल ईमान वाला हे? आपने फरमायाः: 
'जो शख़्स अल्लाह की राह में अपनी जान व 
माल से जिहाद करता हो, और वह आदमी 
जो पहाड़ की किसी घाटी में अल्लाह की 
इबादत में मशगूल हो ओर लोगों को उसकी 
बुराई न पहुँचती हो।' 

(2485) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2786, व 
मुस्लिम: 7888 
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फ़ायदा : जिहाद के बाद, मुजाहिद की फज़ीलत है। ओर 'पहाड़ की घाटी' में इबादत से मकसूद ये है 
कि आदमी दिखला दे और सुनाने की कैफियत से बहुत बईद हो, या दोराने जिहाद में अपनी 
ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हूए इबादत भी करता हो, या ये बयान है कि जब मुआशरे में दीन व ईमान 
खतरे में हो ओर सोहबते सालेह मयस्सर न हो तो उनसे अलग हो जाने में कोई हर्ज नहीं। 


बाब : 6 


सियाहत ममनूअ है 


(2486) हज़रत अबू उमामा (#) से मरवी हे 
कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह (&0. से सवाल 
किया ओर इजाज़त माँगी कि मुझे सियाहत 
की इजाज़त मरहमत फरमायें, नबी (€!) ने 
` फ़रमायाः 'बरिलाशुब्हा मेरी उम्मत की 
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सियाहत जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। eee os dA 
(2486) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/।6], ६. १|॥ shes dale all ko (sl 


हाकिमः 2/83. | 

ASN hes 3 I al 
फ़वाइद व मसाइल : (7) “सैर व सियाहत' की आम उरफी मफ़हूम में शरीअत के अन्दर कोई 
हैसियत नहीं, जैसे कि खूशहाल बेफिक्रे लोग किसी अहम मक्रसद के बगैर ही मुल्क मुल्क घूमते फिरते 
हैं। इसमें बिलठ़मूम माल का इस्राफ़ है और वक़्त का जाया भी। शरीअत इसकी इजाज़त नहीं देती 
जबकि मुसलमान की पूरी जिन्दगी बामक्सद आमाल में बसर होती है। इस्लाम में इसका नेअमुल 
बदल जिहाद है। और कुर्आन मजीद में जो कई मक़ामात पर (जमीन में घुमो फिरो) का हुक्म है वह 
इलम और अल्लाह की रचनाओं और निशानियों को देखने की गर्ज से है। इस नियत से सियाहत में कोई 
हर्ज नहीं और जिहाद की सियाहत इन सब अगराज़ की जामेअ है। (2) सूफिया को सियाहत का 
शरीअत में कोई जवाज़ नहीं सिवाये इसके कि सीखने ओर सिखाने को गर्ज से हो। 


जिहाद से वापस लोटने का Ee 
सवाब || JS ५५५८ 


(2487) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) ११ ट ७-४७ «थी 52 Miso ५5.७ 
रिवायत करते हैं कि नबी (€|) ने फ़रमाया: 
'जिहाद से वापस लोटना (फ़ज़ीलत ओर 
सवाब में) ऐसे है जेसे जिहाद के लिये ~ 'ट bp ol oF 


2 7/4 5 (४2 
६ 555 (4.5 ६ AX a CI, | Cr ९ (८ हि 


जाना। ko ( | Cr -9 +o gl | है all ~ 
(2487) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद BIBS HE" I hes ake al 
2/74, व मुस्लिम 


फ़ायदा : मुजाहिद के तमाम आमाल उसके लिये अल्लाह तआला के यहां तकरूब और बलंद दर्जात 

का बाइस होते हैं। जिहाद से वापसी के बाद मुजाहिद जिहाद ही को तैयारी करता है, मंजीद कूव्वत व 
वसाइल फराहम करता और अहले ख़ाना की ख़बरगीरी करता है, इसलिए उसको वापसी भी जिहाद ही 
की तरह अज्र व सवाब की हामिल है। | 
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. जिल्द CNR SS Ne Sn SS TEES ” 29) ए 


दूसरी क़रोमों के मुक़ाबले 


रूमियों से क्रिताल की 
फ़ज़ीलत 


(2488) जनाब अब्दुल ख़बीर बिन साबित 
बिन क्रैस बिन शम्मास अपने वालिद से, वह 
दादा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: एक 
ओरत नबी(#£) की ख़िदमत में आई जिसका 
नाम उम्मे खल्लाद था, उसने नक़ाब डाला 
हूआ था, अपने बेटे के बारे में सवाल कर रही 
थी जबकि वह (जिहाद में) मारा गया था। 
अम्हाबे नबी (€) में से किसी ने उससे कहा: 
तुम अपने बेटे के बारे में सवाल करने आई हो 
ओर नक्राब डाल रखा है। (आपसी परेशानी 
में परदे का ये एहतिमाम?) उसने कहा: अगर 
मेरा बेटा खो गया है तो मेने अपनी हया तो 
नहीं खोई हे। रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 
'तेरे बेटे को दो शहीदों का सवाब है।' उसने 
पूछा: ये क्यों ऐ अल्लाह के रसूल? आपने 
फ़रमायाः 'क्योंकि उसको अहले किताब ने 
क्रत्ल किया है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/75. 


€ 


००० BA ) [2 | i 29 F 


ई) 
dp 22 3 | ~ & Chis ड _ 


9 
~ ~ 9 id 
SAY ७४ ०22: 


2 Fa EF s ~ ¢ हे आह 20 2 [° (६4 ~ 
Z 


07” 


ME GF A 2 हुई UF ‘hid 5: 
a ५ EE ” Ee (3 2, 0“ : 
HN HN ६५ ७ oi Sf «4. 
> £ ~ श्र का ~ ७ Ce 


+*] Nt ¢ ४ र्‌ Z 
sig hs ke all ko 
A 22 (०८ 
FE die 9; El oe Us ८८ 


ed 
| 


BIE ८६85 es esl Jf GS 


Js. GS HG आल] 
HN" les ale al ko 4 
A D5 G5 i E56." gd 


नी 


DEN || 25 SY" JE 


फ़ायदा : ये हदीस, ख़तीबों को बदौलत ख़ासी मशहूर है। लेकिन ज़ईफ़ है। इसलिए इसका बयान 


करना दुरूस्त नहीं है। 
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ASN TLS FLAC mee S NT NA 


सुनन अब दाऊद #4 जिल्द-4 / 4 ‘i 


et Sy en 53 


बाब : 9 


गज़्वे की गर्ज़ से समनदर का || 


सफर करना 


(2489) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (ईः) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमायाः 


"हज, उमरह या जिहाद फी सबीलिल्लाह की. 


गर्ज के सिवा समन्दरी सफर न किया जाये 
बिलाशुब्हा समन्दर के नीचे आग है ओर 
आग के नीचे समन्दर हे। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 4/334. 


Ee ne CTEED A on 
फ़जीलत Cl Ge ॥ | 30 | 30 „+ 


bd fe ० 2 F (55 
22५०० Gs yy Cp as ५४०७ 


OE 
hE rig OF ‘he 5 ००० 
८ al | Ee Cr 6 ahs (कं Si Cr 6 all | 


| dks al) | sho al | So ) ७ ७ 69० 


ead mel hese dt bs 
| ज) 55 5b all hs 3b 9 


"iS Nl oS 


मल्हूज़ : ये रिवायत हद से ज्यादा ज़ईफ़ है जबकि आगे आने वाले बाब की अहादीस सहीह हैं। 


बाब 5... 


समन्दर में ग़ज़्वे की फज़ीलत 


(2490) हज़रत अनस बिन मालिक (.#) से 


रिवायत है कि (मेरी खाला) उम्मे हराम बिन्ते 
मिल्हान (ः) ने बयान किया ओर ये 
(अनस(.&) की वालिदा) उम्मे सुलैम (:#) 
की हमशीरा हें कि रसूलुल्लाह (&) ने (एक 
बार) उनके यहां क्रैलूला किया। आप जब 
बेदार हूए तो हँस रहे थे। कहते हैं, मैंने पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप किस बात पर हँस रहे 
हैं? आपने फ़रमायाः “मैंने देखा कि (मेरी 


EN 535 & 5५2५ ४-७ 


Or LP (rf प A) Ge | Es - «3 Ls 


Cr ‘() Ls C ‘5 Ls Co? SY Cr 6 Rs 
£ 
Ce ला s | > JG lb (२ | 


(८-८ 2 ४ | 


2 
sb alls il ‘sks 
39 565७ ७5 JG shy ele al 
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सन अबु दाऊद 7६ जिल्द-4 5 55 | 
उम्मत में से) एक क्रोम के लोग (बड़ी शान 
से) समन्दर में सफ़र कर रहे हें जैसे कि 
बादशाह तख़्तों पर हों।' कहती हैं: मैंने कहा: 


ऐ अल्लाह के रसूल! दुआ फरमायें कि 


अल्लाह मुझे भी उनमें कर दें। आपने 
फरमायाः 'तुम भी उनमें से हो।' आप फिर सो 
गये और जब बेदार हूए तो फिर हँस रहे थे। मैंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस बात 
पर हँस रहे हें? तो आपने पहले वाली बात 
बताई। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह मुझे उन 
लोगों में से बना दे। आपने फ़रमायाः 'तुम 
पहले लोगों में होगी।' अनस बयान करते हैं 
कि बाद में हज़रत उबादा बिन मामित (:#) ने 
उनसे निकाह कर लिया और जिहाद के लिये 
समन्दर के सफ़र पर गये और उन (उम्मे हराम) 
को भी साथ ले गये ओर जब वापस लोटे तो 


एक खच्चर उनके लिये लाया गया कि इस पर 


सवार हों तो उसने उनको गिरा दिया, इससे 
उनकी गर्दन टूट गई ओर वह वफ़ात पा गयीं। 
(2490) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2799, 2800 
व मुस्लिम: 972 


CANO GAT FLAT FLAT eRe i ८ 


05 जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत ४% 5 


८ 3१) Se 
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Ce dC 
02, 
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"NN LE SE sl lis ५ 
5 EN A Js bik a6 
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BE, ४७५ ४; 55555 ५७ ४ 3.65 


Di Sie 


(७ ८८७ bl bl dist il 


SEN ४0 0.०५ EEE. 4 


"YN Gs es" ४७ Hl ala 
(छठ |i sola ८) SE 3 ०७ 
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2 (६६८ 4 .७ ० FE 
~ °** 0 + (६-८ O7 » » ES ~ Be * | ३/ 
EE ०७ ६८-०9 ६5: “४८ 
e ~ « 
० ४:३3 Di 
Ce) `) 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीस सरीह और वाज़ेह तौर पर दलाइले नबूवत में से हे, क्योंकि 
इसमें रसूलुल्लाह (छ) ने एक ऐसी बात की ख़बर दी है जो आप (छ|) की वफ़ात के बाद वकूअ 
पज़ीर हूई है जिसको सिवाये अल्लाह अज्ज़ व जलल के कोई और नहीं जान सकता, लिहाज़ा 
` रसूल(#ह) को बज़रिया वही इसका इलम हूआ। (2) ये सन 28 हिजरी हज़रत उस्मान (#%#) के दौरे 
ख़िलाफत की बात है, जबकि हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान (#) इस जिहादी सफ़र के अमीर 
थे, लिहाज़ा इससे हज़रत मुआविया (#) की फज़ीलत व मनक़बत भी साबित हूई। नीज़ उन स़हाबा 
ए किराम () को भी, जिन्होंने उनको मईयत (साथ) में ये समन्दरी सफर किया था, ये एक जिहादी 
सफर था। (3) किसी ख़ूशकुन और पसन्दीदा बात पर हँसना जायज़ है। | 
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938 NPs 
(2497) हज़रत अनस बिन मालिक (-#) से 


मरवी है कि रसूलुल्लाह (€) जब कुबा 


तशरीफ ले जाते, तो उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान 
(ॐ) के यहां भी जाते और वह हज़रत उबादा 
बिन सामित(#) की ज़ोजियत में थीं। आप 
एक दिन उनके यहां तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने 
आपको खाना पेश किया ओर फिर बेठकर 
आपके सर से जूएँ तलाश करने लगीं। और 
यही पिछली हदीस बयान को। 

अबू दाऊद कहते हैं, बिन्ते मिल्हान की वफ़ात 
कुन्रूस में हूई थी। 

(2497) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2788, 2789 
मौताः 2/464, 465, व मुस्लिम: 92 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) उम्मे सुलेम और उम्मे हराम नबी (छ) के महारिम में से थीं। कुछ ने 
उनको आप (४9 की रजाई ख़ाला बताया है और कई कहते हैं ये आपके वालिद या दादा को खाला 
थीं। (2) नबी का ख़वाब और पैशीनगोई सब वहि (मैसेज ऑफ अल्लाह) पर मबनी होती हैं। (3) 
आप (€) के दूसरे ख़्वाब में आपको कई दूसरे लोग दिखाये गये थे। इसलिये आपने उम्मे हराम (छ) 
से फरमाया कि तुम पहले लोगों में होगी। (4) सफरे जिहाद में मौत जिस कैफियत में भी आये मुबारक _ 
होती है। (5) इसमें ये पेशीनगोई थी कि ये उम्मत बर (ख़ुश्की) के अलावा बहर (समन्दर) में भी 
जिहाद करेगी जो कि साबित है। 


(2492) हज़रत उम्मे सुलेम (ङ) की 
हमशीरा (बहन) रूमेसा से रिवायत है कि 
नबी (४)) सो गये, फिर जागे जबकि -ये 
अपना सर धो रही थीं, आप जागे तो हँस रहे 

थे, उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 


आप मेरे सर पर हँस रहे हें? आपने फरमायाः. 


'नहीं' ओर पूरी हदीस बयान की जिसमें कुछ 
कमी बेशी है। 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (रूमेसा) उम्मे 


re is LS A + Cre CP Ls SC 
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जिहाद की अहमियत वफ़जीलत _ 0 68:02 है 33 + 


सुनन अबु दाऊद} जिल्द-4 #5 0 
सुलेम(.&) की रज़ाई बहन हैं और यही उम्मे 
हराम बिन्ते मिल्हान हैं। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/435. 


(2493) हज़रत उम्मे हराम (5#) 
रसूलुल्लाह(#) से रिवायत करती हैं, आपने 
फरमायाः 'समन्दर के सफर में जिसका सर 
चकराए ओर क्रे आ जाये तो उसके लिये एक 
शहीद का सवाब है ओर जो डूबकर मर जाये 
उसको दो शहीदों का सवाब है।' 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 4/335. 
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फ़ायदा : इससे मुराद जिहाद या हज व उमरह का सफर है, दीगर समन्दरी सफर जो इताअत के सफर | 
हों उनमें भी इस फज़ीलत को तवक्को (उम्मीद) की जानी चाहिए 


(2494) हज़रत अबू उमामा बाहिली (,#) 
रसूलुल्लाह (&.) से बयान करते हैं कि 
आपने फ़रमायाः 'तीन (क्रिस्म के) 
आदमियों का अल्लाह अज्ज व जलल 
जामिन हेः जो शख्स अल्लाह की राह में 
जिहाद के लिये निकला तो अल्लाह उसका 
जामिन है यहाँ तक कि (अगर) उसकी 
वफ़ात हो जाये तो उसको जन्नत में दाखिल 
करेगा या अज्र व सवाब ओर गनीमत के 
साथ वापस लोटायेगा, दूसरा बह आदमी जो 
मस्जिद को तरफ़ गया तो अल्लाह उसका 
जामिन हे यहाँ तक कि (अगर) उसकी 
वफ़ात हो जाये तो उसको जन्नत में दाखिल 
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(सजन अबु वाऊ जिल्द-4 5555१ जिहाद की अहमियत व जीलत Rs 0 34 
करेगा या अज्र व सवाब ओर ग़नीमत के ८६.5; | £, ५७ ८, 552 $ £&&/| 
साथ लोटायेगा, और तीसरा वह आदमी जो , 
सलाम (या सलामती) के साथ अपने घरमें ८ ०४४४ 5# २ ४) € 95 
दाखिल हूआ तो अल्लाह अज्ज व जल्ल |. 5५ £ द. 4८३ ३65 ॐ «|! 
उसका ज़ामिन है। 

(2494) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी अल 4:४५ MES 3 Sl 4» ०७ 
अदबुल मुफ्रद, हदीस: 094, हाकिम: 2/73, 74. 


sil ub bal 
फ़ायदा : घर में दाखिल होने वाला 'अस्सलामुअलैकुम' कहे जैसे कि फ़रमाया: 'जब घरों में दाखिल 
हो तो अपने लोगों पर सलाम कहो।' (अन नूर: 6) दूसरा मफ़हूम ये भी है कि दौरे फितन में अमन व 
सलामती को गर्ज से लोगों से इड़ितलात को कम कर दे ओर घर में रहे तो ऐसा आदमी अल्लाह की 
जमानत में होगा। (ख़त्ताबी) 


बाब :0 | [ ईहे 
काफिर को क्रत्ल करने वाले 


की फज़ीलत | _॥ 69625 (९-०५ $ ५... 


(2495) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान ७ .॥६/ EA ८३ Ms Es 
करते हें, रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमायाः न HSE की 
'काफ़िर और उसका क़ातिल (मुजाहिद) “४४ ए” - 2४ 0 (6४ - ४-४ 
में नहीं ६ 2 म ¢ £ 
आग में कभी भी इकडे नहीं हो सकते।' | SP ०७ ४७ ४279» ll bb il BF 
(2495) तख़रीज : मुस्लिम: 897. | 
EET BY" ० ke Wl ho all 


"I 40७5; ५७ ,६॥| 


` फ़ायदा : जिहाद, मुजाहिद के लिये तमाम गुनाहों का कफ्फ़ारा बन जाता है ओर इस तरह वह जन्नत का 
मुस्तहिक़ हो जाता हे मगर ये कि उसके जिम्मे कोई हुकूकूल इबाद हों। अगर ये माफ़ न हूए ओर कोई 
एकान हूआ भी तो आग के बगेर होगा, जैसे आराफ़ वगैरह में रोका जायेगा। (नववी) वल्लाहू आलम! 
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on ot Ga . 


a ४ णाम 
! अन्न अब दाऊद / जिल्द-4 #१४5 ४ जिहाद की 
SME le SS ARN nes a 


बाब : ]] 


गैर मुजाहिदीन पर मुजाहिदों 


को ख़वातीन को हुरमत व 
एुहतराम का बयान 


(2496) जनाब (सलमान) इन्ने बुरैदा अपने 


वालिद बुरैदा (#) से रिवायत करते हैं कि. 


रसूलुल्लाह (&9-) ने फ़रमायाः 'खाना नशीन 


लोगों पर मुजाहिदीन की औरतों की इज्ज़त व 


हुरमत ऐसे (वाजिब और लाज़िम) है जैसे कि 
उनकी अपनी माएँ हों, जो कोई (जिहाद से) 


पीछे रहे ओर मुजाहिदीन के अहल में ख्यानत 


(बद नज़री या ख़बासत) का मामला करे तो 
क्रयामत के रोज़ ऐसे शख्स के लिये झण्डा 
लगाया जायेगा ओर (उसे अहले महशर में 
रूस्वा करते हूए) मुजाहिद से कहा जायेगा: 
यही शख्स है जो तेरे पीछे तेरे अहल में बुराई 
करता रहा, उसकी नेकियों में से जो लेना 
चाहता हे, ले ले' फिर रसूलुल्लाह (&) हमारी 
. तरफ़ मुतवज्जा हूए ओर फ़रमायाः 'तो तुम्हारा 
क्या ख़याल हे?' (भला वह कुछ छोड़ेगा, 
यानी हरगिज़ नहीं, सभी नेकियाँ समेट लेगा) 

इमाम अबू दाऊद बयान करते हैं कि रावी हदीस 


कानब एक नेक आदमी थे, इब्ने अबी लैला ने. 


उनको काज़ी बनाना चाहा तो उन्होंने इन्कार कर 
दिया ओर कहा कि मुझे एक दिरहम की कोई 
मामूली चीज़ भी लेनी होती है तो दूसरे आदमी की 
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सन्न अबु दाऊद ६ जिल्द-4 ६०४६३६ । 
मदद लेता हं (तो कजा व अदालत.को 


जिम्मेदारियाँ कैसे उठा सकता हूं?) उन्होंने कहा: 
हममें से कौन है जिसे दूसरे की मदद को जरूरत न 
पड़ती हो? उन्होंने कहा: अब तो इजाजत दें में 
कुछ सोच लूं। चूनांचे इजाज़त दी गयी तो छुप गये। 
सुफियान बयान करते हैं इसी कैफियत में थे कि घर 
की छत गिर पड़ी और उससे वफात पां गये। 
(2496) तख़रीज : मुस्लिम 
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फ़ायदा : मुजाहिदीन जो जिहाद व क्रिताल में मशगूल व मसरूफ हों, उनके अहल व अयाल की जान 
माल और आबरू की हिफाजत और उनकी ख़िदमत करना इन्तेहाई अत्र व सवाब का काम है और उनमें 
ख्यानत. व ख़बासत का मुज़ाहिरा ऐसे है जैसे कोई अपनी माँ से ये मामला करे। और इसी पर उन लोगों 
को क्यास किया गया है जो दीने इस्लाम की दीगर फिक्री हुदूद, जेसे तालीम व ताल्लुम के सिलसिले में 
अपने घरों से गायब हों तो उनके अक़रबा और दीगर अफरादे मुआशरा पर लाजिम है कि उनके अहल व 


अयाल के तहफ्फूज व हुरमत का पूरी तरह ख्याल रखें जैसे कि अपनी माँओं का तहफ्फूज़ करते हैं। 


बाब : ]2 


जो लश्कर गनीमत नहीं पाता 


(2497) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (झै) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
'जो मुजाहिदीन अल्लाह की राह में जिहाद के 
लिये निकलते हैं और ग़नीमत हासिल कर लेते 
हैं, बह अपने आख़िरत के अज्र में से दो तिहाई 
जल्द ही (इस दुनिया ही में) पा लेते हें ओर 
एक तिहाई उनके लिये बाक़ी रह जाता है ओर 
अगर उन्हें कोई गनीमत न मिले तो उनका 
कामिल अज्र (क्रयामत तक के लिये) 
महफूज़ हो जाता है।' 
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९% CNN Yo 


तब वज तिल्द 4 6 कक. कक... CED. 


(2497) तख़रीज : मुस्लिम: 906 मं £ 44०८ 4०८2 ERAS :६/ 
Re 


फ़ायदा : इन्सान जिस कद्र भी नेमत इस दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है वह अपने आखिरत के हिस्से से 
इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि हज़रत अन्दुरहमान बिन ओफ (#) का कहना था कि हमें इस 
कद्र जो दुनिया दी गयी है, तो हमें अन्देशा होता है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला इसी दुनिया में तो 
नहीं दे दिया गया।' (सही बुखारी, हदीस: 275) हज़रत ख़ब्बाब (ईः) का बयान है. कि 'हममें से कुछ 
के फल यहीं पक गये हैं ओर वह अब उनसे बहरावर (फायदा उठाना) हो रहे हैं। (सही बुखारी: हदीस: 
276) हज़रत उमर (ह) ने अपने खाने-पीने की चीज़ों व मशरूबात का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। | 
और आखिरत में कुफ्फार से बिलख़ुसूस कहा जायेगा: तुम दुनिया की ज़िन्दगी में अपनी लज्ज़तें हासिल | 
कर चुके और उनसे फ़ायदा उठा चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अज़ाब दिया जायेगा। ये उसकी सज़ा 
है कि तुम ज़मीन में नाहक़ गुरूर किया करते थे और बदकिरदार थे।' (अल अहक़ाफ़: 20) 


बाब: ]3 
दोराने जिहाद में अल्लाह के 
ज़िक्र के सवाब का बढ़ावा 
(2498) जनाब सहल बिन मुआज़ अपने is EN oe Ls 


वालिद (मुआज़ बिन अनस (#) से 
रिवायत करते हें, रसूलुल्लाह (€) ने 
फ़रमायाः 'अल्लाह की राह में जिहाद के ८? 2 5 ४४४ » 06 && ~+ 
दोरान में नमाज़, रोजे ओर जिक्र का अत्र, bol JG dO ie a 
अल्लाह की राह में ख़र्च करने के मुक़राबलेमें | Cs FL 8 * र 
सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है।' ल. ` पल) लीदनत 
(2498) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: | ५-० ॐ 45) le Gel SN 
3/438. हदीस: 7287 में देखें, हाकिम: 2/78. 2 | 
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{ सुनन अब दाऊद) जिहद-4 


बान : ]4 
जो शख्स सफरे जिहाद में 


वफात पा जाये 


(2499) हज़रत अबू मालिक अशञ्जरी(,#) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&:) को 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'जो शख्स जिहाद के 
लिये रवाना हूआ और वफ़ात पा गया, या 
क़त्ल कर दिया गया, तो वह शहीद हे, या 
अगर उसको उसके घोड़े या ऊँट ने गिरा दिया 
हो, या किसी जानवर ने काटा हो, या अपने 
बिस्तर ही पर उसे मोत आई हो, या जिस 
किसी केफ़ियत में भी उसकी वफ़ात हूई हो तो 
वह शहीद है और बिलाशुब्हा उसके लिये 
जन्नत है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 2/78, 79. 


बाब : 5 


दुशमन के मुक़ाबले में मौरचा 
बंदी को फ़ज़ीलत 


(2500) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद (,#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः ' हर 
मरने वाले का अमल (उसके मरने पर) ख़त्म 
हो जाता हे, मगर मोरचाबंद कि उसका अमल 
क्रयामत तक के लिये बढ़ता रहता हे और वह 
क़ब्र के अज़ाब से (या मुन्कर व नकीर के 


So ५९२:३२५२:५२-४०२-५२-५०६४:५०४०८-८-+-७८०५:-५७६०:५०-५०८८-५-५२६2-५०.५ 


Ls कुक जिहाद ल 
2.506856 जिहाद की अहमियत व फ़जीलत 
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सवाल जवाब) से अमन में रहता हे। I sk 2568 BIN Y ०८ 5 ८४८ 
(2500) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस Es 2 Az | 
627, इन्ने हिब्बान, हदीस: 624, हाकिम: 2/79 BS Op BR pk 

फ़ायदा : ये फजीलत दुशमन के सामने मौरचाबंद होने की है। तो जो शख्स कुफ्फार से पंजा आज़माइ 
करता और कत्ल होता या क़त्ल करता हो, उसके दर्जात और भी ज्यादा होंगे। कुर्जंन मजीद ने इस 
अमल की तर्गीब में फरमाया है: ऐ ईमान वालो! सब्र करो, साबित क़दम रहो, मौरचों पर जमे रहो और 
अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ।' (आले इमरान: 200) जिहाद व किताल से मिलता 
जुलता काम, जैसे मुश्किल हालात में इशाअते तौहीद व सुन्नत और रद्दे शिर्क व बिद्त जो कि दर्स व 
तदरीस और तहरीर व तकरीर के जरिये से हो, उसके मुताल्लिक़ भी तवक़ो (उम्मीद) की जानी चाहिए 
कि हस्बे नीयत ये भी एक अजीम रबात व मुराबता है। चूनांचे असातिज़ा, मुबल्लिगीन और 
मुअल्लिफीन क्रिला-ए-इस्लाम की फिक्री हुदूद के मौरचाबंद हैं जब तक उनकी बाकियाते सालेहात 
` मौजूद रहेंगे, उनकी हस्नात में इज़ाफ़ा होता रहेगा। इन्शाअल्लाह। वमा जालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। 


बाब : ]6 Od BG ई 6 


जिहाद में पहरेदारी की 


फ़ज़ीलत 


(2507) हज़रत सहल निन हन्ज़ला (:#) 
बयान करते हैं कि (हम) लोग ग़ज़्व-ए- 
हुनैन के मोक्रे पर रसूलुल्लाह (&/) के साथ 
रवाना हूए और बहुत लम्बी मसाफ़त ते की 
यहाँ तक कि पिछला पहर हो गया। सो में 
नमाज़ के वक़्त रसूलुल्लाह(#) के यहां 
हाज़िर था कि एक घूड़ सवार आया और 
कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! में आपके आगे 
आगे चलता रहा यहाँ तक कि फुलां फुलां 
पहाड़ पर चढ़ गया तो देखा कि क्रबीला ए 
हवाज़िन के सब लोग अपनी औरतों, 


चोपायों और बकरियों समेत हुनेन की तरफ़ 
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जमा हो रहे हैं, रसूलुल्लाह (&) ने तबस्सुम 
फ़रमाया (मुस्कुराये) ओर कहा: 'कल 
इन्शाअल्लाह ये सब मुसलमानों की गनीमत 
होगा।' फिर फ़रमायाः 'आज रात कोन 
हमारा पहरा देगा?' हज़रत अनस बिन अबी 
मरसद गनवी (#) ने कहा: में, ऐ अल्लाह 
के रसूल! आपने फ़रमायाः 'तो सवार हो 
जाओ।' चूनांचे बह अपने घोड़े पर सवार हो 
गया ओर रसूलुल्लाह (&)) के पास आया। 
आपने उससे फ़रमायाः 'इस घाटी की तरफ़ 
चले जाओ यहाँ तक कि उसके ऊपर चढ़ 
जाओ ओर ऐसा न हो कि रात में हम तुम्हारी 
तरफ़ से धोखा खा जायें।' जब सुबह हूई तो 
रसूलुल्लाह(#) अपने मुसल्ले पर तशरीफ़ 
लाये ओर दो रकअतें पढ़ीं। फिर दरयाफ़्त 


फ़रमायाः 'क्या तुमने अपने सवार को देखा. 
है?' सहाबा ने कहा: नहीं, ऐ अल्लाह के. 


रसूल! हमने उसको नहीं देखा है। फिर नमाज़ 
के लिये तकबीर कही. 
` रसूलुल्लाह (&) नमाज़ पढ़ाने लगे ओर इस 
दौरान में आप घाटी की तरफ़ भी देखते रहे 


यहाँ तक कि जब नमाज़ मुकम्मल कर ली. 


ओर सलाम फेर लिया तो फ़रमायाः 
खूशखबरी हो' तुम्हारा सवार आ गया हे।' 
पस हम भी दरझ़तों में से घाटी की तरफ 
देखने लगे, तो वह सामने आ गया ओर 
नबी (४). के पास आ खड़ा हूआ। उसने 
सलाम किया ओर कहा: में (आपके यहां 
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से) रवाना हूआ यहाँ तक कि इस घाटी के. [£| 5८5 5& ट] ¦ : du 
ऊपर चढ़ गया जहां अल्लाह के रसूल (छै). Lol 025 or dg ca Vi 
ने मुझे हुक्म फ़रमाया था, जब सुबह हूई तो नहि] किक % हा हे 

मैंने दोनों घाटियों में देखा तो मुझे कोई ५5४ 7 फ ह 4४० 4 
शख्स नज़र नहीं आया। रसूलुल्लाह (७७) ने . & 3 56 <:55 ७५८४ i] 
उससे पूछा: 'क्या तुम रात को (घोड़े से) ०.३ १०० all ० hl ds ४ ०७४ 
उतरे भी थे?' उसने कहाः नहीं, सिर्फ़ नमाज़ da YY. "i sis" 
पढ़ने या क़ज़ा हाजत के लिये ही उतरा हूं * १,  ' 5 7 ८ ; 
पस रसूलुल्लाह (&) ने उससे फ़रमायाः ५८० ४८५०४ ४४०४ . <७ ६०७ 5 
'तुमने अपने लिये लाजिम कर ली (जन्नत) ५८ १8 <5 § " : १.) «०५ a) 
तुम इसके बाद और कोई अमल न भी करो " ७४४ 5 
तो कोई मुवाख़िज़ा नहीं।' क्‍ | 

(250) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 46 

में देखें, बेहकी, 5/25, हाकिम: 2/83, 84 

फ़वाइद व मसाइल : (7) जिहादी मुहिमों और दीगर अहम मौके पर पहरेदारी का इन्तेज़ाम हस्बे 
जरूरत मशरूअ व मसनून बल्कि वाजिब है और तवक्कल (भरोसे) के ख़िलाफ़ नहीं। (2) नमाज़ के 
दौरान में बिला वजह नज़र फेरना मना है मगर अहम ज़रूरत के पेशेनज़र मुबाह है। मगर ख्याल रहे कि 
मुँह फेरकर न देखा जाये। (3) सहाबी ए रसूल (&) ने फरमाने रसूल के जाहिरी अल्फाज़ पर इस 
शिद्दत से तामील की कि सारी रात घोड़े की पीठ पर गुज़ार दी। (4) नबी (&।) का ये फ़रमाना कि 
'तुम इसके बाद और कोई अमल न भी करो तो मुवाखिज़ा नहीं उनके इस अमल की कबूलियत को 
बशारत थी। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उन्हें आमाले तक्लीफिया से आज़ादी का परवाना दे 
दिया गया था बल्कि उसमें उनकी बख़िशश की ख़ूशखबरी थी जिसकी बिना पर ये लोग और भी 
ज्यादा मुत्तकी, आमिल और मेहनतकश हो जाते थे। जैसे कि खूद रसूलुल्लाह (&) ने अपने बारे में 
फरमाया थाः: '्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं।' (सही बुखारी, हदीस: ।]30, व सही 
मुस्लिम: 2879) (5) जिहाद में पहरेदारी के एक आसान अमल का जब ये अज्र है तो क्िताल व 
मअरका आराई के फज़ाइल किस कद्र ज्यादा होंगे। (6) मुजाहिदीने मअरका की तरह फिक्र व इल्म 
के मैदान में भी उ़लमा-ए-हक़ पर लाज़िम है कि दुनिया में फैलने वाली मुल्हिदाना (बेदीनी) तहरीकों 
पर गहरी नज़र रखें जो कि मुसलमानों और उनके मुआशरा में नक़ब लगाने में कोई कसर बाकी नहीं 
रखती, और उनका जवाब भरपूर इल्मी व फिक्री उस्लूब में देना वाजिब है। 
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जिहाद छोड़ देने की मज़म्मत | 


क्र 
3४४ 2४43:90% 


(2502) हज़रत अबू हुरैरह (७७) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (छ|) ने फ़रमाया: 'जो 
शख्स इस हाल में मरा कि उसने जिहाद नहीं 
किया ओर अपने दिल में भी जिहाद की 
नीयत नहीं की तो वह निफ़ाक़ की एक शाख 
पर मरा।' 

(2502) तख़रीज : मुस्लिम: 7970. 
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फ़ायदा : मुझ्लिस मुसलमान हर हाल में इस्लाम और मुसलमानों का गल्बा चाहता है और उसके 
लिये कोशाँ रहता है, जिहाद का शौक़ रखने वाला और जिहादी अमल का ताईद करने वाला और 
मुआविन होता है। अगर किसी में ऐसी कोई कैफियत नहीं तो बह नाम ही का मुसलमान है और ऐसे 


जज्बात से महरूमी, निफाक़ का एक हिस्सा और बहुत बड़ी बदबख़ती है। 


(2503) हज़रत अबू उमामा (,#) से मनक़ूल 
है, नबी.(छ!.) ने फ़रमायाः “जिसने जिहाद में 
हिस्सा नहीं लिया, या किसी मुजाहिद को 
माली तआवुन नहीं दिया या मुजाहिद के रवाना 
हो जाने के बाद उसके अहल व अयाल की 
ब'हुस्न व ख़ूब ख़बरगीरी नहीं की तो अल्लाह 


तआला उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर | 


देगा।' यज़ीद बिन अब्दुल्लाह ने अपनी 
रिवायत में यूँ बयान किया: 'क्रयामत से पहले 
उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देगा।' 
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(2503) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2762, तबरानी, हदीस़ः 883. 
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फ़ायदा : आज उम्मते मुस्लिमा को जिस रूस्वाई का सामना करना पड़ रहा है बिलाशुब्हा वह जिहाद | 
से रूगर्दानी और कुफ्फार के मुक़ाबले में बुजदिली का नतीजा है। और अल्लाह अज्ज़ व जलल की 
जानिब से किस्म क्रिस्म को आफत भी उसके मुवाखिज़े को दलील हैं। 


(2504) हज़रत अनस (%#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (&|) ने फ़रमायाः 'मुश्रिकीन से 
जिहाद करो: अपने मालों के साथ, अपनी 
_ जानों के साथ ओर अपनी ज़बानों के साथ।' 

(2504) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
3098, इन्ने हिब्बान, हदीस: 6]8, हाकिम: 2/8], 
अलमुख्ताराः 5/36, हदीस: 642. 
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फ़ायदा : मुसलमानों के तमाम तब्क्रात को अपनी अपनी मुमकिना सलाहियतों के साथ कुफ़ के 
मुकाबले में तैयार रहना वाजिब है। जवान, अपनी जानों और जवानी से, मालदार अपने मालों से, 
उलमा दावत व तर्गीब से और तर्दीदे कुफ़ व शिर्क से, बुजुर्ग, औरतें और बच्चे अल्लाह के हुजूर 
टुआओं से इस्लाम, मुसलमानों और मुजाहिदीन के लिये मदद माँगें। अश्आर को सूरत में कुफ़ व शिर्क 
व मुश्रिकीन की मज़म्मत और हिजू भी ज़बान से जिहाद में शुमार है। अलगर्ज़ जो मुसलमान जिहाद के 
दाइया से ख़ाली ज़हन है, उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। | 


बाब : ]8 
खास लोगों की वजह से आम 
लोगों के नफीर (जिहाद में 
जाने) का हुक्म मन्सूख़ होना 
(2505) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है कि सूरह तोबा (की आयत नम्बर 


39) 'अगर तुम जिहाद के लिये न निकलोगे 
तो अल्लाह तला तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से 


दोचार कर देगा।' ओर (आयात: 20 ओर. 


2) 'अहले मदीना ओर उनके इर्द गिर्द के 
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` देहातीयों को रवा नहीं (कि अल्लाह के 
रसूल से पीछे रहें और न ये कि अपनी जानों 
को रसूल की जान से प्यारी समझें ...) इ 
आयात को इसके बाद वाली आयात 
(नम्बरः 22) ने मन्सूख़ कर दिया है। 


जिसमें हे: 'ओर मोमिनों को लायक़ नहीं कि | 


ये सबके सब जिहाद के लिये निकल खड़े 
हों। (ऐसा क्यों न हूआ कि हर जमाअत में से 
एक गिरोह निकलता ताकि वह बाक़ी दीन में 
समझ हासिल करते ओर जब ये (जिहाद से) 
लौटकर आते तो अपनी क्रोम को भी डराते 
ताकि वह भी मुतनब्बा (आगाह) रहें)' 
(2505) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 9/47 


दु जिल्द-4 #258 ४१ जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत लत 
{ ¢ Fed 2०७] 


8७४ ४3) ४ AY 
[6 |, १४८] 6s) 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत इब्ने अब्बास (&&) की तफ़्सीर का मफ़हूम ये है कि हर जिहाद में 
तमाम मुसलमानों का निकलना मन्सूख है। जबकि दीगर मुफ़स्सिरीन का कहना ये है कि ये आयात 
मुहकम हें और जिहाद में अहवाल व जुरूफ़ का ख्याल करना चाहिए और एक जमाअत को दारूल 
इस्लाम में भी लाजिमन रूकना चाहिए ताकि मर्कज़ बिल्कुल ही ख़ाली न हो जाये। (2) आयत 
नम्बरः 22 ये मसला वाज़ेह होता है कि जिहाद में अमलन मशगूल होकर जो दीन का नॉलेज हासिल 


होता हे, वह आम हालात में हासिल नहीं होता। 
(2506) नजदा बिन नुफेअ कहते हैं कि मैंने 


हज़रत इब्ने अब्बास (#) सें सूरह तोबा. 


(को आयतः 39) की तफ़्सीर पूछी, जिसमें 
है कि 'अगर तुम जिहाद के लिये न निकलोगे 
तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से दोचार 
करेगा।' उन्होंने फ़रमायाः उनसे बारिश रोक 
ली गयी और यही उनका अज़ाब था। 
(2506) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 682. 
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र सुजुन अबु दाऊद १4  जिल्द-4 205 जिहाद की अहमियत व फ़जीलत 
ig ताण 4 हे ENA SNTUTAYSTTN x व| तः SI IN 


बाब : ]9 

किसी (माक़ूल) उज्र के बाइस 

जिहाद के लिये न जाना दुरूस्त 
है 


(2507) 'हज़रत ज़ेद बिन साबित (#) 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (४0) के 
पहलू में बैठा हूआ था कि आपको सकीनत 


ने ढाँप लिया (वही का नुज़ूल शूरू हो गया). 


और रसूलुल्लाह (४0) की रान मेरी रान पर 
आ गयी, मुझे आप (&-) की रान से जो बोझ 
महसूस हूआ किसी ओर चीज़ से महसूस नहीं 
हूआ। जब आपसे ये कैफ़ीयत दूर हूई तो 
आपने फ़रमायाः 'लिखो' चूनांचे मेंने शाने 
की हड्डी पर लिखा: (ला यस्तविल क्राइदून 
...) (आख़िर आयत तक) 'अल्लाह को 
राह में जिहाद करने वाले मोमिनीन ओर बेठे 
रहने वाले बराबर नहीं हो सकते ...' इब्ने 
उम्मे मक्तूम जो नाबीना महाबी थे उन्होंने 
जब मुजाहिदीन की ये फ़ज़ीलत सुनी तो खड़े 
हूए और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मोमिनीन में से ऐसे शख्स के बारे में क्या 
इरशाद है जो जिहाद की ताक़त न रखता हो? 
उन्होंने जब अपनी बात पूरी को तो नबी (#६) 
को सकीनत ने ढाँप लिया और आपकी रान 
मेरी रान पर आ गयी, और दूसरी बार भी मेने 


उसी तरह का बोझ महसूस किया जो पहले _ 
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महसूस किया था। फिर जब आपसे ये 
कैफ़ीयत दूर हूई तो आपने फ़रमायाः 'ऐ ज़ेद! 
पढ़ो।' मैंने पढ़ा: (ला यस्तविल क्राइदूना 
मिनल मोमिनीन ...) तो रसूलुल्लाह (&9) ने 


 फ़रमायाः (गेरू उलिज़्ज़रर) 'सिवाए उनके. 


जिन्हें कोई उज़ हो' ओर बाक़ी आयत इसी 
तरह रही। हज़रत ज़ेद फ़रमाते हें कि (गेरू 
उलिज़्ज़रर) के लफ्ज़ अल्लाह ने अलग से 
 नाज़िल फरमाये ओर मेने उनको उनकी जगह 
पर लिख दिया। क़सम उस ज़ात की जिसके 
हाथ में मेरी जान है! गोया में शाने की हट्टी के 
उस दर्ज़ को देख रहा हूं जहां मेने उसको 
मिलाया था। 

(2507) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
5/90, 9, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 234, 
हाकिम: 2/8, 82. 
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फ़वाइद व मसाइल : () मरीज, नाबीना, अपाहिज या दीगर शरई उज्र की बिना पर अगर कोई 
जिहाद से पीछे रह जाये, तो मुबाह है। लेकिन जब नफ़ीरे आम का हुक्म हो तो बिला उद्र पीछे रहना 
किसी तरह रवा नहीं। (2) नुजूले वहि (कुरआन) के वक़्त रसूलुल्लाह (छ) पर इन्तेहाई बोझ पड़ता 
था यहाँ तक कि सख्त सर्दी में भी आपको पसीना आ जाता था और अगर आप ऊँटनी पर होते तो वह 
भी टिक कर खड़ी हो जाती थी और चल न सकती थी। (3) कुरआन मजीद जिस कद्र उतरता था 
नबी(#£) उसको किताबत करवा दिया करते थे। अलबत्ता शुरू में अहादीस के लिखने की आम 
इजाज़त न थी, सिवाए चंद एक सहाबा के, या वह वसायक़ जो आपने बिलख़ुसूस लिखवाए। 


(2508) हज़रत अनस बिन मालिक (:#) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
'बिलाशुब्हा तुम लोग मदीने में ऐसे लोगों 
को छोड़ आये हो कि जो सफ़र भी तुम करते 
हो या कोई ख़र्च करते हो या कोई वादी ते 
करते हो तो वह (अज्र व सवाब में) तुम्हारे 
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! सनन दाऊद 5 जिल्द-4 77 
साथ होते हैं।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह हमारे साथ किस तरह होते हैं 
हालांकि वह मदीने में हें? आपने फ़रमायाः 
'उनको क्राबिले उज्र मजबूरी ने रोके रखा है।' 
(2508) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 
9/24, बुखारी, हदीस: 2839 
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फ़ायदा : हुस्ने नीयत और इख़लास की बिना पर एक माजूर इन्सान भी वह दर्जात हासिल कर लेता है 


जो एक मुजाहिद और आमिल हासिल करता है। 


बाब : 20 
जो चीज़ गज़्वे से किफायत 


करती है 


(2509) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जोहनी 
(®) का बयान है, रसूलुल्लाह (&।) ने 
फ़रमायाः 'जिस किसी ने मुजाहिद को 
सामाने जिहाद दिया, तो बिलाशुब्हा उसने 
जिहाद किया, ओर जो मुजाहिद के घर वालों 
की अच्छी तरह ख़बरगीरी करता रहा, तो 
बिलाशुब्हा उसने जिहाद किया।' 

(2509) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2843, व 
मुस्लिम: 895. 


(2570) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (छ) ने बनू 
लिहयान की जानिब एक मुहिम (सहाबा की 
जमात) भेजी ओर फ़रमायाः 'हर दो 
आदमियों में से एक जिहाद के लिये चला 
जाये (आधे लोग जिहाद के लिये जायें और 
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आधे रूके रहें।') फिर आपने रूकने वालों से. ८.५; ..., ५.८ 4) ० 4 ५५८5 ॐ : 

क्‍ । । i 

फ़रमायाः 'जो तुममें से मुजाहिद के घरवालों {४ ६, ८१३.) " ; 6; 55 5 ..' 

की उम्दा तौर पर ख़बरगीरी करेगा उसको हर्ट" हे 

के SY": GS." 

जाने वाले का आधा सवाब है। 

(250) तख़रीज : सुनन सईद बिन मन्सूर, “१ 96 #५७5 १४ (४ EY -४५ 
हदीस: 2326, व मुस्लिम: 896. "EEN FI ns ks 


फ़वाइद व मसाइल : ऊपर वाली पहली हदीस से ये समझा गया है कि जो शख़स मुजाहिद के घर 
वाले की उम्दा तौर से ख़बरगीरी करे तो उसको भी मुजाहिद की तरह पूरा सवाब मिलता है ओर इस 
दूसरी हदीस में आधे सवाब का जिक्र आया है, तो इनमें तत्बीक़ (सॉल्युशन) इस तरह है। हाफिज़ इब्ने 
हजर (रह.) फरमाते हैं: अगर इन दोनों अफराद के मजमूई सवाब को आधा आधा किया जाये तो दोनों 
के लिये बराबर हो जाता है और इस तरह तआरूज़ नहीं रहता। मगर राक्रिम मुतर्जिम का ख्याल है कि 
अगर पीछे रहने वाले ने इसी रूकने के अमल को तरजीह दी हो तो उसे आधा सवाब मिलेगा। लेकिन 
अगर ये दोनों ही क्रिताल में शरीक होने के शौक़ीन हों और अमीर (कमान्डर) किसी एक को क्रिताल 
के लिये मुन्तख़ब करे और दूसरे को उसके अहले ख़ाना की ख़िदमत का पाबन्द करे तो इस तरह ये 
दोनों ही सवाब में बराबर होंगे। वल्लाहू आलम! 


बाब : 27 
जुर्त (बहादुरी) और 
बुज़दिली का बयान 


(2577) हज़रत अबू हुरेरह (#) कहते हैं, 20 ५८ ६ ८५ 5 | 2 6 
मेंने रसूलुल्लाह (छ) को सुना, आप फ़रमाते १० 6६; ८; ४5 5.4, 

थे: इन्सान में दो वझ्ूफ़ बहुत बुरे होते हैं: एक ad feet is 
ये कि हरीस (लालची) व बख़ील (कन्जूस) ५७ 09% > >> 4 + ५ 
होने के साथ साथ दिल का कच्चा हो। दूसरा «|| 0,८; ट.१.८ 05 52% Gf Eas 
ये कि इतना बुज़दिल हो कि गोया दिल ही eT FF 
nas SEH" : ०४५६ ५५ १४६ ५0 ० 
(257) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद . " ४४ ८53 ४५ 6८ ४: 
2/320, इब्ने हिब्बान, हदीस: 808 
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बाब : 22. 
आयते करीमा: ‘अपने 
आपको हलाकत में मत डालो' 
को तफ्सीर 


(252) जनाब असलम अबू इमरान बयान 
करते हैं कि हम लोग मदीना मुनव्वरा से जिहाद 
के लिये रवाना हुये, हम कुस्तुन्तुनीया 


(इस्ताम्बूल) जाना चाहते थे और जनाब. 


अब्दुरहमान बिन खालिद बिन वलीद हमारे 
अमीरे जमात थे। रूमी लोग अपनी पुश्त 
(पीठ) फ़सीले शहर की तरफ़ किये हमारे 
महदेमुक्राबिल थे मुसलमानों में से एक शख़्स ने 
दुश्मन पर हल्ला बोल दिया तो लोगों ने कहा: 
रूको, ठहरो! 'ला इलाहा इल्लल्लाह' ये 
शख्स अपने आपको हलाकत में डालता हे तो 
हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) ने फ़रमाया 
कि ये आयत हम अन्मारियों ही के बारे में 
नाज़िल हूई थी। जब अल्लाह जूलजलाल ने 
अपने नबी (छ) की नुसरत फ़रमाई ओर 
इस्लाम को गालिब कर दिया तो हमने कहाः 


चलो अब ज़रा अपने अमवाल व जायदाद में . 


सूक जायें और उनको दुरूस्त कर लें, तो 
अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: 
'ओर अल्लाह की राह में खर्च करो ओर अपने 
आपको हलाकत में न डालो।' हलाकत में 
डालना ये था कि हम अपने मालों में रूक 


Fe कह 
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जायें, उनकी इस्लाह में मशगूल हो जायें ओ ८७ 5 «॥ |... » ०७८ ट % 2 
जिहाद छोड़ दें। अबू इमरान ने कहा: चूनांचे DTN 
अबू अय्यूब अन्सारी (#) अल्लाह की राह ७ 

में जिहाद करते रहे, यहाँ तक कि कुस्तुन्तुनीया | 

(इस्ताम्बूल) ही में दफ़न हूए। 

(252) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस 

2972, इन्ने हिब्बान, हदीस: 667, हाकिम: 2/275. 


फ़वाइद व मसाइल : () कुर्न मजीद को सही हदीसों में वारिद शाने नुजूल की रोशनी में 


समझना चाहिए। इससे सर्फ नजर करना क़तअन सही नहीं है। मगर हर हर आयत का शाने नुजूल 
साबित नहीं है। (2) ऊपर दी गई तफ्सील से वाज़ेह होता है कि मशागिले दुनिया में मश्गूल होना और 
जिहाद से एराज़ ही बाइसे हलाकत है ़वाह अफराद (कुछ लोग) उसके मुरतकिब हों या क़ोमें। | 


बाब : 23 


तीर अन्दाज़ी की फ़ज़ीलत 


(253) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) || १2 ७४७ ५ ८; ae ७6७ 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&.) से 

सुना, आप फ़रमाते थे: 'अल्लाह अज़्ज़ व , 
जल्ल एक तीर की वजह से तीन आदमियों. ८ 2५ ३७ «0-० ४ 55 G0 
को जन्नत में दाखिल करता है। एक उसका i 
बनाने वाला, जो अपनी इस सनात 


f | 20 
७: 


Lg EG SN >> SS ४) 


2 0 ० | (3 हि ० £+.22 ००८ ०८ 
Ros & ६ 2? (५ | tr dS Cr 6 ~) 


(बनाने) में अज्र व सवाब का उम्मीदवार हो। ': 0५६ hes le Wl ko I ४,२८८ 
दूसरा, तीर मारने वाला (जिहाद में) और ,. Hr 2 i$ 


तीसरा वह जो उसे तीर पकड़ाने वाला हो द 5 88 
(जो उसका मुआविन हो) तीर अन्दाज़ी और. €? ४८४४ “० : ##र्ग # ४३४ 
घूड़सवारी सीखो, ताहम मुझे घूड्सवारी की »2॥$ ८42०5 ८५० ८5 «250 a2 
निस्बत तीर अन्दाज़ी (निशाना साधना) 

ज़्यादा पसन्द है। (शरीअत में) खेल तीन ही 


£ हि 
dU SD 
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सुनुनु अबु दाऊद 55 ६१ गिहादकीअहमियतवफजीलत छा है 58 5 
हैं: एक ये कि इन्सान अपने घोड़े को सधाये।. 2...७ : ४ 9 ,३॥ ८ ८.5 ,। 5०5 
दूसरा, ये कि इन्सान अपनी बीवी से खेले। RR 5 

42५५ 03) del 4८205; ५: |&)| 


तीसरा, ये कि इन्सान अपने तीर कमान से 


तीर फेंकने की मश्क़ करता रहे। जो शख्स 45 bis oN 27 55 els 
तीर अन्दाज़ी सीखने के बाद उससे बेज़ार ५5 ८ Co 

"EN." (७४5 ८5 (४७ 4६८ 
होकर उसे छोड़ दे तो उसने बिलाशुब्हा एक हु क 
नेमत को छोड़ दिया।' या यूँ फरमायाः 'उसने ॒ "ss 
उस नेमत की नाशुक्रो को।' 


तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 348, सुनन 

सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2450, हाकिम: 2/95. 

फ़ायदा : शेख़ अल्बानी (रह.) के नजदीक ये रिवायत जईफ़ है। अलबत्ता हमारे फाजिल मुहक्किक़ ने 
इसे हसन करार दिया है। जिसकी वजह से हदीस में बताये गये कामों की अबाहत ओर फज़ीलत साबित 
है, लिहाजा अगर किसी तफरीह का प्रोग्राम हो तो इन्हीं ऊपर की तफरीहात में से किसी को तजीह दी जाये 
ताकि जिस्मानी कूव्वत और तफरीह के साथ साथ अल्लाह के यहाँ अज्र व सवाब का भी मुस्तहिक ठहरे। 
(254) हज़रत ड्क़्बा बिन आमिर ॥४॥ 45 655.) if 4. GS 
जोहनी(#) से रिवायत है, वह कहते हैं कि 

मेने रसूलुल्लाह(#) को मिम्बर पर ये कहते ` 
हूए सुना: (आपने सूरह अन्फ़ाल की आयतः ॐ ८० ८ ८; ट : «6 
60 पढ़ी) 'इन कुफ्फार के मुक़ाबले मेंजिस 2१... १,४ 5८४८ ७ ८६ ६ Es 
क्रद्र हो सके क्रूब्वत बहम पहुँचाओ।' 

(इसकी तशरीह में आपने फ़रमायाः) जी 35 (०७ १४५ cho 4 ५८४ 
'ख़बरदार! तीरअंदाज़ी ही क्रूव्वत है। १८ ७ ६६ 9५०३ | " : ५५६ | 
ख़बरदार! तीरअंदाजी ही क्रूच्वत है। ६५5 ६, 5 .८१। ६४४ 8 3 [३5 ७५ 
खबरदार! तीरअंदाज़ी ही क़ूव्वत है।' Pd कु 
(254) तख़रीज : सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: ADH IY cc 
2448, व मुस्लिम: 977 | 

फ़ायदा : (रम्य) के मानी हैं किसी चीज़ को फैंककर मारना। तीरअंदाज़ी का बयान बतौर रम्ज़ के है 
वरना मतलूब ये है कि ब' हैसियत मुसलमान, मुसलमान के लिये वक़्त के हिसाब से हथियार के इस्तेमाल 
की तर्बीयत हासिल करना जरूरी है। और चला कर मारने वाले अस्लहे ही सबसे अहम तरीन हैं। 
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बाब : 24 


दुनिया को तलब में ग़ज़्वा 
करने वाला 


(255) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से 
मरवी हे, रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमायाः 
'जिहाद दो क्रिस्म का हैः जिसने अल्लाह की 
रज़ा चाही, इमाम की इताअत की, उम्दा 
माल ख़र्च किया, अपने शरीके कार से नर्मी 
का बर्ताव किया ओर फसाद से बचता रहा, 
तो बिलाशुब्हा ऐसे मुजाहिद का सोना और 
जागना सभी अज्र व सवाब का काम हे 
लेकिन जिसने फ़ख्र, दिखावे और शोहरत 
को नीयत रखी, इमाम की नाफरमानी की 
और ज़मीन में फ़साद किया तो बिलाशुब्हा 
ऐसा आदमी (सवाब तो किया) बराबरी के 
साथ भौ नहीं पलटा। (गुनाह से बच आना 
भी मुश्किल है।') 


(255) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
4200, व हाकिम: 2/85. 


(256) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है 
कि एक शरस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
एक इन्सान जिहाद के लिये निकलता हे मगर 
वह दुनिया का माल चाहता है? 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'उसके लिये 
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कोई pu नहीं। i इस फरमान को ,.४॥ 7,५; ७: 06 8; 9 : ८& 
बहुत गिरां जाना, उन्होंने उस आदमी से ... .,, ¦ 26 अको 22 ४: 
कहाः दोबारा पूछो, शायद तुम अपनी बात व Fe न 6 का तक 
वाज़ेह नहीं कर सके हो। उसने कहा: ऐ A 5 | SE yo bp Uo 
अल्लाह के रसूल! एक इन्सान जिहाद फ़ी - "4 #3" : ls ००० a (_/० 
सबीलिल्लाह के लिये निकलता है और वह £ : WN ७; EN 25 cheb 
दुनिया का माल चाहता हे? आपने फ़रमायाः ४2५5 hey ake ५0 oko 20 ),2.2 
'उसके लिये कोई सवाब नहीं।' लोगोंनेउस , , » Tg af ह 5 a Le 
आदमी से कहा: रसूलुल्लाह (&.) से फिर 7 ५” ' PA बज ef 
पूछो। उसने आपसे तीसरी बार पूछा तो भी ८? 7 ८ 55 5४ 5 ॐ 5 


आपने उसे यही फ़रमायाः 'उसको कोई . "4 9": 4 . इ _>;& 
लानि नह . «0 ० 20 gL: dE 


(2576) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: . ..., < 
2/290, हदीस: 227, इन्ने हिब्बान, हदीस: 604, YEE BEDE. bss 
हाकिम: 2/85 4 -8| 


फ़ायदा : अगर मुजाहिद की नीयत बुनियादी तौर पर रियाकारी और हुसूले माल को हो तो उसका सब 
. अमल बेकार है, उसके लिये कोई अज्र नहीं। लेकिन अगर अमल और बुनियादी नीयत जिहाद और 
अल्लाह का कलिमा बलन्द करना हो और उसके साथ हुसूले माल जैसी नीयत भी ख़लत मलत हो 
जाये तो उससे अज्र में कमी आ जाती है, अमल बेकार नहीं होता। जैसा कि पिछली हदीस: 2497 में 
गुज़रा है कि मुजाहिदीन को अगर गनीमत मिल जाये तो वह अपना दो तिहाई अज्र इस दुनिया ही में 
हासिल कर लेते हैं वरना उनका सारा अज्र महफूज रहता है। इमाम अहमद (रह.) फरमाते हैं कि जिहाद 
में ताजिर, मजदूर और किराये पर काम करने वाले अफ़राद का अत्र उनको अपनी अपनी नीयत को 
मिक्दार पर होता है। नीयत और इख़लास का मामला इन्तेहाई मुश्किल ओर तवज्ज़ा तलब 
(संवेदनशील) होता है। इस मसला में जामिउल उलूम वलहिकम (लिइब्ने रजब हम्बली (रह.) में 
शरह हदीस: (इन्नमल आमालु बिन्निय्यात) बार बार पढ़ने के लायक हैं। 
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जो अल्लाह का कलिमा 


बलन्द करने की नीयत से 
क्रिताल करे 


(257) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (#) से 
मनक़ूल हे कि एक देहाती रसूलुल्लाह (&) 
की ख़िदमत में आया और कहा: एक आदमी 
क्रिताल करता है शोहरत के लिये, कोई 
क्रिताल करता है तारीफ़ के लिये ओर कोई 
गनीमत के लिये और कोई मर्तबा (बहादुरी व 
शुजाअत) दिखाने के लिये? 
रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमायाः 'जो शख्स इस 
गर्ज़ से लड़े कि अल्लाह का कलिमा बलन्द 
हो तो वही अल्लाह की राह में हे।' 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2870, व मुस्लिम: 904 


(258) अम्र बिन मुर्रा ने कहा: मैंने अबू 
वाइल से हदीस सुनी जो मुझे बहुत पसन्द 
आयी। ओर ऊपर वाली हदीस के हम मानी 
बयान किया। 

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।. 
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फ़ायदा : अगर मुजाहिद की असल नीयत, अल्लाह का कलिमा बलन्द करना हो तो दीगर अगराज़ से 
उसके अत्र में कमी आ जाती है। इमाम बुखारी (#) ने इस हदीस को इस उनवान के तहत दर्ज किया है 
(सही बुखारी, बाब: 0) क्‍या जो शख़स गनीमत के लिये क्रिताल करे उसका अज्र कम हो जाता है?' 


(259) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
से मरवी हे कि (मेने कहा) ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे जिहाद ओर ग़ज़्वे के मुताल्लिक़ 
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इरशाद फ़रमायें।. आपने फ़रमायाः 'ऐ 
अब्दुल्लाह बिन अम्र! अगर तुम सब्र के साथ 
ओर अज्र की नीयत से क्रिताल करो तो 
अल्लाह तआला तुम्हें सब्र करने वालों और 
अज्र के तलबगारों में उठायेगा और अगर तुम 
दिखावे और माल जमा करने की गर्ज़ से 
क्रिताल करो तो अल्लाह तला तुम्हें 


रियाकार ओर माल जमा करने वालों में. 


उठायेगा, ऐ अब्दुल्लाह बिन अप्र! जिस हाल 
(और नीयत) में भी तुमने लड़ाई की (जिहाद 


किया) या तुम्हें क़्त्ल कर दिया गया तो 


अल्लाह तुम्हें उसी हालत पर उठायेगा।' 
तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 2/85, 86 
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फ़ायदा : हर नेक काम के लिये इछख़लास और हुस्ने नीयत जरूरी है। इसलिये जिहाद व क्रिताल हो, या 
दीगर आमाले हसना, हर मुसलमान को तमाम आमाल में अपनी नीयत का जायज़ा लेते रहना चाहिए. 
इस रिवायत को शैख़ अल्बानी (रह.) ने जईफ क़रार दिया है। 


बाब : 26 


शहादत को फ़ज़ीलत 


(2520) हज़रत इब्ने अब्बास (+&) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमायाः 
'जब तुम्हारे भाई उहुद में शहीद कर दिये गये 
तो अल्लाह तआला ने उनकी रूहों को सब्ज 
रंग के परिन्दों में कर दिया जो जन्नत को 


नहरों पर आते हैं, वहां के फल खाते हैं ओर 


फिर सोने की क्रिन्दीलों (एक तरह का रोशन 
घर) में लौट जाते हैं जो अर्श के साये में 
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लटक रही हैं। जब उन्होंने वहां के खाने पीने 
ओर आराम व राहत के मज़े देखे तो कहाः 
कोन है जो हमारा ये पेगाम हमारे भाईयों तक 
पहुँचा दे कि हम जन्नत में जिन्दा हैं, हमें 
रिज़्क दिया जाता हे ताकि वह जिहाद से 
बेसाबत न हो जायें और लड़ाई में बुज़दिली 
न दिखायें। चूनांचे अल्लाह तआला ने ये 
आयत नाज़िल फ़रमा दी: 'वह लोग जो 
अल्लाह की राह में क़्त्ल हूए उनके बारे में ये 
खयाल हरगिज़ न कीजिए कि वह मुर्दा हैं 
बल्कि वह जिन्दा हें अपने रब के पास रिज़्क़ 
दिये जाते हैं।' 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः /266, 
हाकिम, 2/88, 297, बेहकी, हदीस: 22, वगैरह 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) शोहदा के इस एज़ाज़ व इकराम में मुसलमानों को तर्गीब व तशवीक है 
कि अल्लाह का कलिमा बलन्द करने में जान की बाज़ी लगाने से दरेग (परहेज़) न करें। (2) शोहदा 
को ज़िन्दगी को दुनिया की इस जिन्दगी पर कियास नहीं किया जा सकता बल्कि सूरह बक़रः में सराहत 
है कि उनको जिन्दगी को तुम लोग समझ नहीं सकते। और बाद अज़ महशर उन्हें निहायत एजाज़ व 
इकराम से जन्नत में दाखिल किया जायेगा। (3) मुहम्मद रसूलुल्लाह (&) इन शोहदा से मरतबों में 
अफज़ल व आला हैं, लिहाज़ा आपकी बर्ज़ख़ी जिन्दगी को बदर्जा-ए-औला नहीं समझा जा सकता। 


(252) हस्ना बिन्ते मुआविया सरीमिया 


बयान करती हैं कि हमसे हमारे चचा (असलम > 


बिन सलीम (+) ने बयान किया, उन्होंने | “27 EE FP. Moca 
कहा: मैने रसूलुल्लाह (४॥) से अर्ज़ किया कि. ८ # ४४ ««+ ४-७ </७ a] 
जन्नत में कोन होगा? आपने फ़रमाया: नबी. ६५ : ,।.) ५.८ «(| ० ८.४) 
जन्नत में होंगे, शहीद जन्नत में जायेगा, छोटा ह छ ८ क 
बच्चा जन्नत में जायेगा और ज़िन्दा दफ़न £” ' ` FE 
किया गया बच्चा जन्नत में जायेगा।' HN AN (2 २४५० el 0 
(2527) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसन्नफ़ इन्ने | "3 


अबी शेबा: 5/339, हदीस: 4777. 
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सनन ब दाऊद जिल्द-4 #5555१ गिह्ाद की अहनियतवए्जीलत 5; 54 ७2772 57 4 
फ़वाइद व मसाइल : 'छोटे बच्चे' जो नाबालिगी की उमर में फौत हो गये हों, इसमें वह भी शामिल 
हैं जिनकी पैदाइश नामुकम्मल रही और साक्रित हो गये हों। अलबत्ता काफिरों और मुश्रिकों के बच्चों 
के बारे में सबसे ज्यादा सही क़ोल यही है कि जब कुफ्फार के बच्चे सिन्ने तमीज़ (बुलूगत) से पहले 
फौत हो जायें और उनके वालिद काफिर हों तो दुनिया में उनका हुक्म काफिरों का होगा कि न उन्हें 
गुस्ल दिया जायेगा न कफ़न दिया जायेगा न जनाज़ा पढ़ा जायेगा और न उन्हें मुसलमानों के साथ दफन 
किया जायेगा, क्योंकि वह अपने वालिदैन के साथ काफिर ही हैं। बाक़ी रहा आख़िरत में उनका हाल 
तो ये अल्लाह तआला बेहतर जानता है कि अगर वह बड़े होते तो दुनिया में किस तरह के अमल 
करते? सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह (& से जब मुश्रिकों के बच्चों के बारे में दरयाफ्त किया गया 
तो आपने फरमाया: 'अल्लाह तआला ज्यादा बेहतर जानता है कि वह क्या अमल करने वाले थे?' 
(सही बुखारी, हदीस: 6597) 


५ कुछ अहले इलम का कौल है कि उनके बारे में अल्लाह तआला का इल्म कयामत के दिन ज़ाहिर - 
होगा और उनका भी अहले फत्रा की तरह इम्तेहान होगा अगर उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म 
की फ़रमाबरदारी की तो जन्नत में दाखिल होंगे और अगर नाफ़रमानी को तो जहन्नम रसीद होंगे। 
सही अहादीस से साबित है कि अहले फत्रा का क़यामत के दिन इम्तेहान होगा। अहले त्रा से 
मुराद वह लोग हैं जिनके पास अम्बिया किराम अलैहि मुस्सलाम को दावत नहीं पहुँची होगी। इसी 
तरह जो लोग उनके हुक्म में होंगे जैसे कुफफार और मुश्रिकीन के बच्चे, उनका भी इम्तेहान होगा। 
क्योंकि इरशादे बारी तआला है: “और जब तक हम पेग़म्बर न भेजें हम अज़ाब नहीं दिया करते।' 
(बनी इस्राईल: 7/5) अहले फ्रा के बारे में सबसे ज्यादा सही क़ौल यही है। शैखुल इस्लाम 
इमाम इन्ने तैमिया (रह.) और इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने इसी को इ्तियार किया है। 
(तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, फ़तावा इब्ने तैमियाः 24/372-273) (2) अरब के कुछ 
क़बीले आर की बिना पर अपनी बेटियों को दफ़न कर देते थे और ये भी आता है कि कुछ फक्रो 
फाक़ा की सूरत में बेटों के साथ भी ऐसे ही करते थे। कुर्आन मजीद ने इसका ज़िक्र यूँ किया है 
जब जिन्दा दरगोर की गई लड़की से पूछा जायेगा कि किस गुनाह की पादाश में इसे कत्ल किया 
गया?' (अत्तकवीर: 908) 
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बाब : 27 


शहीद सिफारिश करेगा 


(2522) जनाब निमरान बिन उतबा ज़िमारी 


बयान करते हैं कि हम उम्मे दर्दा (सगर) के 
यहां गये और हम यतीम थे तो उन्होंने कहा: 
तुम्हें बशारत हो! मेने (अपने शोहर) अबू 
अद्दर्दा (#%) से सुना, वह कहते थे 
रसूलुल्लाह (&।) ने फ़रमायाः 'शहीद की 
सिफ़ारिश अपने घराने के सत्तर अफ़राद के 
हक़ में क़्रबूल की जायेगी।' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस सनद में 
(वलीद बिन रबाह अज्जिमारी सही नहीं बल्कि) 
रबाह बिन वलीद सही है। 
(2522) तख़रीज : 
हिब्बान, हदीस: 762, हदीस: 4905 में देखें, 
सिक्ाते इन्ने हिब्बान: 7/544. 


(सनद ज़ईंफ़) इन्ने 
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फ़ायदा : ये रिवायत शेख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है। इस सिफारिश का मुस्तहिक़ बनने के 
लिये अक्रीदा तोहीद व सुन्नत का हामिल होना इन्तेहाई ज़रूरी है क्योंकि मुश्रिक के लिये क़्तअन 
बख़िशश नहीं है ओर जन्नत उसके लिये हराम है। फरमाने बारी तआला है: 'बिलाशुन्हा अल्लाह 
तआला इस बात को माफ़ नहीं फरमायेगा कि उसके साथ किसी को शरीक बनाया जाये इसके 
अलाबा जिसे चाहेगा माफ़ फरमा देगा।' (अन्निसा: 48) और दूसरे मक्राम पर रमाया: 'जिसने 
अल्लाह के साथ शरीक किया, बिलाशुन्हा अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है और 


उसका ठिकाना आग है।' (अलमाइदा: 72) 
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बाब : 28 


शहीद की क्रब्र पर नूर का नज़र 
आना 


(2523) हज़रत आयशा (#) बयान करती 
हैं कि जब नजाशी (रह.) की वफ़ात हूई तो 
हम लोग कहा करते थे कि उसकी क़ब्र पर नूर 
दिखाई देता हे। 

अबू सईद ने हमसे कहा: अहमद बिन अब्दुल 
जब्बार ने हमें बयान किया कि हमको यजीद बिन 
बुकैर ने इब्ने इस्हाक़ से इसी की मानिन्द रिवायत 
किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) इव्ने हिशाम: /364 
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मल्हूज : इस रिवायत को हमारे फाजिल मुहक्किक़ (रह.) ने हसन करार दिया है। लेकिन शैख़ 


अल्बानी (रह.) के नजदीक जईफ है। 


(2524) हज़रत उ्बेद बिन ख़ालिद 


सुलमी(#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&.) ने दो आदमियों में भाई चारा 
कराया था। चूनांचे एक (जिहाद में) क़त्ल हो 
गया और उसका दूसरा साथी एक हफ़्ता बाद 
या इसके क़रीब फ़ोत हूआ, हमने उसका 
जनाज़ा पढ़ाया। रसूलुल्लाह(#) ने पूछाः 
'तुमने (इसके हक़ में) क्या कहा हे?' हमने 
कहाः हमने इसके लिये दुआ की ओर कहाः ऐ 


अल्लाह! इसको अपने साथी के साथ मिला - 


दे। रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'तो इसकी 
वह नमाज़ें जो उसके बाद पढ़ता रहा, वह रोज़े 


0 5 0 2 ~~ c 20 4» 2 (६4 5 ~ 
Cr ५१००-०० ed ee Cr >> 


>० DT 2 0 ० aE ८ ०८ 
(२ 9 yo AR 6 +० ) Sd 


90.2 DP 


SU Cr 6 dR) Be 4 | २५ tr ६ 0 90 


40 ०0५; Hl: ८०.४ NEG 


i os of न ike lo 
fis ४४ FY ७७३ Lis 
A is ०७ ak ४४०5 ‘bss 

"iG": 2000 ile all oko 


Bz 


sel ell : ४४; 4 ७,०३3 : ७४४५ 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


SRC Se -अ 8020 27:70 30 22202 32% 
सुजुन अबु दाऊद 20 व फ़जीलत 


जो उसके बाद रखता रहा और वह अमल जो | 


उसके बाद करता रहा, क्या हूए? उनके 
दरम्यान तो इतना फ़ासला है जेसे कि ज़मीन 
व आसमान के दरम्यान।' शेबा को (फ़ी 
` मोमिहू) के अल्फ़ाज़ में शक हूआ हे। 
तख़रीज : (सनद्‌ हसन) नसाई, हदीस: 987. 


Ces ~ B70/ % | PETS oe” “90० Alc ~ PI } | 


Fe £, 
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फ़ायदा : ज़िन्दगी इन्तेहाई क़रीमती मताअ है। हर लम्हा जो गुजर रहा है इसमें इन्सान या तो अल्लाह के यहां 
अपना मक़ाम बलन्द कर रहा है या गिरा रहा है। शहीद का एक मक़ाम व मर्तबा है मगर कुछ गैर शोहदा 
अपने इ्लास व तक़वा और कसरते अमल की बिना पर बलन्द मर्तबा हासिल कर लेंगे। जैसे हज़रत 
अबूबक्र सिद्दीक (,##) उम्मते मुहम्मदिया में सबसे फायक हैं अगरचे शर्फे शहादत से सरफराज़ नहीं हुए। 


बाब : 29 


तनख़वाह और मज़दूरी तै करके 
जिहाद करना 


(2525) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (.#) 
से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (&) से 
सुना, आप फरमाते थे: 'अनक़रीब तुम्हारे 
लिये बड़े बड़े शहर फ़तह किये जायेंगे और 
लश्कर जमा किये जायेंगे, उनके कुछ हिस्से 
तुम्हारे ज़िम्मे आयेंगे (तुम्हारे मुख़्तलिफ़ 
क्रबीलों ओर इलाक़ों से लोग उनमें शामिल 
किये जायेंगे) तो (ऐसे भी होगा कि) तुममें 
से कोई उस फौज में बगैर उज्रत के शामिल 
होना पसन्द नहीं करेगा और अपनी क्रोम में 
से निकल खड़ा होगा ओर क़बीला क़बीला 
घूमता फिरेगा, अपने आपको उन पर पेश 
करेगा और कहेगा: कोन है कि फुलां लश्कर 
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सनन दाऊद #4 जिल्द-4 | ( जिलद- 4 जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत 


में में उसकी (तरफ़ से उञ्रत पर लड़ते हुए) 
किफ़ायत करू? कोन है कि फ़लां लश्कर में 
में उसकी तरफ़ से (उज्रत पर) किफ़ायत 
करू? खबरदार! ऐसा आदमी तो महज़ 
मज़दूर हे वाह अपना आखरी क़तरा खून 
भी बहा दे।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/473. 


बाब : 30 
जिहाद में माही बदला ले लेने 


की रूख्सत _ 


(2526) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) 
का बयान हे कि रसूलुल्लाह (&- ने 
फ़रमायाः 'जिहाद करने वाले को अपना 
सवाब मिलता हे ओर जो कोई किसी 
मुजाहिद को तआवून देता है उसे अपना 
सवाब मिलता हे और साथ ही जिहाद करने 
वाले मुजाहिद का भी।' (दुगना सवाब 
मिलता है) | 
(2526) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 3/74, इब्ने अलजारूद, हदीस: 
039, हदीसः 2387 में देखें 
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फ़ायदा : ये और इस क्रिस्म की दीगर अहादीस जिनमें जिहाद व क्रिताल के लिये माद्दी तआवून लेने 
की रूख़सत है, उनका तअल्लुक़ उन मुख्लिसीन मगर गरीब और फ़क़ोर लोगों से है जो असबाब और 
जिहाद का सामान न होने के बाइस जिहाद से पीछे रहें। उनका जिहाद बर बिनाये इ़लास व तक़वा 
आला ए कलिमतुल्लाह ही के लिये होता है। तो ऐसे लोगों का तआवुन करना बाइसे अज्र व सवाब है 
बल्कि तआवुन देने वालों के लिये दोहरा अज्र है। जैसे कि हुकूमत के तनख़वाहदार फ़ोजी। अगर ये 
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इख़लास से आला ए कलिमतुल्लाह की ख़ातिर लड़ें तो अज्र व गनीमत दोनों से बहरावर होते हैं, वरना 
वही है जो उनकी नीयत हूई। और इसी पर कियास हें वह उलमा, मोहद्दिसीन ओर खुतबा, वगैरह जो 
शरई उलूम की इशाअत में मशगूल हैं अगर उनकी नीयत साफ़ हो, तो बेहतर, उन्हें तनख़्वाहें और 
वज़ीफे लेने जायज हैं, वरना उन्हें अपने अन्जाम को फिक्र करनी चाहिए। 


बाब : 3] 


ऐसा इन्सान जो महज़ मज़दूरी 
ही पर जिहाद करे 


(2527) हज़रत यअला बिन मुनया (#) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) ने 
जिहाद का ऐलान फ़रमाया जबकि में बूढ़ा 
आदमी था, मेरा कोई ख़ादिम भी नथा तो 
मुझे किसी ऐसे मुलाजिम की तलाश हूई जो 
(जिहाद में) मेरी किफ़ायत करता और में 
उसको उसका हिस्म़ा देता, चूनांचे मुझे एक 
आदमी मिल गया। फिर जब कूच का वक़्त 
हुआ तो वह मेरे पास आया ओर कहा: मुझे 
नहीं मालूम कि (माले गनीमत में) हिस्से 
क्या होंगे और मेरा हिस्सा कितना होगा? पस 
आप मुझे मुतअय्यन तौर पर बता दें वह आये 
न आये (मुझे इससे गर्ज़ नहीं) तो मेंने उसके 
लिये तीन दीनार मुतअय्यन कर दिये। फिर 
जब में गनीमत लेने के लिये हाज़िर हूआ ओर 
चाहा कि उसका हिस्सा उसे दूं तो मुझे मुक़र्रर 
करदा दीनारों का ख़याल आया। में 
नबी (४0) की ख़िदमत में हाजिर हूआ ओर 
उस आदमी का मामला आपके सामने पेश 
किया। आपने फ़रमायाः 'में उसके इस 
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उ ल हरळी उह्यते आहि उ ७३ 
जिहाद में दुनिया व आख़िरत में सिवाए उन | BE HEY EM ७ 0 
दीनारों के जो उसने मुक्रर कर लिये ओर i 
कुछ नहीं पाता। 

. (2527) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 6/337, 
हाकिम, 2/772. | | 
फ़ायदा : हस्बे ज़रूरत जिहाद वगैरह में मुलाजिम से काम लेना जायज़ है मगर ऐसे गुलाम ओर 
मुलाजिम का अज्र उसको अपनी नीयत पर मौकूफ है। अगर उसको नीयत में तकररूब इलल्लाह और 
हुसूले रज़ा का दाइया मौजूद हो तो अज्र और गनीमत दोनों का फायदा हासिल हो जाता है वरना बहुत 
बड़ी महरूमी है कि दुनिया के माल के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा। 


बाब : 32 FATE 
HG 32% 
अगर कोई माँ बाप की क { 


रजामंदी के बगैर जिहाद करे | | ७८१6१55 


(2528) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) 2८४०, GS 68 555: ७७ 
से रिवायत है कि एक आदमी 


रसूलुल्लाह (&/-) की ख़िदमत में हाजिर हूआ 


CO A] CO न cr A (3.35 


और कहा: मैं आपके पास हिजरत पर बेतके |; ४६ : ८७ .,.:० ८ 2 
लिये हाजिर हूआ हूं ओर अपने माँ बाप को हु 
रोते हूए छोड़कर आया हूं। आपने फ़रमाया: : ५७ #५७ 4४४ || ० 5४ ४५८८ 


'उनके पास जा और उन्हें हँसा (और खूश ... «५ PE Fo 
कर) जेसे कि तूने उनको रूलाया है।' 7 Rp 


(2528) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुन ८५:८ &0) " : ४४७ . ०६५ 
कुन्रा, हदीस: 8696, मुसनद अहमदः 2/760, इन्ने " Ls fs gs 
` हिन्बान, हदीस: 4024, हाकिम: 4/52, 53. | "CSS ५४ ५६:०६ 


फ़ायदा : वालिदैन मुसलमान हों और जिहाद फ़र्ज़ न हो तो उनकी इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है, 
क्योंकि दीगर मुजाहिदीन इसकी किफ़ायत कर सकते हैं। लेकिन जब जिहाद फर्ज़ हो तो इजाज़त लेने 
की क़तअन कोई जरूरत नहीं। ताहम ऐसे हालात में कि वालिदैन बावजूद मुसलमान होने के जिहाद की 
शरई अहमियत व जरूरत से आगाह न हों, या आगाह होना न चाहें और बुज़दिली का शिकार हों, 
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देख-रेख के लिये और ओलाद भी मौजूद हो ओर फिर भी वह इजाज़त न दें तो मसला अमीरे जिहाद 


Po 


के सामने पेश किया जाये और उसकी हिदायत पर अमल किया जाये। वल्लाहु आलम बिस्सवाब! 


(2529) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र 
(ऋ) से रिवायत है कि एक शख्स 
नबी (&|-) की ख़िदमत में आया और कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! में जिहाद करना 
चाहता हूं। आपने फरमाया: 'क्या तेरे माँ 
बाप हें?' उसने कहा: हाँ। आपने फ़रमायाः 
'तो तू उन्हीं में जिहाद कर (उनकी ख़िदमत 
कर, यही तेरा जिहाद है।') 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि सनसे 
हदीस में रावी अबू अलभब्बास ये शाइर है और 
इसका नाम साइब बिन फरूख है। 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3004, व मुस्लिम: 2549. 
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फ़ायदा : वालिदैन को ख़िदमत, मुसलमान औलाद का अहम तरीन फरीज़ा है। नफ्ली जिहाद के 
मुकाबले में उनकी ख़िदमत को अव्वलियत हासिल है, बिलख़ुसूस जबकि माँ बाप उसकी ख़िदमत के 


मोहताज हों। 
(2530) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) का 


बयान है कि एक शख़्स यमन से हिजरत 


करके नबी (&ँ।) की ख़िदमत में पहुँचा। 
आपने उससे पूछा: 'क्या यमन में तेरा कोई 
अज़ीज़ भी है?' उसने कहा: मेरे माँ बाप हैं। 
आपने पूछा: 'क्या उन्होंने तुझे इजाज़त दी 
है?' उसने कहा: नहीं। आपने फरमायाः: 
'उनके पास वापस जा ओर उनसे इजाज़त 
तलब कर। अगर वह इजाज़त दे दें तो जिहाद 
करो वरना उनकी ख़िदमत कर।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/75, 
मुसनद सईद इन्ने मन्सूर, ह: 2334, हः 2529 में देखें। 
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फ़ायदा : नफ्ली जिहाद में वालिदेन की इजाज़त ज़रूरी है। यहां ये अम्र भी क़ाबिले मुलाहिज़ा है कि 
इस्लाम ने खानदानी ईकाई और उसे मज़बूत करने और रखने की बहुत ज्यादा तल्क्रीन की है। इससे 
नेको को फरोग मिलता है और बुराई के दर बन्द होते हैं मगर मगरिबी तहज़ीब ने इस बुनियादी इकाई 
और वहदत को तोड़ने के लिये अफराद कुम्बा और बालिग औलाद को बिलखुसूस आज़ाद रवी और 
आज़ाद मन्शी का जो सबक दिया है, उसके असरात इन्तेहाई जहरीले हैं। मगरिब ने खूद तो इसका 
अन्जाम देख लिया है और अब इसका रूख मश्रिक़ और बिलख़ुसूस इस्लामी मुआशरों को तरफ है। 


बाब : 33 
ख़वातीन भी जिहाद में हिस्सा 
ले सकती हैं 
(2537) हज़रत अनस (#) से मरवी हैकि १६ ७6७ , ६५ ८; „८. 4 ७४७ 
रसूलुल्लाह (&-) (मेरी वालिदा) म्मे . ]७ ,. :८ ,..6 ६७ ५४० 


सुलैम(,#) और अन्सार की कुछ औरतों को 
जिहाद में साथ ले जाया करते थे ताकि वह. 27 ९० 4४ 4४ ४ 20) ८५०५ 5७ 
पानी पिलायें ओर ज़ख़िमयों की मरहम पट्टी £) i CY 55 39-23 be FU 
करें। 

(253) तख़रीज : मुस्लिम: 870 
फ़ायदा : जिहाद में औरतों से मुजाहिदीन की ख़िदमत के काम करवाये जा सकते हैं। या सब काम परदे में 
रहकर अदा किये जा सकते हैं, लिहाजा ये ख़िदमत लेने के लिये ़बातीन की तालीम व तबीयत ओर 
मश्क़ भी जरूरी है। शरई तालीमात की रोशनी में अजनबी मर्दों और औरतों को बेहिजाब खुले इखितलात 
की क़तअन इजाज़त नहीं दी जा सकती। कुछ लोग अहदे नबवी के इस क्रिस्म के कुछ इक्का दुक्का 
वाक्रिआत से ये मसला और उसूल अख़ज़ करते हैं कि मर्द व औरत के दरम्यान किसी भी मामले में फर्क 
व इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि औरतों को जिन्दगी के हर शोअबे (डिपार्टमेंट) में मर्दों के दोश 
बदोश हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि उन लोगों का ये दावा भी बिल्कुल गलत है और 
इस्तेदलाल भी बे बुनियाद। भला चंद उमर रसीदा ख़्वातीन को ज़ख़िमयों की मरहम पट्टी करने और उनको 
पानी पिलाने जैसी मामूली ख़िदमात के लिये उनको साथ ले जाने से, मर्दोज़न की मगरिबी मसावात और 
हर मामले में दोश बदोश का इस्बात किस तरह मुमकिन है? 


CPN ८२2१-०४ 
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बाब : 34 


ज़ालिम हुक्काम की ज़ेरे 
क्रयादत जिहाद करना 


(2532) हज़रत अनस बिन मालिक (झै) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमाया: 
'तीन बातें ईमान की अमल हें: जिस शख़स़ 
ने ला इलाहा इलल्लाह का इक़रार किया 
उसके दर पे न हो, उसे किसी गुनाह की बिना 
पर काफिर न कहो ओर न किसी अमल की 
वजह से उसे ईमान से निकालो। ओर जब से 
अल्लाह ने मुझे मबऊस़ फरमाया है जिहाद 
जारी है ओर जारी रहेगा यहां तक कि इस 
उम्मत का आखरी हिस्सा दज्जाल से 
क्रिताल करेगा, उसको किसी ज़ालिम का 


जुल्म या आदिल का अदल बातिल नहीं कर : 


सकता ओर तक्रदीरों पर ईमान रखना। 

(2532) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहक़ी: 
9/56, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2367. . 
(2533) हज़रत अबू हुरैरह (##) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'तुम पर हर 
अमीर के साथ जिहाद वाजिब है ख़वाह नेक 
हो या बद, और तुम पर हर मुसलमान के 
पीछे नमाज़ पढ़ना वाजिब है ख़वाह वह नेक 
हो या बद, अगरचे कबाइर का मुर्तकिब ही 
क्यों न हो, और तुम पर वाजिब हे कि 
मुसलमान की नमाज़े (ज़नाज़ा) पढ़ो ख़वाह 


5 ~ 082 20 2%0 


2४ 3 5) Bs Es ‘sd 
JEG 9 5 ol Ye i | 
bres all leah 
४७ bie FN: 3५५४ ॥ ६७ ES 
25H «४.५ 5:४3 १); 40 )॥ ४॥ १ 
io ob Susi cbs EY be 
EN ol SEE NH बट 


5 HE lo isl is 
> YH 25 pl gd ४-७ 
Fr eo be 5 ६6 yd 
००७ ae bl ko Ss ०७ SE 
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sR BD NT DLS. NN TNR 65४ C4 8 e hb) 
सुनन अब दाऊद ६०% जिहाद की अहतियत व़जीलत 22005 65s है 


(2533) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) हदीस: 594 में 
देखें, बेहक़ी: 3/27. 


न DA YA / न (३ 


> rs WS sl sls Walls ‘> LS) 
"HEN es Bs [७ ॥ 5७ 


फ़ायदा : ये दोनों रिवायतें जईफ हैं। इनमें कुछ बातें सही हैं जिनकी ताईद दूसरी सही रिवायात से होती 
है। और कुछ बातें सही नहीं हैं। बहरहाल ये दोनों रिवायात मदारे इस्तेदलाल नहीं हैं। 


बाब : 35 
किसी दूसरे की सवारी पर 


जिहाद के लिये जाना 


(2534) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) ने रसूलुल्लाह (६2. से बयान किया 
कि आप (४४) ने जिहाद का इरादा किया 
ओर फ़रमायाः 'ऐ मुहाजिरो ओर अन्सारियों! 
तुम्हारे कुछ भाई ऐसे भौ हैं कि उनके पास 
माल नहीं ओर न कोई उनका अपना क़बीला 
है तो तुममें से हर एक को चाहिए कि उनमें से 
दो तीन आदमियों को अपने साथ मिला ले, 
चुनांचे हममें से जिस किसी के पास सवारी 
थी वह अपने साथी को बारी से सवार करता 
ओर ख़ूद भी बारी से सवार होता था।' हज़रत 
जाबिर (#) कहते हैं: मेने भी दो तीन को 
अपने साथ मिला लिया तो मुझे अपने ही ऊँट 
पर बारी से सवारी मिलती थी जैसे कि उन्हें। 


तखरीज : मुसनद अहमदः 3/358, हाकिम: 2/90. 


5 3 द ~ Fed 206 24/2 (५55 
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फ़ायदा : सहाबा () का ये ईसारो कुर्बानी उन की आपस में लिल्लाह फ़िल्लाह मुहब्बत की दलील 
थी, इससे अल्लाह अज्ज़ व जलल ने इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया ही में बलन्दी इनायत फ़रमा 
दी थी, जबकि जिहाद में दूसरे का तआवुन करने वाला ख़ूद मुजाहिद जितना सवाब पाता है। 
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बाब : 36 


जो कोई जिहाद में सवाब ओर 
गनीमत की नीयत रखता हो 


(2535) इन्ने जुगब इयादी ने बयान किया. 


कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी 
(#) मेरे मेहमान बने, तो उन्होंने मुझसे 
बयान किया: रसूलुल्लाह (६0) ने हमको 
पेदल (जिहाद के लिये) रवाना फ़रमाया 
ताकि कोई गनीमत हासिल कर लायें। पस 


हम वापस आये और हमें कोई गनीमत न. 


मिली। आपने मशक्कत और गमी के आसार 
हमारे चेहरों पर देखे तो खड़े हूए ओर (दुआ 
करते हूए) फ़रमायाः 'ऐ अल्लाह! इन्हें मेरे 
सुपुर्द न कर दे कि इनकी किफ़ालत से 
आजिज़ रहूं ओर न इन्हें इनकी अपनी जानों 
के सुपुर्द कर दे कि अपने किफ़ालत से 
आजिज़ रहें और न इन्हें लोगों के सुपुर्द कर 
देना कि वह अपने आप ही को तरजीह देने 
लगें।' फिर आपने अपना हाथ मुबारक मेरे 
सर पर रखा ओर फ़रमाया: 'ऐ इब्ने हवाला! 
जब तुम देखो कि खिलाफत अर्ज़े मुक़द्दस 
(शाम) तक पहुँच गयी है तो ज़लज़ले आने 
लगेंगे, मुसीबतें टूटेंगी। (इसके अलावा) 
ओर भी बड़ी बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी और 
क़यामत उस वक़्त लोगों के इससे ज़्यादा 
क्‍ mi होगी जितना कि मेरा हाथ तुम्हारे सर 
पर है। 


वफ़ज़ीलत 
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ध जिलद-4 555१ गिहाद की अहमियत व ़ीलत ॐ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि +५6. " ४.5 ६ १४४ 3०४ ६ ~| 

er लिलअलालिा पकक सलक ‘rats Ws nl Ks: 53 
(2535) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 

5/288, हाकिम: 4/425 | 
फ़वाइद व मसाइल : (4) जिहाद में अज्र व सवाब के साथ साथ गनीमत की तवक्को (उम्मीद) 

. रखना कोई मायूब नहीं बशर्ते कि ये नीयत ही असल मक़सूद न हो। इतना ज़रूर है कि गनीमत हासिल 
होने से आख़िरत के अज्र में कमी आ जाती है जैसे कि (बाब फिस्सरिया तखिफकु) हदीस: 2497 में 
गुजरा है। (2) अल्लाह तआला ने माल को इन्सान के लिये गुजरान का एक अहम सबब बनाया है 
जबकि हकीक़ी कफील खूद अल्लाह अज्ज व जल्ल है। अगर वह असबाब मुहय्या न फ़रमाये और 
उनमें बरकत न दे तो कायनात के तमाम अफराद और उसके कुल असबाब कुछ भी को हैसियत नहीं 
रखते। (3) मुस्तक़बिल के उमूरे गैबिया की ख़बरें नबी (छ) की नबूवत की सदाकत को दलील हैं कि 
फतहे बेतुल मक्दिस के बाद से दुनिया में और उम्मते इस्लामिया में ऊपर को अलामात लगातार जाहिर 
हो रही हैं। (4) कयामत हद से ज्यादा क़रीब है, लिहाजा हर इन्सान को इसकी फिक्र करनी चाहिए। 


बाब :37 5 HET 
= o कह 
इन्सान जो अपने आपको ४५० ५०४) ९ ००२६-०7 


अल्लाह के हाथ बेच डाले 


(2536) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मऊद 5७४५ ७% ,].०७८। ८ 5 5 
i हें (80, (2) i >् 5 g 
क शति के करते हैं, रसूलुल्लाह (&!) ने i vE 0 Fle US) 
फ़रमायाः ' हमारे रब तआला को उस बंदे पर ह क्‍ हक 
बड़ा तअज्जुब आता है जो अल्लाह की राह. «४ ४ 23७ ८? १४ 25 && ४-+# 
में जिहाद के लिये निकले, ओर उसके साथी " ; ०...) ५.८ 40 ५-० 4 ५५८7 ०७ 
भाग निकलें (मगर) उस बंदे को गुनाह का : 3 55 ४ 2 | 
RUNS [rE 200 
एहसास हो तो वह (क्रिताल के लिये) वापस HR nm लि ओ। 
लौट आये यहाँ तक कि उसका ख़ून बहा ५ “~ ' : हो 5 65 
दिया जाये, तो अल्लाह तआला अपने १२|| ५,४ 455 5.» 
फ़रिश्तों से कहता हैः देखो मेरे बंदे की तरफ़ 
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कि मेरे यहां सवाब की साबत में और मेरी ६5; ५५८ | |, 75 : 450) (४ 
पकड़ के डर से वापस लोट आया यहाँ तक ५५ ७५ ६६5; ५.४५ ५७ 

कि उसका खून बहा दिया गया।' म | 
(2536) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः "Dl 
/476, इन्ने हिब्बान, हदीस: 643, 644. 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) सूरह अत्तोबा में ये मजमून तफ्सील से बयान हूआ है। अल्लाह तआला 
का फरमान है: 'अल्लाह तआला ने मोमिनों से उनकी जानें ओर उनके माल जन्नत के बदले में ख़रीद 
लिये हैं, ये लोग अल्लाह की राह में क्रिताल करते हैं तो मारते हें और मारे भी जाते हैं, ये तौरात, 
इन्जील और कुर्जन में बयान शुदा सच्चा वादा है।' (अत्तौबां: 777) अलगर्ज मुसलमान को अपने 
तमामतर आमाल और अहवाल में अल्लाह तअला के यहां अज्र व सवाब का उम्मीदवार और उसके. 
एकाब से डरते रहना चाहिए। यही असल ईमान और उसकी चोटी है। (2) ‘अल्लाह अज्ज व जलल 
का तअज्जुब करना' इसी तरह उसकी दीगर सिफ़ात को केफियत हम जान सकते हैं न बयान कर सकते 
हैं। इसलिए कि अल्लाह तआला का फरमान है: 'उसकी मिल कोई चीज़ नहीं और वह सुनने और 
देखने वाला है।' (अश्शूरा: 7) इस बुनियाद पर ये सिफाते इलाही ऐसी ही हैं जैसे उसकी शान के 
लायक़ हैं। हमें उन पर ईमान रखना है जैसे वह बयान हूई हैं, उनकी कुना और हक़ीकत जानने के 
चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह कोई जान ही नहीं सकता। 


बाब : 38 
जो शख्स इस्लाम लाये ओर 


६38 


उसी वक़्त अल्लाह की राह में 
क़्त्ल कर दिया जाये 


(2537) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान 5७७ ७ ..:५८॥ १} ५ 5 
हं उक्कैश लोगों ~ £ ° C5 Ce 

करते हैं कि अप्र बिन उक़्ैश को लोगों से 

इस्लाम से पहले का सूद लेना था, तो वह. “८ (£| ७ '१े% ८; +#० ५५८ 

उसकी वसूल याबी तक इस्लाम से दूर रहा। 6 ese 65% .. 5: 

आख़िर उहुद के दिन आया ओर पूछा कि मेरे ह्रः 

चचाज़ाद कहाँ हैं? लोगों ने कहा: उहुद में हैं, १८६5 2४८2 $ ६55 Cbd 36, 
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 जिल्द-4 ! SANNA र ०05 CTE AS .S NE { 7) 
T नये उन्होंने AS £ ~ £ 
फिर पूछा कि फुलां कहाँ है? उन्होंने कहा: |, 2४ „5 ४: 0 . ४ 4५ ७5 
पे चना $ ह हाः | Co ~) ‘| : 3. > as £ 
उहुद में है। चूनांचे उसने अपने हथियार पहने, 


घोड़े पर सवार हुआ और उन लोगों की : २6५: ।५6 ५% ८ : ५७ . 2 : 
जानिब चला गया। मुसलमानों ने जब उसको ;.१, DR i658 3 

aY lb. HL: ७ 5१83 ८४ : ०७७ 
देखा, तो कहाः ऐ अम्र! हम से दूर रहो। उसने हे 2 
कहा: यक़ीन करो कि में ईमान ला चुका हूं 
चुनांचे क्रिताल करने लगा यहाँ तक कि 


2 
++ 


Lr (| 7 IE /* 4 ~ Ze 2 22 हक है LS ~~ 
४५ ७७ ८६3 EF # 4४ 5) 


जख़मी हो गया तो उसे उसी हालत में उठाकर 
उसके अहल में लाया गया। पस सअद बिन 
मुआज़(:&) उसके पास आये और उसकी 


JG. sc ४ ४८ 27॥ : ४ 5,2०८) 


~ ~ Dd w 
ox 2% ~ 2 he GS 2 ९ | ०५ "| , 
न ° (Ra) ०) e 


बहन से कहा: उससे पूछो (कि उसने जंग में ५८ ८ ४८ १६७५ ' ७ all | 
हिस्सा क्यों लिया है) अपनी क्रोम की 
हमीयत व हिमायत में, या उनके लिये गुस्से 
की बिना पर, या अल्लाह के लिये गुस्से की 
वजह से? तो उसने कहा: बल्कि में अल्लाह 
और उसके रसूल (&9) के लिये गुस्से को 
वजह से (इस जंग में शरीक हूआ हूं) चूनांचे 
बह फ़ोत हो गया ओर जन्नत में दाखिल हूआ 
ओर उसने अल्लाह के लिये एक भी नमाज़ 
नहीं पढ़ी थी। 

(2537) तख़रीज : (सनद हसन) बेहको: 3/237, 
हाकिम: 2/]3. [ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अल्लाह और उसके रसूल (६४. को हमीयत और हिमायत में अपनी 
जान कुर्बान कर देना और उसी के लिये अपनी मोहब्बत और गुस्से के जज्बात का इज़हार करना इमाने 
कामिल की अलामत और अल्लाह के यहां निजात की ज़मानत है। (2) नमाज़ इस्लाम का बुनियादी 
रूक्न है मगर अम्न बिन उकैश (,##) को इसके सीखने और अदा करने का मौका ही नहीं मिला तो 
इसलिए माजूर समझे गये। (3) वह लोग समझते थे कि इस्लाम एक अमली और बा जाब्ता दीन है। 
इसमें अल्लाह और उसके रसूल (&) की मुखालिफत व मअसीयत का कोई तसव्वूर नहीं और हराम 
की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से हज़रत अम्र ने अपने इस्लाम को मुअछूख़र (लेट) किया। ये 


Z 2 ~ 
~ S ~” 2 2 95% ~~ 
(232 ८ ® | Sl ५) 5 FS : AS "| JG 
+ 9 ~ ~ “o> ~ न * नी 
5 ० > हट 5 £ 
al NS ग हद ि J all (” £ 42 ० | 4 
~ ~ ® ® ® ~ ~ + f. 
bd 
0 
ks bs EN ES. ७५४ ig 
kD ) 9 > ०... रंजन) “2० i 9 
27 & ; 
+e Ls al | 
« b 
~ नी 
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९ 3 a OO 
० ई 72) 


शहादत से बहरावर हो गये। (4) ये वाक्रिया किसी शख्स को अपना इस्लाम या गुनाह से तोबा को 
मुअख्ख़र करने की दलील नहीं बनाया जा सकता। न मालूम मतलब पूरा होने तक ज़िन्दगी की मोहलत 
भी मिलेगी या नहीं या कहीं नीयत ही न बदल जाये या हालात साज़गार न रहें और फिर इस्लाम या 
तौबा से महरूम रह गया तो हमेशा की महरूमी का सामना होगा। 


बाब : 39 


जो शख़स अपना ही हथियार 
लगने से फ़ोत हो जाये. 


(2538) हज़रत सलमा बिन अक़्वा (#) १ || ३५ ७६४ tol Es 
बयान करते हैं कि खेबर के मौक़े पर मेरेभाई |; , Ds lo 25४ ol 0४५ 
(आमिर बिन अक्वा (#) ने ख़ूब क्रिताल PN re 
किया और (अल्लाह का करना ऐसा हुआ £” “5 आय 
कि) उसकी अपनी तलवार उचट कर ख़ूद 2 GIS: Sl 0७ 535 yl ०७ bk 
उसको लग गयी जिससे वह क्रत्ल हो गया ८ &॥ ८% - 4८६०४ - 89 & ६ - 
क व का () हु बारे में हा CAN : SI ०४७ 5५ be ७.०६ 
करने लगे और उस (की शहादत) 2 C2 2०: 
उन Mie Jaa ids 
सिलिसिले में उन्होंने शक का इज़हार किया a Fe F ; 
कि एक आदमी अपने ही हथियार से मारा गया 3 ध + SRS cb 
है तो (क्योंकर शहीद समझा जायेगा?) ५ 48 2 ५८४४८ 6 «4.०८ 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'ये जिहाद करते ७५५ ५.८ 40 ८० 40 0८7 ट 
हुए फ़ोत हूआ ओर मुजाहिद फ़ोत हूआ है।' dh ft ea lik slit 
इन्ने शिहाब ज़ोहरी कहते हैं कि फिर मैंने सलमा dle all lo di B25 BE. .»3... 
बिन अक्वा के बेटे से दरयाफ़्त किया तो उसने के CE 
मुझे अपने बाप के हवाले से इसी की मानिन्द [6 . ° Hed 2७ ८७" : hes 
बयान किया मगर उसके अल्फाज़ ये थे: ६%) ८ 4 & ट 5: ००५३ 


bd 


रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमाया: गलत कहते हैं, ये 6 8 ‰2 08 ६. 4 6 i 
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सुनुनुअङ्च दाऊद )4 जिल्द-4 _ जिहाद की अहमियत व छीलत ४06१ 54 69646 | 


जिहाद करते हूए फौत हूआ है, मुजाहिद फौत हुआ 
है और इसके लिये दुगना अज्र है | 
(2538) तख़रीज : मुस्लिम: 802 


| 
{ 73 5 


es ae al oko 4 (& 
oS 0 Ab ०७७०८ ७७ ८७ | 2.5 


SP 20%60) ४5२ ४3 


है 


फ़ायदा : इस मुजाहिद के लिये दोहरे अज्र की ख़ूशख़बरी, मुमकिन है जिहाद और शहादत की बिना 


पर हो। वल्लाहू आलम! 


(2539) जनाब अबू सलाम नबी (€|) के 
एक हाबी से रिवायत करते हैं, उन्होंने 
बयान किया कि हमने जुहैना के एक क़बीले 
पर हमला किया। पस मुसलमानों में से एक 
आदमी ने उनके एक आदमी पर वार किया 
ओर उसे मारना चाहा मगर उसका वार ख़ता 
किया ओर उसकी तलवार खूद उसे ही लग 
गयी तो रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 'ऐ 
मुसलमानो! तुम्हारा भाई! (इसकी ख़बर 
लो') लोग भागकर उसकी तरफ़ गये तो 
देखा कि वह फ़ोत हो चुका है, 
रसूलुल्लाह (&ँ।) ने उसको उसी के कपड़ों में 
खून समेत लपेट दिया, उसकी नमाज़े 
जमाज़ा पढ़ी ओर उसे दफ़न कर दिया। लोगों 
ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वह शहीद 
है? आपने फ़रमायाः 'हाँ ओर में उसके लिये 
गवाह हूं। 

(2539) तख़रीज : 
8/70. 


(सनद ज़ईफ़) बेहको: 


Gs iN NE ८5 52५७ Ess 
55 PENT] 
०2 ‘hes OE PN Ll १०४ GF «४ 
: ४७४ bes ००० ill bo SN ००७० 
(+ > lbs ८.६० Cr र Lake Gt 
EG ८:59 ६५ Ws Geka) 
4 ४ £ 
420 ०५०४ ४४ EN 4४ Ol 
Ho GSH" ples ule Nl lo 
bos Ub SG, te 
eke A ko ०५०; 4७ ८७७ 
5855 A os १४७३५ ४६४ ols 


~ 


bd ds Ee 
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सुनन अब दाऊद 5 जिल्द-4 £४5 5{ जिहाद 


बाब : 40 


जंग के वक़्त दुआ की 
क़बलियत का बयान 


(2540) हज़रत सहल बिन सअद (#) से 
मरवी हे, रसूलुल्लाह (&!) ने फ़रमायाः “दो 
वक़्त को दुआएँ रह नहीं की जाती या बहुत 
कम रद्द की जाती हैं: एक अज़ान के वक़्त 
और दूसरी जंग के वक़्त, जब लोग एक दूसरे 
के साथ भिड़ जाते हैं।' 

मूसा (बिन याकूब) ने कहा: मुझे रज्जाक़ बिन 
सईद बिन अन्दुर्रहमान ने अबू हाजिम से, उसने 
सहल बिन सअद (ऋ) से ओर उन्होंने नबी (-) 
से बयान किया: 'बारिश के वक़्त (भी दुआ रह 
नहीं की जाती) | 

(2540) तख़रीज : (सनद मही) दारमी, हदीसः 
023, इन्ने खुजैमह, हदीस: 49, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 77, 76, इब्ने अलजारूद, हदीस: 
069, हाकिम: /१98, 2/3, 4 


अहमियत व फ़ज़ीलत 


0 Gass हटाओ. 


Fm 40% 
sill 


00 ०.५ 


SS) | SR Ls 9% $ A> ५ (४१ 


a Ne [| | "०१ ‘£ | i | 


2 s 5 ~~ ~ (3 ROR ~ 

fe ८9 oS (2००) ° Ly हे हि. ० ह 23 4 
£ 

| ०८ ~ © i) 0% ० है अल लक ” 

Cr (2 Ee ८s | cr > | A ५२ प्र 


alc al ko | bE २५७० ८2 6५ 
bali: ४७ Re 


फ़ायदा : अज़ान ओर क्रिताल दोनों अमल अल्लाह का कलिमा बलन्द करने के लिये हैं, लिहाज़ा 
इन ओकात में दुआएँ कबूल होती हैं। आने वाली हदीस में जिहाद में मामूली वक़्त लगाने की 
फज़ीलत का जिक्र आ रहा है। ख्याल रहे कि 'बारिश के वक़्त' का जुमला सही सनद से साबित नहीं 


है। (अल्लामा अल्बानी (रह. ) 
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ROCA FE TOTS 


सचन अब दाऊद  निल्द-4 665 854 


SA) FP ९ SY STAT) F0 { 75: a 


जिहाद की अहमियत व फ़़्ीलत १6 ५१%) 7 5 5 


बाब : 4] 


शहादत को दुआ को फ़ज़ीलत 


.(2547) हज़रत मुआज़ बिन जबल (छ) से 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&/-) को 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'अगर किसी ने 
_ ऊँटनी को दो बार दूहने के वक़्फ़ा के बराबर 
भी क्रिताल किया तो उसके लिये जन्नत 
वाजिब है, और जिसने अल्लाह से सच्चे दिल 
से क्रिताल फ़ी सबीलिल्लाह की दुआ माँगी 
फिर फ़ोत हो गया या क्रत्ल कर दिया गया तो 
उसके लिये शहीद का सवाब है।' इब्ने 
अलमुझफ़फ़ा ने यहां इज़ाफ़ा किया: 'ओर 
जिसे (दुश्मन की तरफ़ से) अल्लाह की राह 
में कोई ज़़म आ गया या कोई चोट लग 
गयी तो क़यामत के दिन वह ज़ड़म उसी तरह 
(ताज़ा) ओर बड़ा होगा जैसे कि वह था, 
उसके खून का रंग ज़ाफ़रान का ओर ख़ूशबू 
कस्तूरी की होगी, ओर जिसे अल्लाह की 
राह में कोई फोड़ा निकल आया तो उस पर 
शहीदों के जैसी मुहर होगी।' 

(2547) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़ी, हदीसः 
4257, नसाई, हदीस: 343, तिर्मिज़ी, हदीस: 657. 


boas dE mers’ 
Ob > oF i ४४०७ ४७ pw] 
SHE FSS | २५४ gl 3 
fos lbs bE 5 ३७० 0 pbs 
०.७ ake bl gk abl ४५०५ 

5 255 G5 hes 
Bo i IE 5 A ई दट 
PEIRCE RSSICON: 
"2 5. " 2क 
CU MS Fy Ef 35 
(७ ७ oll ss igs EG ५६5 
6०) WS HAH BY EY EE 
ko SOFA 5 ० 
2५७५) GB ak 56 


 फ़बाइद व मसाइल : (7) ऊँटनी को एक बार दूहने के बाद चंद मिनट के लिये वक़्फ़ा दिया जाता है 
और फिर दोबारा दूहते हैं, इस दरम्यानी वक़्फ़े को (फुवाक़) से ताबीर किया जाता है। (2) इछ़लासे 
नीयत की वजह से इन्सान बहुत बड़े दर्जात हासिल कर लेता है ख़वाह अमल करके इस मक़ाम तक न 


भी पहुँच सके 
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भर < ५ ऐ 
डे है हा ३ 
£ ९ 
सुचुनु = 
र अं (22, 2 49 / AS 
a ale NI a VION SAC aS NS Yes eR x 5 AlN NIU AS FIO nle कानः NO ale ale VIO nln, Aes dh NOY, NC nie / ८८7७ CN = 
ERE EE EEE ERENCE NEE I Ee TENNESSEE ITE XN 


घोड़ों की पेशानियों ओर दुमों 


के बाल काटना मकरूह 
(ना पसंदीदा) हे 


(2542) हज़रत इतबा बिन अब्द सुलमी 7 ५४ > शी ८ ६5 ४ ७8 
(क) ने रसूलुल्लाह (७) से सुना, आप ८८ 2 ७४७ ८: ८९ १55 ७ 
फ़रमा रहे थे: 'घोड़ों की पेशानियों, गर्दनों £” 
ओर दुमों के बाल न काटो, बिलाशुन्हा 
उनकी ठुमें उनके पंखे हैं (कि वह उनसे '*% ५? 2% ७6 : “ॐ # ४७५४४ ४ 
मक्खियों वगैरह को दूर करते हैं) और गर्दनों 2४ 7 42 ९ «५ «& &» कई ५ 
के बालों से ये अपनी सर्दी दूर करते हैं और | |,:,, oa d-dh iss - FE 
पेशानियों के बालों के साथ ख़ेर व बरकत ५". whi ie 
बंधी हूई हे।' 0 
(2542) तख़रीज : 
6/33], मुसनद अहमद: 4/83. ` ols) ‘bibs Bos ०६:०० Eb) 
"HN ६७ Ss 
फ़ायदा : जिन मअमूलात के मुताल्लिक शरई हिदायात आ जायें, वह आम मअमूलात और आदात से निकल 
. कर शरई मसाइल बन जाते हैं जिनकी अहमियत वाजेह है, इनमें से एक घोड़ों की तबीयत का ये मसला भी है। 


A REN > 49% 


2 


‘(~ KS) | Be Ce 6 eu] (४ > Cr ss 


(सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: ७ ‘3 pe 3 iN (०५ 


बाब : 43 


घोड़ों में कोन से रंग पसन्दीदा ८ 
ll oll 


ओर मुस्तहब है 


(2543) हज़रत अबू वहब जुशमी (ह) से ११ १८६७ ७६४७ .«0 42 १९ ४७ 535 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमायाः 

? + (६.2 | 2 9 #7 2 5 FIA! 
'ऐसे घोड़े मुन्त़ब किया करो जो कुमेत 7 +4 ८: Cs 
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८ अर ८ Ns SASS AAE SC SST (77) Sons SN 
a, e 3 ETRE 4 : 

_ ¢ क्र के, i 3 eR दर हि रु कं _ Ot es 

5 [| र 4४ इ हा i > ड ह 

- ५ 
जिहाट | 4 SS 6 व 
= न 4 > 5 E ] 
Ee 2d? ड? < bd 
44327 SA PRIN MAIN: १ aS CO S9 I Rl Mn: SA nie Fo _ “ne 
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ओर पाँच कलियान हों (रंग सुर्ख स्याह हो 
मगर पेशानी और चारों पाँव सफ़ेद हों) या 
अश्क़र पाँच कलियान हों (रंग सुर्ख हो और 
पेशानी और चारों पाँव सफेद हों) या मएकी 
(स्याह रंग) और पाँच कलियान हों।' 
(2543) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाइ, 
हदीस: 3595, इन्ने हिब्बान, हदीस: 633. 


bes le A ko A ४५० ; 5656 


rl le £| CS ft PSI 


फ़ायदा : अल्लामा तीबी ने इन रंगों में एक फर्क़ ये भी लिखा है कि अश्क़री में सुखी पर स्याही 
गालिब होती है और कुमेत की गर्दन और दुम के बाल स्याह होते हैं। 


(2544) हज़रत अबू वहब का बयान हे, 
नबी(#) ने फ़रमाया: 'घोड़ा ऐसा मुन्तख़ब 
करो जो अश्क़र पाँच कलियान हो (सुर्ख 
रंग) या कुमेत सफ़ेद पेशानी।' ओर मज़कूरह 
हदीस की मानिन्द जिक्र किया। मुहम्मद बिन 
मुहाजिर कहते हैं: मैंने अपने शैख़ से दरयाफ़्त 
किया कि अश्क़र को फज़ीलत क्यों हे? तो 
उन्होंने कहा: क्योंकि रसूलुल्लाह (&2- ने 
एक मुहिम भेजी तो जो शख्स सबसे पहले 
फ़तह की खूश ख़बरी लेकर आया वह 
अश्‍क्रर घोड़े पर सवार था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/330. 
(2545) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी हे, रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 
'घोड़ों में बरकत उनके सुर्ख रंग वालों में हे।' 
(2545) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
I695 


hn (४.७ है isc ty 32५८ (8५७ 
Corte ८2८ ge EA x (८4५५ ‘bie | 
०5 ०७ ७) lS ed if ६ 
SE" : bes le ll ko a 
~of 22 

Ro ENS 
- PEN .४- So. 5 
MSY: 6a Ji 
४॥ 56S Bj Es hes «४६ A ५० 


20 2०07/2 
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फ़ायदा : जब घोड़ों के इखितियार व इन्तेखाब का मामला हो तो ऊपर बताई गई सिफात का ख़याल 
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SNA NN (02%) 


रखना मुस्तहब है। इससे इस्तेदलाल ये भी है कि दीगर आलाते जिहाद हासिल करते वक़्त उनके 
जाहिरी महासिन और उम्दाकार कारकर्दगी को पेशे नजर रखना चाहिए 


5050444} 


9 + 9 


Cle) 


(2546) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत ७६ ,25| 5७५ ३१ ०% ७५ 
480, की 

है कि रसूलुल्लाह (&) मादा घोड़ी को. 2॥ ६ ._ ४८ .६,७८ १५ ६5५ 

फ़रस' कहा करते थे। ह 

(2546) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: ५ ¦ 52 ८% ८ 50) + ४-७ 

2/१44, इन्ने हिन्बान, हदीस: 634. SE hes wk il ko ah 


5 iN ८७ EY 42 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&/.) अरब के सबसे अच्छी जबान आवर थे और आपकी ज़बान मुन्तख़ब 
और मेयारी ज़बान थी। ऐसे ही दाइयाने दीन को लाज़िम है कि अपनी अपनी ज़बान के फ़सीह व बलीग 


आलिम बनें, इस तरह उनका अमले दावत दो चंद हो जायेगा। गलत अल्फ़ाज़ और भद्दी गुफ्तगू करने 
वाले को बात सुनी जाती है, न मुअस्मिर होती है। 


| मादा घोड़ी को 'फ़रस' कहना 


बाब : 45 


६453 
Al ७२2४%४८ ५ ५ 


(2547) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है ६४ 5७६: 62] , & 58 7१5० 6 

कि रसूलुल्लाह (&>) शिकाल क्रिस्म के. ७ 2 आप 

घोड़ों को नापसन्द फ़रमाते थे। ओर शिकाल ? 5) ie. कह 
दायें पाँव बायें | 5७ ) ४ 0» | Cr ८4-53) ) 

से मुराद ये है कि उसके दायें पाँव और बायें “ ,” 

हाथ में सफ़ेदी हो या दायें हाथ और बायें ८? ४-४ १7५ ८) ५ 4 ० 

पाँव में सफ़ेदी हो। oN OSS: JE . ks 


बह घोड़े जो पसन्दीदा नहीं हैं 
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KERNELS 7 जिल्द-4 १% जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत DN 


SYP AYe St. 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने वज़ाहत को कि हाथ 


पाँव में सफेदी मुख़ालिफ़ जाती हो। 
(2547) तख़रीज : मुस्लिम. 


Fes CTE GS 
i pg द्रः ह ) 
IE 79 
5 | ~ Ls UY? Ly io) | dls, 
£ 
ds, (928 Co | 0 TE) | U2 (2 


. ४७० 3३| | ७४ . so 


फ़ायदा : शिकाल, की ये तफ़्सीर, जोड़ी हुई है, यानी नबी (छ) की बयान करदा नहीं है, बल्कि रावी की 
तरफ़ से है। इसीलिये इमाम नववी (रह.) ने इसकी तफ्सीर में मुछ्तलिफ़ अक़्वाल नक़ल किये हैं। कराहत की 
भी कुछ तौजीहात बयान की गयी हैं, असल हक़ौक़त अल्लाह तआला ही जानता है। (औनुल माबूद) 


बाब : 46 
जानवरों ओर चोपायों की 
ख़िदमत ओर ख़बरगीरी करने 
का हुक्म 


(2548) हज़रत सहल बिन हन्ज़लिया (कै) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४0) एक ऊँट 
के पास से गुज़रे जिसका पेट उसकी कमर से 
लग गया था तो आपने फ़रमायाः 'इन 
बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो 
इन पर सवारी करो तो भले अन्दाज़ में ओर 
खिलाओ तो भी उम्दा तरह से।' 

(2548) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 
629 में देखें, इब्ने हिब्बान, हदीस: 844, 
845, हदीस: 2567 में देखें। 


६409 
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फ़ायदा : मोमिन (सय्यिउल मलका) नहीं होता, यानी अपनी ममलूका चीज़ों से बुरा सलूक नहीं 


करता। 


(2549) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र 
(ऋ) बयान करते हैं कि एक दिन 


(६६ & है (६4 & 
6 LS 2५६४ CS 6 ks Le] oe eye SS 
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रसूलुल्लाह (&.) ने मुझे अपने साथ सवारी 


पर पीछे बिठा लिया और ख़ामोशी से मुझे 
एक बात बतायी जो में किसी को भी नहीं 
` बताऊंगा, और रसूलुल्लाह (8४0) को क्रज़ा ए 
हाजत के लिये छुपने की दो जगह बहुत ज़्यादा 
पसन्द थीं: या तो कोई ऊँची जगह होती, या 
कोई खजूरों का झुंड होता। आप एक बार एक 
अन्सारी के बागा में तशरीफ़ ले गये तो वहां 
एक ऊँट था, जब उसने रसूलुल्लाह (&।.) को 


देखा तो रोनी सी आवाज़ निकाली ओर 


उसको आँखों से आँसू बहने लगे, 
रसूलुल्लाह (४0. उसके पास आये ओर उसके 
सर पर हाथ फेरा तो वह चुप हो गया। फिर 
आप (&.) ने पूछा: 'इस ऊँट का मालिक 
कोन है? ये किसका ऊँट है?' तो एक अन्सारी 
जवान आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
ये मेरा हे। आपने फ़रमायाः “क्या तू इस 
जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरता 
जिसका उसने तुझको मालिक बनाया है 
इसने मुझसे शिकायत की हे कि तू इसे भूखा 
रखता ओर बहुत थकाता हे। 

(2549) तख़रीज : मुस्लिम: 342. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ऊँट का नबी (&/-) को पहचान लेना और आपके सामने मालिक का 
अपने अन्दाज में शिकवा करना, नबी (&-) का मोजिजा है। (2) जानवर से उसी कद्र काम लेना 
चाहिए जो उसको ताक़त व हिम्मत के मुताबिक हो। ज्यादा काम लेना और फिर ख़िदमत भी न करना 


हराम हे ओर ख़ादिम का मामला भी इसी तरह है। 
(2550) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
हे, रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमाया:ः 'एक 
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"सन अब दाऊद 2204. गिहाद की अहमियत वणजीलव ४8d oso 8 8१ # 
आदमी किसी wb जा रहा pe किउसे _|:८ Fl i ६ 4 40५ 
बहुत प्यास एक कुआँ मिला, वह | ,. 6 :, ८] 
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उसमें उतरा, पानी पीया और बाहर निकला 
तो उसने एक कुत्ता देखा जो हाँप रहा था ओर 
प्यास की वजह से गीली मिट्टी चाट रहा था, 
उस आदमौ ने सोचा कि इस कुत्ते को भी 
प्यास ने सताया है जैसे कि मुझे सताया था। 
पस वह दोबारा कुएँ में उतरा, अपने मौज़े को 


पानी से भर कर अपने मुँह से पकड़ा और 
ऊपर चढ़ा ओर कृत्ते को पिलाया, सो | 


. अल्लाह तआला ने उसका ये अमल क्रबूल 
फ़रमा लिया ओर उसे बख़श दिया।' सहाबा 
ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हमारे 
लिये जानवरों की ख़िदमत में भी स़वाब हे? 
आपने फ़रमायाः 'हर गीले जिगर (जानदार) 
में सवाब हे। 


(2550) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2363, 


मौताः 2/929, 930, व मुस्लिम: 2244. 
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A 555 ८.७) 


की # a है ° N | (5 , 
Hs og": 


फ़वाइद व मसाइल : (7) लोगों के लिये सरायों और उनके रास्तों में पानी का इन्तेजाम करना बहुत 

बड़ी नेको का काम हे। (2) इन्सान मुसलमान हो या काफिर हर एक के साथ, ओर ऐसे ही जानदार 
मख़लूक़ के साथ एहसान करना, बड़े अज्र की बात है। अलबत्ता वाजिबुल क़त्ल और मूजी जानवर इस 
एहसान से अलग हैं जैसे कि ख़िन्जीर और साँप, बिच्छू वगेरह। 
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बाब: 47 
+ ; 

किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करने | 


८} 


का एक अदब 


(2557) हज़रत अनस बिन मालिक (:#) 
ने बयान किया कि हम जब किसी मन्ज़िल 
पर उतरते तो उस वक़्त तक नमाज़ न पढ़ते थे 


जब तक कि ऊँटों पर से कजावे न उतार लेते। 


(2557) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद 


अहमदः 3/29 


25 345० i SN 5३ 445 (४.७ 
८ हि is OF i ४४७ ८ 
Bde bugle 5 Ol Ess + 

EHS 5 ६६ YY ४५ 


फ़ायदा : जिस तरह इन्सान को आराम और राहत को जरूरत होती है इसी तरह हेवानात का भी 
ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए कुछ उलमा ये मुस्तहन समझते हैं कि इन्सान जब किसी मन्ज़िल पर 
उतरे तो चाहिए कि पहले अपने जानवर को चारा डाले फिर खूद खाना खाये, ये तालीमात इस्लाम के 


दीने फितरत और आलमी दीन होने की दलील है। . 


बाब : 48 
घोड़ों के गलों में तांत डालना 


2 


hl 9०४० GLAS 


(2552) हज़रत अबू बशीर अन्सारी (#) 
का बयान है कि वह एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (४9) के साथ थे ... कि 
रसूलुल्लाह (€) ने एक पैगम्बर भेजा, रावी 
हदीस़ अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र का कहना 
हैः मेरा ख्याल है कि शेख़ ने बयान किया: 
लोग रात की आरामगाह में थे (आप (€) ने 
कहला भेजा कि) 'किसी ऊँट के गले में कोई 


NEY 0% Fo 25 > ० 20८ 
Cr | lis cp all (७.५७ 
Maa iS gs Ss 20५ 


L | ६ 6 Cr . Ec Cr ५ 2 Co 9 yo (> | 


~ 


~) ४ 3७४ ८४०४ 2x5) SY >४८ 
Cn ०४६ 3 ०५३ le A oko all 


नी 


breed dell dE 
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Gr 808 जिहाद की फ़जीलत t A CRD ट 


६.२ $ 


83 


तांत या कोई क़लादा बाक़ी न छोड़ा जाये ५८१.५ 5५ . CR oS 
मगर उसे काट डाला जाये। 52939" ४८ EN; - OG 
इमाम मालिक (रह.) फरमाते हैं: मेरा ख्याल है, | र 2 oie A 

बदनज़री से बचाव के लिये ये डालते थे। Fas YB 5 ८5 ४) «०६ १४ 
(2552) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3005, मौताः . १५ | ९,० <5 5 5 ८0७ 96 , " 


2/937, व मुस्लिम: 2]5 

फ़ायदा : अल्लामा ख़त्ताबी लिखते हैं कि इमाम मालिक (रह.) इसकी वजह ये बताते हैं कि लोग 
उसे नज़रे बद से बचाव के लिये बतौर तावीज़ डालते थे और उसे ही मुअस्सिर समझते थे। कई उलमा 
का ख्याल है कि लोग ये उनके गलों में घण्टियाँ बाँधने के लिये डालते थे। कुछ ने कहा कहीं ऐसा न हो 
कि दोड़ते भागते हूए जानवर का गला घुट जाये। बहरहाल वजह कोई भी हो, तांत डालने से मना 
फरमाया गया है। और इसी तरह दीगर जाहिलाना तावीज़ गंडे भी डालना जायज़ नहीं। 


बाब : 49 
घोड़ों को देख भाल अच्छी 


9 


pS oh 49 


तरह करने, बाँध कर रखने ओर 
उनके सुरीनों पर हाथ फेरने का 
बयान 


Fs ests 


(2553) सहाबी ए रसूल हज़रत अबू वहब {+ 2६ 5 .४॥ 4 ८3 5७ (७5४ 
जुशमी (ऋ) का बयान है, रसूलुल्लाह (>, _।.:| ८3 ५५५८ 65,२३७४. ०८ 
ने फ़रमायाः 'घोड़ों को बाँध कर रखो (उनकी a. र 

खूब देख भाल करो) उनकी पेशानियों और 277, ४ £ मछ ० i ## 
सुरीनों पर हाथ फेरा करो।' रावी को शक हे ४७ ४४ - <#० Es - id 
कि आपने लफ़्ज़ 'आजाज़िहा' कहा या ।५25) " ०...) le a Lo | 
अक्फ़ालिहा' और गर्दनों में रस्सियाँ बाँधो £ ls Go Miss I 
मगर तांत को रस्सी न हो। | ७.१ 75 " . " "J 
_तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2543 में देखें। र सक ७४४ | 
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७८2६५ ८ ८४६६४ 


जिहाद की अहमियत व फ़जीलत 


[ (७॥2॥22 । हा 2, ह 84) 


कलह 55 


फ़ायदा : घोड़ा मोहब्बत करने वाला जानवर है और जिहाद में काम आने की वजह से महबूब है 
इसलिए इसकी खूब ख़िदमत करनी चाहिए और उन्सो मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, इस अमल 


` से जानवर ख़ूश होता है। 
बाब : 50 
जानवरों को घण्टियाँ बाँधने 
का मसला 


503 


CNS GL 


(2554) उम्मुल मोमिनीन हज़रत म्मे 


हबीबा(.#) बयान करती हैं कि नबी (&/- ने 
फरमायाः 'जिस क्राफिला ओर जमाअत में 
घण्टी हो, फरिश्ते उसके साथ नहीं होते।' 

(2554) तख़रीज : (सनद्‌ सही) मुसनद 


अहमदः 6/326, 327, नसाई सुनन कुब्रा 


हदीस: 889 
(2555) हज़रत अबू हुरेरह (+) से मनक़ूल 


है, रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमायाः फ़रिश्ते | 


उस जमाअत के साथ नहीं चलते जिनके 
साथ कुत्ता हो या घण्टी।' 
(2555) तख़रीज : मुस्लिम: 273. 


(2556) हज़रत अबू हौरह (#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&।) ने घण्टी के 


मुताल्लिक़् फ़रमायाः 'ये शैतान का बाजा 


है। 


(2556) तख़रीज : मुस्लिम: 274. 


४ (5 25,2 (5; 
८ al | i: (3 ‘eo HE cS A | ie 


‘ए Cl Cr “४५० Cr ‘6 Cr 
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J" 0७४ ees ale all oko 
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सुजुन दाऊद य िल्द-4 £ जिहाद की अहमियत फील ।#5 ४8 5 i 85}. 


फ़वाइद व मसाइल : () जानवरों के गलों में घण्टियाँ ओर घुंगरू किस्म की चीज़ें बाँधना जायज़ [ 
नहीं। (2) मोसीक़ी के दूसरे आलात को हुरमत भी अहादीस से साबित है। (3) ऐसे ही कुत्ता रखना, 
आगर महज़ इज़हारे हैबत और जीनत के लिये हो तो ना जायज़ है। हिफ़ाज़त की नीयत से हो तो जायज़ है। 


बाब : 57 


गंदगी खोर जानवरों पर सवार 


होना 


(2557) हज़रत इन्ने उमर (#) से रिवायत 
है, फ़रमायाः ऐसे जानवर पर सवारी करने से 
मना किया गया है जो गंदगी खाता हो। 
(2557) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ीः 
5/254, 9/333, हदीस: 3785-3787 में देखें। 


(2558) हज़रत इन्ने उमर (#) से मनक़ूल 
है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (&) ने ऐसे 
ऊँट की सवारी से मना फरमाया जो गंदगी 
खाता हो। 

(2558) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 
2/34, रियाजुस्सालिहीन, हदीस: 694. 


297 


ge ८००, ५ eS (3.७ joi 5 
7३० Gb. EU 5 + 
DY 35) Cs 


SHB हु: gl 5 sl is 
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फ़बाइद व मसाइल : दीगर अहादीस में ऐसे जानवर का दूध पीने और उसका गोश्त खाने की भी 
` मुमानिञ्जत वारिद है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3785) 
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सुनन अबु दाऊद 84 


बाब : 52 
जानवर का नाम रखना 


(2559) हज़रत मुआज़ बिन जबल (झै) , 55) „| ९ ८ १5 365 ७४ 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (&) के 


COS (Wr 9 yo Cr EN oe) ‘° 
साथ एक गधे पर आपके पीछे बैठा हूआ था र 


` जिसे ऊफ़ैर कहा जाता था। oko HH is 53, EE IE ३०८ 5: 
(2559) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, i SJ jee J hes oe 
हदीस: 2856 


फ़वाइद व मसाइल : () जानवर का नाम रखना मुबाह है। (2) बवक्ते ज़रूरत जानवर पर दो 
आदमी भी सवार हो सकते हैं। (3) अगर किसी जानवर पर दो आदमी सवार हो जायें तो ये जुल्म 
शुमार नहीं होगा। बशर्ते कि जानवर सेहतमंद ओर इस कद्र बोझ उठा सकता हो। 


बाब : 53 
नफ़ीर (जिहाद के लिये | ३55% 


रवानगी) के वक़्त यूँ आवाज़ || || ५ +५४5 ५५८ ४४५५) 3 ५-८ 


देना कि ऐ अल्लाह के 


PSP 
शहसवारो! सवार हो जाओ S34 ८५ 


(2560) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (क) से 54 8६८ 0? 595 ६8 sd ७५७ 
रिवायत है, अम्माबादः नबी (छ) हमारे | 
सवारों को, जब हम घबराते तो 
(ख़ैलुल्लाह) 'अल्लाह के शहसवार बंदो!' RE 

कह कर पुकारते, और रसूलुल्लाह (७) हमें. “४ 0° Oh 0 पं 4 
हुक्म देते थे कि जब ख़ोफ़ और घबराहट की . 


Z 
£ 


~ 2 20 2 edb be S र 0. 
(५८४३१ (२ (3 oe Be | ‘® Co Ls 


[ Be Dos (४ A (2 HR (5.७ ६ है is % | 
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सुनन अबु दाऊद गिल्-4 0 


DRA 


कैफ़ियत हो तो इकद्रे हो जाया करें, सब्र और 
सुकून से काम लें और ऐसे ही क्रिताल के 
वक़्त किया करें। 

(2560) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 975 
में देखें। 


बाब : 54. 


जानवर को लानत करने को 
मुमानिअत (मनाही) 


(2567) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
मनक्रूल है कि नबी (&) एक सफ़र में थे, 
पस आपने (किसी से) लानत करने की 
आवाज़ सुनी तो आपने पूछा: 'ये क्या हे?' 
महाबा ने कहा: ये फ़लां औरत हे जिसने 
अपनी सवारी को लानत की है। तो 


नबी (&|) ने फरमायाः 'उससे (कजावा ओर 


सामान) उतार दो। बिलाशुब्हा ये अब 
मलऊन है।' चूनांचे सहाबा ने उससे (सामान 
_ बगैरह) उतार दिया। 

इमरान कहते हें: गोया में उसकी तरफ देख 
रहा हूं कि वह स्याह मायल ऊँटनी थी। 
(2567) तख़रीज : मुस्लिम: 2595. 


PN FFA TES Fs SF FT 


CTF ~ ` ८ { 87 | ६ 
जिहाद की अहमियत व फ़्नीलत CORTE 7% 
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फ़ायदा : 'लांनत' के लफ्ज़ी मानी हैं अल्लाह को फटकार और उसकी रहमत से दूरी। और ये इन्तेहाई 


बुरी ख़स्लत है कि इन्सान एक चीज़ से फायदा भी उठाये और फिर उसके मुताल्लिक लानत का लफ़्ज़ 
भी इस्तेमाल करे। नबी (&|) ने गालिबन बतौर जजर व तौबीख़ के उस जानवर को उसके सवार से 
आज़ाद करा दिया था ताकि आइन्दा के लिये कोई इस तरह न बोले। लोगों का आपस में ये लफ्ज 
इस्तेमाल करना और भी बुरा है। 


‘DS ८2 bet (4५५ 
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दुननु अबु दाऊद. जिल्द-4 ¢ 


2 GSO 55} 
Hel 


~ 


` बाब ¦; 55 


जानवरों को आपस में लड़ाना 


(2562) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से ११ 54 Gl Nb २4४८ ७४.७ 


मरवी है कि रसूलुल्लाह (€|) ने इस बात से ds Cr zd ४ bs br (ने | 


मना फ़रमाया हे कि जानवरों को आपस में 
ह Cr ८ CNET] Ls Ls Cr दे ios) Cr 


लड़ाया जाये। 
(2562) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिमिजी, ५ £ ४४ po of पट४८ 
हदीस: 708. क्‍ PE 5 bes Ale A ko 4 


| EN 24: 

फ़ायदा : बएऐतबार सनद के ये रिवायत ज़ईफ़ है मगर बलिहाज़े मानी बात ऐसे ही है कि ये अमल. 

किसी तरह भी शरीफों के लायक़ नहीं है। अवाम को भी इससे दूर रखने को कोशिश करनी चाहिए 
और जब जानवरों को लड़ाने की मुमानिअत है तो लोगों के दरम्यान लड़ाई करवा देना तो और भी 

. बदतरीन ख़स्लत है। | 


बाब : 56 s | 50 


जानवरों को निशान लगाना Dil 45567, 


(2563) हज़रत अनस बिन मालिक (क) ५७ 4.84 5 2 ८ als ४-५ 
का बयान है कि मेरे भाई (अब्दुल्लाह बिन ; ,,. FE FPR 
अबी तलहा) की विलादत हूई तो मैं उसे Fe ld 
लेकर रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत में ८ 6९ ho हक ४ 
हाज़िर हूआ ताकि आप ससे घुट्टी दें। मेने... ४ 57. ८5 5 ४ 5 5) 0 
आपको बकरियों के बाड़े में पाया, आप GI S- 2७ ८.७ - (४६ 
बकरियों को निशान लगा रहे थे। (शोबा ने) कि र 
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आप उनके कानों पर निशान लगा रहे थे। 

(2563) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5542, व 

मुस्लिम: 5542 

फ़ायदा : पहचान के लिये जानवरों को निशान लगाना जायज़ है। इस मक़स़द के लिये लोहा गर्म करके 
उनके जिस्म को दागा जाता था लेकिन चेहरे पर दाग लगाना ओर मारना जायज़ नहीं अलबत्ता कान पर 

जायज है। इससे मालूम हुआ कि कान चेहरे का हिस्सा नहीं है। 


बाब : 57 | || 8 , 
|| चेहरे पर मारना या उस पर दाग 32S SL 


लगाना मना है SO 
“eSB ols ५०५! 


(2564) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हैकि 57,१६६८, 6: , „5 5 4६5८ 5 
रसूलुल्लाह (&.) के पास से एक गधा ले ,|॥ ० 20 ye sl ...| 


जाया गया जिसके चेहरे पर दाग़ दिया गया | 
था तो आपने फ़रमायाः 'क्या तुम्हें ये बात ५ “£? “2 न कक 
नहीं पहुँची कि मेंने ऐसे शख्स पर लानत की ८% ८५4 +5 | 5 Ll" ४५ 4455 


है जो किसी जानवर को उसके चेहेपरदागे , (६&:» ५ ४७७ ७ ६.44 ८५ 

या उसके मुँह पर मारे?' चूनांचे आपने इस Ai." 
Ee Ss OS Ls - > 

काम से मना फ़रमा दिया। गा 


(2564) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद 


.. अहमद: 3/323, व मुस्लिम: 2777. 


फ़वाइद व मसाइल : (7) चेहरा जिस्म का काबिले इज्जत हिस्सा है, इन्सान का हो या हैवान का 
चेहरे पर मारना मना है। (2) नबी (&) का लानत करना अपनी मर्जी से न था बल्कि इल्हामे इलाही 
को बुनियाद पर था। 
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सन अबु दाऊद |. 


बाब : 58 
गधों की घोड़ियों से जुफ़्ती 


कराने में कराहत 


(2565) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(#) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (&) को 


एक ख़च्चर हदिया दिया गया तो आप उस पर | 


सवार हूए। हज़रत अली (:#) ने कहा: अगर 
_ हम गधों को घोड़ियों पर चढ़ायें (तो उनके 
इस जिन्सी अमल से) हमें इस तरह के ख़च्चर 


हासिल हो जायेंगे। रसूलुल्लाह (छ) ने. 


फरमायाः 'जाहिल लोग ये काम करते हैं।' 
तख़रीज़ : (सनद सही) नसाई, हदीस: 360, इन्ने 
हिब्बान, हदीस: 639, हदीस: 808 में देखें। 


40% BL ६58% 


9 


न 


र 5] : (5 0% 
(3 ॥। “| SS ८ Rt Ge Gs 
pes | | o ~ o | ० ८ ४४2 
Cr + 7 Cs CS + न cs 0९ 7 
र f F ० hE ~ 0 ~ ०-2 ० 
LP) = b Ls? | ~ 5 (+ BSS, | 
५ En 
ke HW 0५०; Egil ४७ - as al 


FE. ५४४ ४६ bes abs «| 


wie olds Ue oi 
A YO ag i" es 


फ़ायदा : गधे और घोड़ी के जिन्सी मिलाप से पैदा होने वाला जानवर ख़च्चर कहलाता है। अल्लाह 
तबारक व तआला ने अपने इनामात में इसका भी ज़िक्र किया है: अल्लाह ताला ने घोड़े, ख़च्चर और 
गधे पैदा किये, ताकि तुम उन पर सवारी करो और ये तुम्हारे लिये जीनत का बाइस भी हैं।' (अन्नहलः 
8) रसूलुल्लाह (&) ने भी ख़च्चर पर सवारी की है। अगर ख़च्चर का पैदा करना नाजायज़ होता तो उसे 
इनामाते इलाही में शुमार किया जाता न नबी (&.) उस पर सवारी फ़रमाते। इसीलिए उलमा ने इस हदीस 
को, जिसमें गधे घोड़ी के मिलाप को नापसन्दीदा करार दिया गया है, इस्तेहबाब (बचने के पसन्दीदा 
होने) पर महमूल किया है। यानी ये पसन्दीदा अमल नहीं है, ताहम इसका जवाज है। 
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बाब : 59 


एक सवारी पर तीन अफ़राद 
का सवार होना. 


ASF F.C Rv ८ > A FHF RO > 
2 5 dies 20925 


जिहाद की अहमियत व फ़ीलत ४% 5% 


(2566) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर 
(ऋः) बयान करते हें कि नबी (€!) जब 
सफ़र से तशरीफ़ लाते तो हमारे साथ आपका 
इस्तेक्रबाल किया जाता तो जिस (बच्चे) के 
साथ आपका पहले इस्तेक्रबाल किया जाता 
आप उसे अपने आगे बिठा लेते। चुनांचे मेरे 
साथ आपका इस्तेक्रबाल किया गया तो 
आपने मुझे अपने आगे बिठा लिया फिर 
हज़रत हसन (#) आये या हुसैन (#) तो 
आपने उनको अपने पीछे बिठा लिया, फिर 
हम मदीने में दाखिल हूए तो उसी तरह थे 
(कि तीनों एक सवारी पर सवार थे।) _ 

(2566) तख़रीज : मुस्लिम: 2428 


ह ~> | Ls २ CS gD + ष Ls _9] | Er > 


० ड Lo sh ° 
° 
के BCS > . | PE - ४५१) 94 CO ‘ RE 80 
2 5 
०५. | Cy (3; Ha? Cy alll Sos Lo [ 
is oe ५ 5 3| (५००) dlc alll ko al | 
2, ८] vee 7 ५ 4 ४५ (४६ (३ 4 es 
5 पे 
es FES सं AA ES) do Ls? es 3 
Cs गन £ 
Ls IE 4६४८ Co 9 | 
IS Gls iol 
IE 


फ़वाइद व मसाइल : (।) अशराफ ओर इज्जतदार लोगों का शहर से बाहर निकल कर इस्तेकबाल करना 
मुबाह है। (2) रसूलुल्लाह (&0.) बच्चों से मोहब्बत करते थे और उन्हें इज्जत भी देते थे। (3) जानवर की 
सेहत ओर ताक़त के लिहाज़ से उस पर दो या तीन अफ़राद का सवार हो जाना, जुल्म नहीं, मुबाह है। 


बाब : 60 


जानवरों पर खड़े होना _ 


(2567) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी 
अपने 


है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया 
जानवरों की पीठों को मिम्बर बनाने से बचो, 


०% 20 5) 42०८2 
| (४.७ oS Ly ८००७ Ks Ex 


६ os] र | Es Ls? | ~ LS ‘+ ६ हे LE 
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|, गिल्द-4 62 
बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 
उनको तुम्हारे ताबेअ किया हे ताकि तुम्हें एक 
शहर से दूसरे शहर तक पहुँचा दें जहाँ तुम 
नफ़्सों की मशक्क़त के बगेर पहुँच ही नहीं 
सकते थे ओर उसने तुम्हारे लिये ज़मीन बनाई 
है तो अपनी ज़रूरतें उस पर पूरी किया करो।' 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहको, हदीस: 5/255, 
इब्ने खुजेमह, हदीस: 2544, इब्ने हिब्बान, हदीस 
2002, अलहाकिमः 2/00, हदीसः 2048 में देखें। 


sh 3 
CTE. 5 NCE ZA 


i Cs (3४ 


SE" JE bes ale all lo । 


£ 


| 4) 3 ei SIs 5 4b |S t) 


HLS SS ७०५८ 
Fe हि > "9 (“न ) | =) ) | 4-४! L |» 955 
"SEE 5 (६2७ 2) 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&॥- ने हज्जतुल विदाअ का ख़ुत्बा अपनी ऊँटनी पर इरशाद फ़रमाया था मगर | 


ये एक वक्ती जरूरत थी। 


बाब : 6] 
बाज़ू (बग़ल) में चलने वाली 
सवारियाँ 


(2568) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी | 


है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'शैतानों के 
ऊँट होते हैं और शेतानों के घर भी, शेतानों 
के ऊँट मैंने देखे हैं, तुममें एक अपने साथ 
ख़ूबसूरत ऊँटनियाँ लेकर चलता हे उन्हें ख़ूब 


मोटा ताज़ा किया होता है खूद किसी पर. 
सवार नहीं होता, अपने किसी भाई के पास. 


से गुज़रता हे जो चलने से आजिज़ हूआ था, 


उसे भी सवार नहीं करता ओर शेतान के घर . 


मेने नहीं देखे हैं।' जनाब सईद बिन अबी 
हिन्द कहा करते थे: मैं समझता हूं कि शैतान 
के घर यही होदे ओर कजावे हैं जिनको लोगों 
ने रेशमी कपड़ों से ढाँपा होता है। 


2०0 2 4 ~ 


£ 44 , (५ 5 
Ls? | हि | (3.5. :; (्टै |) gl IoC SiS 


; ० “४9००: | 20 Af 29/ ५४ ~ sls ८5 
Cr ६ Ls, Cs? Cr र eS (5: न | 6 > 2००) ; 


fe ॥८ ० ई ० 
J ७ 5; he है ७ J ७ , ~ ८s | ८ Ro 


GE EY Eis PE Oh 
Sl EH ES 48 sbi 


£ 
oS og YP CEs] 3 449 DUS 
2 2 
20०४८ Ww i ७5 ०.०५ as ६-०० 


5 


5७ , " ७; ४8 cb | 
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अन्न अबु दाऊद ४ जिल्द-4 00 फ़जीलत 


5/255 ८५४४-४९ el 22 0० 


फवाइद व मसाइल : ये हदीस अगरचे जईफ है। ताहम इसमें जो बात बयान की गई है, वह काफी हद 
तक सही है। और आजकल शैतान के ऊँट' की जगह नये मॉडल की तरह-तरह को गाड़ियों ने ले ली 
है जिनके मालिकान बिलठ़मूम अस्हाबे जरूरत का कोई एहसास नहीं रखते। मगर माशा अल्लाह। और 


4 &) I के 
DN Pd 
| ० 


(2568) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी | oY ०.७ Y GY 0५८ Ax 


शैतान के घर सही मानों में सिनेमा हॉल हैं और रंगीनी व शबाब फ़राहम करने वाले बद कुभाश होटल 


और इक्रामतगाहें। बल्कि अब तो टी.वी., इन्टरनेट, केबल और डिश वगैरह की बदौलत हर घर ही 
शैतान का घर बन गया है। मगर वह लोग जिनको अल्लाह ने बचा लिया है अफ़सोस सद अफसोस। 


बाब :62 | 62% 


जल्दी चलने का बयान ओर ||. Br Fe 
is lie 3 ok 


गुज़रगाह पर पड़ाव डालने की 
मुमानिअत RG OR ५*+ 


(2569) हज़रत अबू हुरेरह (##) ने बयान ३४५ ७६४७ cn 5३ » GE 


किया, रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 'जब ८; (६2, 6 
तुम शादाब इलाक़ों में सफ़र करो तो ऊँटों “5 ES 0 ke 0 
को उनका हक़ दिया करो (कि वह भी खा “© (४५० 5४ ८५८४ SP (४ 
और चर लें) और जबखुश्की के (दिनया ३ 5 55 |] " ४७ ols, 
इलाक्रे हों) तो जल्दी जल्दी चला करो . 

(ताकि सवारियों को अज़ीयत न हो) और # "” i FR A लटक 
जब तुम रात को आराम के लिये कहीं पड़ाव ५ #59 5 | |+०,०५ ०-४४ 
_ करो तो रास्ते से हटकर पड़ाव किया करो।' | "ll ०८ 2555 

(2569) तख़रीज : मुस्लिम: 926. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इन्सान जिस तरह ख़ूद अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाता है उसी तरह अपने 
जेरे मिल्कीयत हैवानात को भी ये हक़ देना लाज़मी है। (2) नीज़ दोराने सफ़र में रात को कहीं पड़ाव करना 
पड़े तो अदब ये है कि रास्ते से हटकर उतरना चाहिए, इसकी हिकमत ये बयान हूई है कि रास्ते पर साँप 
बिच्छु और कुछ ओक़ात दरिन्दे भी होते हैं। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 329) 
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उन्न अबु दाऊद | जिल्द-4 ४ ४४8 


(2570) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८३ ५,५ ८% . ६:5 
( ९७ ) से पिछली हदीस के मिस्ल SS Sones) > | Cr ‘a Lip Eee | ८0१) b 
करते हें। इस रिवायत में (हक्क्रहा) के बाद 
(ओर मसाफ़त) से तजावुज़ मत किया ७८ " 45 4% 06 | 525 ०... 
करो।' sal Perey 0 
(2570) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

फ़ायदा : क्योंकि इससे सवारियों को मशक्कत होती है और हमराही भी अज़ीयत महसूस करते हैं। 


bd 
| ८ 


Gis Gs 


बाब : 63 


रात के पहले पहर सफ़र करने 
का बयान 


(2577) हज़रत अनस (%#) से रिवायत है, .5,४ ८3 ५6 ७५ . १७८ ८; १2९6 (55 
रसूलुल्लाह (&|.) ने फ़रमायाः 'रात के पहले 


6८२० | ६ | | AR | (335 | 
पहर (या रात को भी) सफर किया करो ~ हट Noe ily yh हि 


बिलाशुब्हा रात के वक्त जमीन लपेट ली (>> al | FS ही हि ही (3 ८ | (डी ८ (*- | 
जाती हे। | ub 42४५४. ESE nt oss als all 
(257) तख़रीज : (सनद हसन) इव्ने |. Oh 59 »: 


ख़ुजेमह, हदीस: 2555 

फ़ायदा : और तजरबे की बात है कि रात को सफर ख़ूब तय होता है। इसके अलावा इन्तेहाई गर्म 
मौसम में मुसाफ़िरों और सवारियों को रात के वक़्त द्रे आराम रहता है। मगर ख्याल रहे कि शाम होते 
वक़्त क़द्रे तवक्कफ करना (रूकना) चाहिए यहाँ तक कि खूब अंधेरा हो जाये। अहादीस शरीफ में इस 
बात की सराहत आई है। (देखिये सही मुस्लिम: 203) 
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2 ऽ प जिल्द र RGF 2 FE RO PRR SRR RM HR RRO TORS PRR FEAF PEN PRR sa 
i, 0% 2, क न ५ छः [ 95 | पु 
सुनन अबु दाऊद #4 र I ETFS 
i द र CANA , फ़ज़ीलत शा A ® . र ६५] 
है “A NR पड WILSON पाठ {५ bt) REN SIDI SAN nie eA le है) STEN n a 


क नर 25 53 64 


क्क 
PAT 


सवारी का मालिक ज़्यादा 
हक़दार हे कि वह आगे बैठे 


(2572) हज़रत बुरेदा (#) बयान करते हें 53% >२6 ८१ ५5५ ८ 5] 5 


5,५५०; 
~ - ~ 


कि एक दफा रसूलुल्लाह (४४) तशरीफ़ लिये 2७ fs os sie is 
जा रहे थे कि एक शख़्म आया ओर उसके %” £ 9 ४ की 5 
पास गधा था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के “57 (| ट ४७ 47 ७ | -४६ 
रसूल! (आईये!) सवार हो जाइये ओर वह... ५.८ 4 ० 4 0५८.5 ८ ५५६ 
खूद पीछे को हो गया। तो नबी (€) ने Mr Ee 8 
फ़रमायाः “नहीं ' तुम अपनी सवारी प आगे ६ र i 
बैठने के ज़्यादा हक़दार हो। सिवाए इसके कि. £४ ०५-०४ ५ - 47 #6 . <5 ५0 


तुम अपना ये हक़ मुझे दे दो।' उसने कहा: १८, $| <5} " ^) ००७ a ० 
बेशक में अपना ये हक़ आपको देता हूं, सो | i; 4 ४ हा 
आप सवार हो गये। न 2 र 
(2572) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस . ८5७ . Halas 


2773, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2007, हाकिम: 2/64 
फ़वाइद व मसाइल : (१) कार-जीप और दीगर सवारियों में फ्रन्ट सीट का भी यही हुक्म है। (2) 
नबी (€) हर हर मोके पर तालीम व तर्बीयत को पेशे नजर रखते और ये फ़रीज़ा सर अंजाम देते थे। 


बाब : 65 
जंग में जानवरों की कूंचें 


काटनी पड़ें तो जायज़ है 


(2573) अब्बाद बिन अब्दुल्लाह बिन जुबे ७७ . १,६5) +६5५ ८? 4 47 ४४: 
अपने रज़ाई बाप से रिवायत करते हैं जोकि , Gul 3 25० 5६ ke 5३ 4:5८ 
बनी मुर्रा में से थे ओर ग़ज़्व-ए--मूता में शरीक... / हा 


हूए थे। कहते हैं: क्रम अल्लाह की! में गोया 7: 
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२4 


[ay 


ETN CD TE OID COED. 
हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब (#) को ८ 54 5 535 + ०७ 2 a) 


देख रहा हूं कि वह अपने सुर्ख घोड़े से उतर 5; .. 5 , ८. | 55 - 2७६ 
पड़े, उसकी कूंचें काट डालीं, फिर काफ़िरों से Fe ko a 8 
लड़ते रहे यहाँ तक कि खूद क़त्ल हो गयो | nom RVR ड 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि ये हदीस ५ (#65 १00 ५७ - 5% 952 ॥%४॥ 
क़वी नहीं हे | | | | a 4] oD UF नप्ण | Cr ARS es | 


(2573) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) सीरत इब्ने Ii. sil 2६६5 
हिशाम, 4/20. 


to gad I 555 


फ़ायदा : जंग में अगर अन्देशा हो कि मुजाहिद मगलूब हो जायेगा तो अपनी सवारी या दूसरे सामान 
को तल्फ़ कर दे तो जायज़ है ताकि दुश्मन उससे फ़ायदा न उठा सके, शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस 
रिवायत को हसन करार दिया है। 


बाब : 66 


मुक्राबलाबाज़ी का बयान 


फ़ायदा : (अस्सबक) 'ब' को जज्म के साथ मस्दर है ओर मानी हैं आगे बढ़ना। और अगर 'ब' पर ज़बर 

पढ़ी जाये तो उससे वह माल और इनाम मुराद होता है जो किसी मुकाबले पर दिया जाये। नीचे दी गई रिवायत. 

में ये कलिमा 'ब' पर ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है। क्‍ 

(2574) हज़रत अबू हुरेरह (ङ) बयान _ | ११ ८४5 ४४ ८ ८5] ७४ 
हें र, 

करते हैं, सल्लाह (8) ने बाबा: | ७ ० | .; ९५6 ४६ नये 

मुक्राबला सिर्फ़ तीन चीज़ों में जायज़ हेऊँट + 


$ 


दौड़, घोड़ दोड़ या तीर अंदाज़ी | र) dls alll ko all J G J 3; B72 
(2574) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 7 (८ 3 ॐ 2 2 iY" ०.५ 
हदीस: 700, इन्ने हिब्बान, हदीस: 638. क्‍ Te 


फ़ायदा : जिहाद और तालीम व तबीयत के मुख़तलिफ़ उमूर में मुकाबला करना कराना इसी पर कयास है 
मगर ऐसे तमाम उमूर जिनका कोई हासिल न हो उनमें मुक़ाबलाबाज़ी ना जायज़ और बातिल है। जैसे कबूतर 
उड़ाना या मुर्ग और बटेर लड़ाना वगैरह। 
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cies 


CRUD CD 


POCA A FISD NN ०४ me ASP FANS Fh FANT Fd 
$ CHER 


अहमियत व़ीलत 77006 (७॥2:२० | दि 97 5 
ह अब्दुल्लाह बिन उमर ($) ६४ १६३४ ६5७ ८३ ll 47 ७६४५ 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&9- ने मुज्मिर 
घोड़ों में | ८. pall 3.2 (5 lb 
डं में मुक्राबला करवाया और उनके लिये ˆ” ” 9: कल 
हफ़या से सन्यतुल विदा तक का फ़ास़ला Le bes ale ko A ८५०: 


SPAS 


मुक्रर था, ओर गेर मुज़्मिर घोड़ों में मुक्राबला ५65 £९] ७० £25 3 | 5 
करवाया तो उनके लिये सन्यतुल विदा से 5 |: ८५ &५५ ess 5 ७:४ 
` मस्जिदे बनी ज़ुरेक़ तक का फ़ास़ला मुक्रर i : 
था, ओर अब्दुल्लाह इन मुक्राबला करने ””” £” Ho os SN Oo A 
वालों में शरीक था ओर कामयाब रहे थे। - ५ &५ ४ 3७5 AN 4 3: 


(2575) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 420, व 

मुस्लिम: 870, मौता: 2/467. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) घोड़ों को पालते हूए पहले उन्हें खिला पिलाकर ख़ूब मोटा ताज़ा किया 
जाता है फिर उनकी ख़ूराक में बतदरीज कमी की जाती है और किसी मकान में बंद रखा जाता है और 
उन पर कपड़ा भी डालते हैं, इससे उनको पसीना आता है यहाँ तक कि उनकी फालतू चर्बी वगैरह ख़त्म 
हो जाती है और इस तरह वह बहुत ताक़तवर हो जाते हैं और उनका साँस बहुत कम फूलता है। इस 
अमल को इज़मार और ऐसे घोड़ों को 'मुज्मर' कहते हैं (पहली मीम पर पेश और दूसरी पर जेर के 
साथ) (2) हदीस शरीफ में है कि हफ़यां से सन्यतुल विदा के दरम्यान पाँच छः मील का फासला था। 


और सन्यतुल विदा से मस्जिदे बनी जुरैक के दरम्यान एक मील का। (सही बुखारी, हदीस: 2868) 


(2576) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (झै) 
से मनक्रूल है कि नबी (&.) घोड़ों को मुज्मिर 
बनाया करते, जिनमें मुक़ाबले कराये जाते थे। 
(2576) तख़रीज : मुस्लिम: 870. 
(2577) हज़रत इन्ने उमर (क) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (88) ने घोड़ दौड़ का 
मुक्राबला कराया तो जो घोड़े पाँचवें साल में 
दाखिल हो चुके थे, उनके लिये दौड़ का 
फ़ासला ज़्यादा रखा था। 


(2577) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने अब्दुलबर, 


तम्हीदः 4/84, मुसनद अहमदः 2/757. 


9.2 2 90“ 


५ al | Su Cr ८ yok (3५5 ye) « 5 
० 40 ८४ A pl pf ५४५ ५८ 
शा ks 9 RR हे 

धः ES SN sos 35 os dls dll 
a6 १23 (55 ks 26 2, का (६55 
Ss ES 5४७ ८: >> Es 
५: 2 Cr (० Cr al NS CS ८२०७० 
Fg we «0 glo NY ८८ 
EN ८४! 9 kd Ce 
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अचल अब दाऊद कै गिल्ट-4 8 00 गिहाद क्री अहमियत व एजीलत  । 555.5 53072 7 98 + 
फ़वाइद व मसाइल : (7) उम्मत में जिहाद की रूह बाक़ी रखने और जिहाद की तैयारी के लिये इन 
तरबियती उमूर का एहतिमाम इन्तेहाई जरूरी और वाजिब है। (2) (अलकुर्रहु) ये क्रारिहुन को जमा 


है, इससे मुराद ऐसा घोड़ा है जो पाँचवें साल में दाखिल हो चुका हो। 


` पैदल दोड़ में मुक़ाबले का PT 
बयान 272 १ ७4-२९ ०५ 


(2578) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा {९ ५,१५ , २5८5 ८2५० ४ Es 
(#) बयान करती हैं कि में एक सफ़र में हु 
हि मैंने HE Ls IE Fd ; | 
नबी (६)) के साथ थी, मेने आपके साथ 
दौड़ में मुक्राबला किया तो में आप (&) से ४ [3 Ag OF BP Bp OF 
आगे बढ़ गयी। फिर जब में भारी हो गयी तो ८! ४४ 4 ८-2) “५७ ६८ 4०. 
आप मुझसे बढ़ गये। तो आपने फ़रमाया: ये. „८ ५ ८,5] ६ 56 
उस (पहली दौड़) का बदला हे।' 5 C3 ei 
wd. HOO Be 
. (2578) तख़रीज : (सनद ही) इन्ने माजा, 
हदीस: 979, इन्ने हिन्बान, हदीस: 370. ४४ ०६-4४ ll bs ४४ 
" 24... ४0.५ ००० 


Ls > 


~ Cedi d 


फ़ायदा : इस वाकिया में ये बयान है कि घरेलू जिन्दगी में नबी (&0- का अन्दाज़ इन्तेहाई नरम और 
उल्फत भरा होता था, नीज़ पैदल दौड़ का मुक़राबला भी किया कराया जा सकता है। 


बाब : 68 


घोड़ दोड़ में मुहल्लिल का res] 3 ० $00% 


शरीक होना 


(2579) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत ७% , 2८ ८3 2१० ७६४७ Sed ७४५ 
है, रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमाया: 'जिसने FE EE bee 

? सूलु ( ) घोड़ों मे दो ८ (३ ge ke (3.53 C Cr Cr OL 
(मुक्राबला करने वाले) घोड़ों में (अपना) er ५ 
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घोड़ा दाखिल किया और उसके जीत जाने 
कायक्रीनन हो तो ये जुआ नहीं हे, और 
जिसने उनमें अपना घोड़ा दाखिल किया 
जबकि उसे यक़ीन हो कि ये जीत जायेगा तो 
ये जुआ है। 
(2579) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 2876. 


(सनद ज़ईफ़) इन्ने 


mee ०5०७० 


है 


४ ०५४७ Gs cals ८ 3५८ ४-७ 


Cra है | Cr Re) ‘24 | = ८८८ 
ko Cl oF Bp Ll (+ al Cy 
(७3 58 ७ " ४७ hes ake all 


It ~~ 0५42 oO ~ 


2 t 7 ~ 
CC) | (^ ) gh er . Cr 
ay CS Cr ss Js | (१ » (०.2५ हि 


“6: 0 


री (3 जल 


फ़ायदा : इस बाब की अहादीस़ समझने के लिये चंद उमूर (चीज़ें) मालूम होने चाहिए। () अगर 
अमीरूल मुजाहिदीन या कोई और शख्स दो शहसवारों में दौड़ वगैरह का मुकाबला कराये और जीतने 
वाले को इनाम व इकराम दे तो जायज़ है। (2) लेकीन दो अफ़राद (या फ़रीक़) आपस में ये तय 
करके मुक्राबला करें कि हारने वाला जीतने वाले को इस कद्र इनाम देगा तो ये जूआ है और नाजायज़ 
है। (3) अगर इन दो मुक़ाबला करने वालों में कोई तीसरा फ़रीक़ दाख़िल हो जाये जिसके जीतने या 
हारने का कोई यक़ीन न हो, बल्कि उनके हम पल्ला होने की बिना पर कोई भी नतीजा निकल सकता 
हो, कि उसके जीत जाने पर वह दोनों उसको इनाम दें और हार जाने पर उस पर कुछ भी लाज़िम न 
आता हो तो ये सूरत जायज़ है। चूंकि उसका उन दो में दाखिल हो जाना उनके इनाम लेने देने को जायज़ 
बना देता है, इस वजह से उसे मुहल्लिल कहा जाता है। मुहल्लिल यानी (जूए से) हलाल करने वाला। 


(2580) हज़रत ज़ोहरी (रह.) ने बसनद 
अब्बाद बिन अवाम बयान किया और ऊपर 
की हदीस के हम मानी जिक्र किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस रिवायत 
को मअमर शोएब और अकील ने बवास्ता जोहरी 
कई उलमा से नक़ल किया है और ये हमारे 
नजदीक सही तर है। 

(2580) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल 
बर, तम्हीद: 74/88, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 


035 59/5 + JG . १४६७० 


SN ४.७ 0७४ ८ २५४०८ ४-७ 


थ्र श्र BR boi 2 
८S sl | Cr CO NS Cr ~ 
Le 5 CL 
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लि एज़ीलत 00 / 
बाब : 69 
घोड़ दोड़ में ज़लब (ओर 


कि GLO 


5५-22 GA 


जनब) का बयान 


(2587) हज़रत इमरान बिन हुसेन (क) का. ८6 475 ७५ ,४५5 if ७6:४५ 
बयान हे, रसूलुल्लाह (छँ) ने फ़रमायाः 'न 
जलब है ओर न जनब।' यहया बिन ख़ल्फ़ 
की रिवायत में सराहत है यानी 'मुक्राबले में' ४ GF hail 5 rig ४४-०७ ee 
(258) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, He Bi iil 5 ees “yh 


हदीस: 3337, तिर्मिजी, हदीस: 23, इब्ने 5 | 
माजा, हदीस: 3937. le lo इक pr ७: 


CME PS ER bss 


(2.७; 7 es ४४.७ oll MS fy 


ENB" 2४८०४ Ps 
फ़ायदा : किताबुज्जकात में भी इसका जिक्र आया है, इसके लिये देखिए: हदीस: 597 मगर यहां 
मुराद ये है कि घोड़ दौड़ में कोई शरस अपने घोड़े के साथ किसी और शख्स को भी दौड़ाये जो उसके 
घोड़े को डाँटता जाये और मक्रमद ये हो कि उसका घोड़ा आगे बढ़कर जीत जाये उसे जलब कहते हैं। 
और जनब ये है कि दौड़ में अपने घोड़े के पहलू ब पहलू एक और घोड़ा रखे ताकि जब देखे कि पहला 
घोड़ा थक गया है तो जल्दी से दूसरे ताज़ा दम घोड़े पर सवार होकर मुकाबला जीतने की कोशिश करे 
ये दोनों सूरतें नाजायज हैं। 


(2582) हज़रत क़तादा (रह.) बयान कते ५७ , £} {८ ७5 , || 2 6 


ही और जनब मुक़ाबलाबाज़ी में UR Seta 


(2582) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहकी: . 9७३) 
0/27. क्‍ 


Sherkhamn 
9B2L5 696 7 37 


SAI SSRN STO at STO TE 


a ER 32 RE ध निलद-4 | SIV: रै र Se ध SIVAN 0७ Ut NaS i 
a 4८४६४ $ ECE 
उन अबु दाऊद / SOD , ie 
R 0 « A ( 
4०६५ ६ 4 फ़ज़ीलत £ इ) > 
Ra Po छाए". STOTT ९s , h 
sal He RIE E = SSSA RIN YA 22 » aS A da ale Rte 


बाब : 70 


तलवार को चाँदी से मुज़य्यन 
करना 


(2583) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं 58 ५, 5% ८27] ८ #2 ७४» 


ह 22० ॥< कि 5 (८5 
कि रसूलुल्लाह (€) की तलवार के क़ब्ज़ा ८८७६ 5६ , 5 ६८ 65७ 65 ,...७ 


क | Le Lo A ys ४: i. 
(2583) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, ko HN So) hs A 


हदीस: 5376, तिर्मिजी, हदीस: 697, नसाई, - a ess 
हदीस: 5375. । | 
फ़ायदा : मुजाहिद के लिये जायज़ है कि अपने हथियारों को इस तरह से मुज़य्यन कर ले। 

(2584) सईद बिन अबुल हसन (रह.) की १5 52 ७६५७ 5 58 485० ७४.७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&.) की तलवार ॒ 


2 ee २ ध 
EU 30 ‘> «OS ‘> ‘Li > ८6०० 


के क़ब्ज़ा की टोपी चाँदी की थी। 5 Fe 
क़तादा कहते हैं: मुझे मालूम नहीं कि किसी ने ?”* ^ ४ ४ ४७ ५; | रथ ५ 
उसकी मुताब॒अत की हो। | , 4५3 ०...) le A ko A 2५८५ 


(2584) तख़रीज : (सनद मही) बेही, 88 ८ 46 ४४ Ze ७५ 5565 J 

हदीस: 4/43, नसाई, हदीस: 5377, ये हदीस 

पीछे गुजर चुकी है। | 

(2585) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ११ 54 5 bs bf Md ४४.७ 
मरवी हे। हक Al ss ff 

कलाकला ड हाई प्रें £9 ie ८5 El GE x 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इन सब में FE Ee 

सईद बिन अबुल हसन (रह.) की रिवायत क़वी है oD WT 

और बाक़ी ज़ईफ हैं। nih Hl 38 yl ४७४ . i 5% 

(2585) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़ी: 4/43. RS ENR Sos 


ये हदीस पीछे गुजर चुको है।. [ 
a, | Sei] 
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SIU Sie Sine रा 


बाब : 77 
तीर लेकर मस्जिद में दाखिल 


होना 


(2586) हज़रत जाबिर (#) से मनक्रूल है 
कि रसूलुल्लाह (&) ने एक शख्स को हुक्म 
दिया जो मस्जिद में तीरों का स़दक़ा तक़सीम 
करने जा रहा था कि वह जब उन तीरों को 
लेकर चले तो उनको फलों की तरफ से 
पकड़े। 

(2586) तख़रीज : मुस्लिम: 2674. 


(2587) हज़रत अबू मूसा (#&) से मरवी 
है, कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जब 
तुममें से कोई हमारी मस्जिद या बाज़ार में से 
गुजरे और उसके पास तीर हों तो चाहिए कि 
उन्हें उनके फलों की तरफ़ से पकड़ कर रखे।' 
या फ़रमायाः 'उन्हें अपनी मुट्ठी से पकड़े रहे' 
या फ़रमायाः 'उन्हें अपनी मुट्ठी से पकड़े रहे 
कि कहीं किसी मुसलमान को न लग जायें।' 


(2587) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7075, व. 


मुस्लिम: 2675 


i ड >>. / RR ~ oA ५ > ८७ 5 2 हर G4 eSNG a. DUR इ { १02 $ ce = जा LN ` 
९5 Ces ८९6 ह र ८ ठ 
ड, MSN, Co 
> फ़ज़ीलत € 2 _ ETFS {> 9 AS 
fs mule. IN A) MIU NTO NA, RIN ale NAIA ale + RN Aa (3 RN ४४ ३६६६ Slee, » 


Pr ५0४० 3०८६ | क 


SM Ess 
oko HW ५५०० ६८ ‘p&p ८5 
Ga 5७ Ys pl Sl ess Alc 4b) 
95 ॥| ६ HY dl ७ 7४0 


७} ३2 *%," 
‘Esa -४ 


oe ५.25 (3.35 


ल्‍ [| 5 (६55 988 , 20 2g, 2 (55 
cdo] | ~> PE CF od Ss 


~ 
0 <; £ 5 0 
45९. 7 NRE 9” | A) J + o | हे] 424 4९८ AE 9 | 5 
2 ® ° ° _9 + + 
~ ~. ~ 
नी 
[°] 


फ़वाइद व मसाइल : () सदका सिर्फ माल का नहीं होता बल्कि हर मुफीद चीज़ सदक़रा की जा 
सकती हे, तीर या जिहाद में काम आने वाला हथियार भी बतौर सदक्रा तक़सीम किया जा सकता है। 
(2) तेज़ धारदार और दीगर अस्लहा जात की नक़ल व हमल में इन्तेहाई एहतियात की ज़रूरत है 
ऐसा न हो कि गफ़लत और गलती से किसी मुसलमान को लग जाये। 
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! सुनन उबु दाऊद 4 जिल्द-4 £ 5 5 ६४ जिहाद कौ अहमियत व एजीलत 0 6 
ट्रात जणानाणाया CAND | णब्त्तान्टप टी; 06 oe) र 


w 


gl GL T2} 


बाब : 72 


नंगी तलवार लेना देना मना हे Ss Fs 
(2588) हज़रत जाबिर (#) से मनक्रूल है: १८5 ७४५ nl 53 op ४७४ 


बेशक रसूलुल्लाह (छ) ने मना फ़रमाया कि ॥ जा की 
अत मे लिये ako NN 2५ 4 i bE 
तलवार को इस केफ़ियत में लिया दिया जाये र 27 ० RS 0 


कि वह नंगी हो (म्यान में न हो) | LN bE HE ols 4 + «| 
(2588) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी RR 


हदीस: 263, हाकिम: 4/290 
फ़ायदा : क्योंकि इस तरह अन्देशा रहता है कि किसी को लग सकती है या चुभ सकती है, इसलिए 


एहतियात जरूरी है। 


बाब : 73 _, Fi 33 
चमड़े के टुकड़े को दो ऊं oN ५६73 


गलियों में रख कर काटना 9 5 | ~ 7 Ko 2 | | 


(> ७ “७१० 


मना हे 


(2589) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (क) से. १5 ४5 (35 ४६४ 58 sd Es 
मरवी है, बेशक रसूलुल्लाह (&) ने ममा :: ८ ८; ९८४ ७5 , 4] 
फ़रमाया है कि चमड़े के टुकड़े को दो है 

_ ऊंगलीयों के दरम्यान रखकर काटा जाये। A ho 50 ८५०० ४ oF Hf 8० 
(2589) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: ए) 6 3 A 0 CE ७७ 
7/224, हदीस: 6935 क्‍ ु 
फ़ायदा : इस तरह अन्देशा रहता है कि चमड़ा कटने के बाद कहीं हाथ न ज़छ़मी हो जाये, लिहाज़ा 
चाहिए कि किसी लकड़ी या पत्थर वगैरह पर रखकर एहतियात से काटा जाये। 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


बाब : 74 


६५५ | 2 ०७7% 


(2590) जनाब साइब बिन यज़ीद (रह.) ने ८... ०७ 5८४ ७४५ 52 ७४५ 
एक शख्स से रिवायत की और उसका नाम 
भी बताया कि रसूलुल्लाह (&/- ने उहुद के 
दिन ऊपर तले दो ज़िरहें पहनी हूई थी। Se OF i i) 
(2590) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, HE shes 4०० ll bo A ८५०८ 
हदीस: 3738, हाकिम: 3/25. 


कई ज़िरहें पहनने का बयान 


Cr SK ‘ALAS oe Ao Ros ८s | 


° 9४१०) ० 9 5729 Oe 7४ 
फ़ायदा : ज़िन्दगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है मगर हिफाजत की गर्ज से हथियार लेना और जिरह | 
वगैरह पहनना मशरूअ है और ये तवक़ल के खिलाफ नहीं हे। 


बाब : 75 


ई/9} 


(जिहाद में) परचम ओर 
झण्डियों का बयान 


ed 


45 YEN SSL 


(2597) हज़रत मुहम्मद बिन क्रासिम ६१ ४:७४ . 537 ००2 ६2 el] 5 
(रह. ) ने अपने गुलाम को हज़रत बराअ बिन i i gO 6585 | 
आजिब(.क) की ख़िदमत में भेजा कि वह. ., ; is ed ६६ 

उनसे रसूलुल्लाह (&) के अलम (झंडा) के ?” ४८ ४2 7 दिक्की ७४ ०२ टेट 
मुताल्लिक्र पूछकर आये कि वह कैसा था? “० ८% 06 - «४ 25 +#८ ५ 
तो उन्होंने बताया कि वह काले लकीरदार ६ ४५८ <०} ८ £55 ८] «»४४ 
ऊनी कपड़े का और चौकोर था। U rhs ake all oko A ois ls 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 680. | bg meer we hans 
« O° (4 dx 9 £ | > ७ Cy (५3 soe] 


फ़वाइद व मसाइल : (7) (अल्लिवा) सबसे बड़े झंडे को और (अर्राया) इससे छोटे झण्डों को 
कहते हैं। और नबी (&)- के लिये महशर में (लिवाउल हम्द) होगा। (2) शैख़ अल्बानी (रह.) कहते 
हैं ये रिवायत सही है, अलबत्ता (मुरब्बअतन) “चौकोर' का लफ़्ज़ सही नहीं है। 
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(2592) हज़रत जाबिर (#) ने नबी (छ) 
के मुताल्लिक़ बताया कि जिस दिन आप 


मक्के में दाखिल हूए, उस दिन आपका 


झण्डा सफेद रंग का था। 

(2592) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
` 679, नसाई, हदीस: 2869, इब्ने माजा, हदीस: 
287, इन्ने माजा, हदीस: 2878. 

(2593) हज़रत सिमाक बिन हरब अपनी 
क्रोम के एक आदमी से, ओर वह एक दूसरे 


से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मेने 


रसूलुल्लाह (&।) का अलम (झंडा) देखा 
जो ज़र्द (केसरिया) रंग का था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/363. 


SPIN DN 3 ASRS Sa SCS SVU { 405 | DH 
हक eS ६ च 5 3 CTD: a 
5 ९ 5 प 0.3 a ६% 
(a fa ‘a AS 4 
® AT > 278 82 2, 
UA 4727 22076, //20%% 0 ae ठ 4८20५ 


०३१ = (539) ls) EE CE (३3५५ 


~ 20 | 


८ °| (| CO 6 | 3 Ls ~ ८ «जय ०० 
ale all ko ZN 7] 
ड UA | iS 3 2% 0१ 5 © Cp] oss 


2 


ie eis oss si Es 
८ Ue) Cr + ५ Cs Cr + SR Cr + ५5-५४ | 


2 £ < ~ Dd हट टू 
43 Ee, ४७ ६६७ Fl Sf ws ८2 


iD bg le Wl ko dss 


फ़वाइद व मसाइल : (१) जिहाद में झण्डे का एहतिमाम करना मुस्तहब है। (2) पहले दीर में 
झण्डों का कोई रंग और साइज मख्सूस न होता था। और ये जर्द रंग वाली रिवायत ज़ईफ है। (3) जंग 
में और दीगर अहम मौके पर झण्डे को बलन्द और नुमायाँ रखना बिलाशुन्हा मतलूब है मगर ये सब 
एक नज्म (सिस्टम) के लिये होता है, इसे तक़हुस व एहतराम का ऐसा मफ़हूम देना जो आज कल 
आम कर दिया गया है गैर शरई है बल्कि शिर्क की हुदूद को छूता है। 


बाब : 76 
मामूली घोड़ों और बेकस 
लोगों के हवाले से मदद की 
दुआ करना 


F Cassy (3 > ई / 0% 


(2594) हज़रत अबू अद्दर्दा (ऋ) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&.) से सुना, 
आप फरमाते थे: 'मेरे लिये ज़ईफ़ों ओर 
कमज़ोर लोगों को तलाश करो, तुम लोग 


(8.५ Ss ke ८3 bp Es 
| ४.७ 9) 


। ४५;| हु A) Cr ‘ys 
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NRO 


(उज उब व निहारी अहमियत व फ़जीलत 445866 ७०७२०5 /00 
अपने कमज़ोर लोगों ही के ज़रिये से रिज़्क़ | 0) ट ०५६ cel ए os 
दिये जाते और मदद किये जाते हो। न शीट i oy we wl glo 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ्मायाकिरावी * , ,. ले 
हदीस जैद बिन अरतात, अदी बिन असतात के ०१7”? ०४२० की जि 


हे 4If 0f ४2० 2०2 sfc 6 (3 i Fla 2. 
भाई हैं। 89% E55 2 ०७ . " SS 
(2594) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: ib FN sf 


702, नसाई, हदीस: 387, इब्ने हिब्बान, 620, ह 7 
हाकिम: 2/45 

फ़ायदा : ज़ईफ़ व बेकस और नादार अफ़राद और दीगर मख़लूक को इबादत और दुआ में इख़लास़ 
होता है। वह रियाकारी से बिलठ़मूम बरी होते हैं तो उनकी इबादत, दुआ और बेकसी को बरकत से 


अल्लाह अज्ज़ व जल्ल दूसरों पर भी रहम फरमा देता है। 


बाब : 77 eT 
>| ७77 
आदमी किसी शिआर (कोड) ८४ 2४४ I, 


के साथ पुकारे. 254५० g2 


(2595) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (अ) ने १ 4.६ 5 at ८5 hae ४७४४ ७ 
बयान किया कि (एक जंग में) मुहाजिरीन 
का शिआर 'अब्दुल्लाह' ओर अन्सार का 


के ‘3 3 ६४] tS « a | ८ ‘ 59) b 


४ अन्दुर्रहमान' था | [ ~) Cy हे हि ६ > > ५: Bros tr 6 ५-४ | 
(2595) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़्ीः ,८८) १७५ 4 4 ८ १७५ 
6/36] । रा 


फ़ायदा : इसका फ़ायदा ये होता है कि अंधेरे में या जाती तआरूफ़ (परिचय) न होने की सूरत में 
अपने अफ़राद को पहचानने में गलती नहीं होती। अगर कोई जासूस वगैरह दर आये तो उसको पकड़ना 
भी आसान रहता है। 


(2596) हज़रत इयास बिन सलमा अपने {५5५ ६८ , 5४८2 १ -« 5७ ७४४४ 
वालिद से रिवायत करते हें कि हमने 


6 


रसूलुल्लाह(#) के ज़माने में हज़रत Ay OF dels ५५ GF yh 2: 
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अबूबक्र(:#) की मईयत (साथ) में जिहाद 
किया तो हमारा शिआर था (आमित आमित 
के) (मानी है मार दे, मार दे ओर इसमें 
कुफ्फ़ार की हज़ीमत और मुसलमानों की 
फ़तह का तफ़ाउल था) 

(2596) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 2840, हाकिमः 2/707. 

(2597) हज़रत मुहल्लब बिन अबी सफरा 
का कहना हे कि मुझे उस शख़्स़ ने बयान 
किया जिसने रसूलुल्लाह (&४- से सुना था, 
आपने फ़रमायाः “अगर तुम पर रात को 
हमला हो जाये तो तुम्हारा शिआर (हा मीम 
ला युन्सरून) होना चाहिए।' 

(2597) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
682, हाकिम, 2/07 मुसन्नफ़, अनब्दुरंज्जाकः 
5/233, हदीस: 9467. 


बाब : 78 


आदमी सफर के वक़्त कोनसी 
दुआ पढ़े? 


(2598) हज़रत अबू हुरैरह (ङः) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ|) जब सफ़र पर 
रवाना होते तो ये दुआ पढ़ते थेः 
(अल्लाहुम्मा! अन्तस साहिबु फ़िस्सफ़रि 
. बल ख़लीफ़तु फिल अहलि अल्लाहुम्मा 
इन्नी अऊज़ुबिक़ा मिन वअसाइस्सफ़रि व 
का बतिल मुन्कलबि व सूइल मन्ज़रि फिल 
अहले वल मालि अल्लाहुम्मतवि लनल 


स 3 <3 So NO SNS NO Ge «0७४०४ Np Ne 5 ८ के ०८०2 ७० २२० NARS S SSNS SS SINS 
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सुनन अबु दाऊद | पि [व फ़जीलत 


अर्ज़ा व हव्विन अलेनस्सफ़्रा) 'ऐ अल्लाह! 
सफ़र में तू ही हमारा रफ़ीक़ ओर अहल में 
ख़लीफ़ा है। (उनकी हिफ़ाज़त करने वाला 
है) ऐ अल्लाह! सफ़र की मशकक़त ओर 
शिद्दत से में तेरी पनाह चाहता हूं ओर इस 
बात से कि ग़म व अन्दोह के साथ वापस 
लोटूँ और अपने अहल ओर माल में कोई 
बुरा मन्जर देखूं, ऐ अल्लाह! हमारे लिये 
ज़मीन को लपेट दे और सफ़र को हमारे लिये 
आसान फ़रमा दे।' 

(2598) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
2/433, व सही मुस्लिम: 342. 


SYS STP ASS 


WY (७ sds AN 3 २००! 
25; He ५६८६ bo 4; il ६६ 
is YS HN ४५५ cl) 

"ie Ele 0५3 ००) bl +#7| 


फ़ायदा : सफ़र मु्तलिफ मक्रासिद के लिये होता है मगर सबसे अहम और मुबारक सफ़र जिहाद का है। 


(2599) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
ने जनाब अली अलअज़दी को सफ़र के 
आदाब में ये सिखाया कि रसूलुल्लाह (€) 
जब किसी सफ़र की गार्ज़ से अपने ऊँट पर बैठ 
जाते तो तीन दफ़ा कहते (अल्लाहु अकबर) 
फिर कहते (सुब्हानल्लज़ी सख़्य्वरलना हाज़ा 
वमा कुन्ना लहु मुक्ररिनीना, व इन्ना इला 
रब्बिना लमुन्क्रलिबूना। अल्लाहुम्मा इन्नी 
अस्अलुका फी सफरिना हाज़ल बिर्रा वत्तक्र्वा 
व मिनल अमलि मा तर्ज़ा अल्लाहुम्मा हव्विन 
अलैना सफ़रना हाज़ा अल्लाहुम्मतवि लनल 
बुअदा अल्लाहुम्मा अन्तऱ्साहिबु फ़िस्सफ़रि 
वल ख़लीफ़तु फिल अहले वल माल) 'पाक 
है बह ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे ताबेअ 
किया, हम (खूद से) इसको अपना ताबेअ न 


बना सकते थे और बिलाशुब्हा हम अपने रब. 
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ही की तरफ़ लोट जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मैं {६,5५|; ८. , ३ ८०७८॥ <5 द 
तुझसे अपने इस सफ़र में नेकी ओर तक़वा का 

सवाल करता हूं और ऐसे अमल की तौफीर. 52 06 &5 |; + " YY (४ 
चाहता हूं जो तेरा पसन्दीदा हो, ऐ अल्लाह! 
हमारे लिये हमारा ये सफ़र आसान फ़रमा दे क्‍ 
और मसाफ़त को हमारे लिये लपेट दे, ऐ ०१ 44४ 4 ० ठ् 555 . " 


~ 2 Ea Es ~ 2 (2 ~ {5 ~ YT 5 + 
है & >> ON & +5 ३ " Cr 


अल्लाह! सफ़र में तू ही रफ़ीक़ ओर अहल is 5 7S GE Ve ॥॥ 45.2: 
और माल में ख़लीफ़ है। और जब वापस Oh URS Ms 
तशरीफ़ लाते तो यही कलिमात पढ़ते और SE RN ceo lie 
इनमें ये इज़ाफ़ा करते: (आइबूना ताइबूना 

आबिदूना लिरब्बिना हामिदुन) 'हम वापस 

आने वाले हैं, तोबा करने वाले हैं, अपने रब 

की इबादत करने वाले और उसकी हम्द करने 

वाले हैं।' नबी (६)) और आपके लश्कर जब 

किसी घाटी पर चढ़ते तो (अल्लाहु अकबर) 

और अगर किसी पस्ती में उतरते तो (सुब्हान _ 

अल्लाह) कहते ओर नमाज़ भी इसी क़ाइदे पर 

है (कि उठते बैठते तकबीर कही जाती है) 

(2599) तख़रीज : (सनद ही) इव्ने खुजेमह, व 

मुस्लिम: ]342. 

फ़वाइद व मसाइल : (4) तौहीद यही है कि इन्सान किसी भी मौके पर अपने रब तआला को 
भूलने न पाये। अल्लाह और उसके रसूल (€) की मोहब्बत इसी में है कि हर हर अमल में आप(#ह) 
की इक्तेदा की जाये। (2) हदीस का जुम्ला: (बुजिअतिस्सलातु अला ज़ालिक़) और नमाज़ भी 
इसी क़ायदे पर है।' जईफ है। (अल्लामा अल्बानी (रह.) 
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५ जगन अड बा 222698 णिहद को आ 
बान : 79 
£ 


मुसाफिर को अलविदा कहने 
को दुआ 


(2600) हज़रत क़ज़आ कहते हैं कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (%#) ने मुझसे कहाः 
इधर आओ! में तुम्हें अलविदा कहूं, जैसे कि 
मुझे रसूलुल्लाह (&।) ने अलविदा कहा थाः 
(अस्तोदिउल्लाह दीनका व अमानतका व 
ख़वातीमा अमालिका) 'में तेरे दीन, तेरी 
अमानत ओर तेरे अमल के इख़तेताम को 
अल्लाह तआला के हवाले करता हूं।' 
तख़रीज : 
तिर्मिजी, हदीस: 3443, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2376. 
(2607) हज़रत अब्दुल्लाह ख़तमी (ॐ) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (छ) जब 
किसी लश्कर को अलविदा कहना चाहते तो 
यूँ फ़रमातेः (अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व 
अमानतकुम व ख़वातीमा आमालिकुम) 'में 


तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानतें ओर तुम्हारे. 


आमाल का इझ़तेताम अल्लाह तआला के 
सुपुर्द करता हूं।' 

(2607) तख़रीज : (सनद सही) नसाई 
हदीस: 507, रियाजुस सालेहीन, हदीस: 776 


(सनद सही) मुसनद अहमद: 2/38, . 


[> 


Se Ball Ke ७४७ 3.८० ४.७ 
~ ° ~ 

3 loll br ae ~ pl 2८६ 
BN CCRC SR 


48७5 Bes Eel ole, 
. " hee ८४४5 


Wr ele Ol 
4. GF 3८५७ ४४७ Solid 5७५: 
2 hess ty ‘ahs Ha? Col CE 
GE ए७ phil 40 ks bE eS 
HT ०. ०० थी ko ८.8! 
552 a) C2 |" JG id Fs 

" SS 2225 Sls 


\ 


< 


फ़वाइद व मसाइल : (7) काबिले तवज्जोह मसला है कि रसूलुल्लाह (&) ने इन्सान के लिये सबसे 
क़ोमती सरमाया उसके दीन को करार दिया है और इसी तरह उन आमाल को भी (बिलख़ुसूस इख़्तेतामी आमाल 
को) जिनके साथ वह अपने अल्लाह से मिलने वाला है। (2) हदीम में है: (जब किसी चीज़ को अल्लाह के 
सुपुर्द कर दिया जाता है तो अल्लाह तआला उसकी हिफ़ाज़त फ़रमाता है।' (सहीहेन, हदीस: 2547) 
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बाब : 80 
आदमी सवार होकर कोनसी 
दुआ पढ़े? 


(2602) जनाब अली बिन रबीया कहते हैं 
कि में हज़रत अली बिन अबी तालिब (.#) 
के यहां हाजिर था कि सवार होने के लिये 
आपके सामने सवारी लाई गई। आपने जब 
अपना पाँव रकाब में डाल लिया तो कहाः 
(बिस्मिल्लाह) फिर जब ठीक तरह से उस 
पर बेठ गये तो कहा: (अलहम्दुलिल्लाह) 
फिर कहा: (सुब्हानल्लज़ी सख्ख़रलाना 
हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीना व इन्ना 


इला रब्बिना लमुन्क्रलिबुन) 'पाक है वह | 


जात जिसने इसको हमारे ताबेअ किया ओर 
हम अज़ खूद इसको अपना ताबेअ न बना 
सकते थे और बिलाशुब्हा हम अपने रब ही 
की तरफ़ लौट जाने वाले हैं।' फिर कहा: 
(अलहम्दुलिल्लाह) तीन बार। फिर कहा: 
(अल्लाह अकबर) तीन बार। फिर कहाः 
(सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ़सौ 
फ़ग़फ़िरली, फ़इन्नहु ला यग्फ़िरूज़्ज़ुनूबा 
इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह! तू पाक है मेने 
अपनी जान पर जुल्म किया है तू मुझे माफ़ 
फ़रमा दे, बिलाशुब्हा तेरे सिवा और कोई 
नहीं जो गुनाहों को बख्श सके।' फिर आप 
हँसे। आपसे कहा गया। अमीरूल मोमिनीन! 
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सुन अब दाऊद भिल्व-4 #55 [वफ़जीलत १ 
आप किस बात पर हंसे हैं? फ़रमायाः मैंने...) *६६| 0७ 
रसूलुल्लाह (४) को देखा था कि आपने द है 
ऐसे ही क्या था जैसे कि मैंने क्या है और "$7 २ AY #ं जन 
आप हंसे (भी) थे, तो मेने आपसे दरयाफ़्त 
किया थाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस 
बात पर हंसे हैं? आपने फ़रमायाः 
'बिलाशुब्हा तेरे रब को अपने बंदे पर 
तअज्जुब आता है जब वह कहता हेः 
(इलाही!) मेरे गुनाह बख़श दे, बंदा जानता 
है कि मेरे सिवा गुनाहों को कोई बख़श नहीं 
सकता।' 

(2602) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीसः 

3446, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2380, 238, हाकिमः 

2/98, 99, बेहक़ी: 5/252. 

फ़ायदा : इस्लाम इन्सान का मिजाज ऐसा बना देना चाहता है कि जिन्दगी का कोई लम्हा भी ऐसा न 
गुजरे जिसमें वह अपने ख़ालिक़ व मालिक से गाफिल हो। चाहिए कि हर हाल में अल्लाह की नेमतों 
का शुक्र अदा किया जाये और इसी तरह जो रसूलुल्लाह (&) ने करके दिखाया है, उसे जहाँ तक हो 
सके इख़ितयार किया जाये। | 


स Oe Oss ५०५ 0 के 


~ 


इन्सान जब किसी मन्ज़िल पर 
पड़ाव करे तो क्या कहे 


4 
he 


sfealloksd 


(2603) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (झै) 55 ६६ ७४ 5५५ sfc ७४५ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४0) जब सफ़र | 
करते ओर रात आ जाती तो कहते: (या HH DE hE 0 Et i Oh 
अज़ुंरब्बी व रब्बुकिल्लाहु अऊज़ुबिल्लाहि EG HAN NE he Nc 
मिन शरिकि व शरि मा फीकि व शरि मा ( i 
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परताल CD अ < गा | बे जप दर 


व कारण 6 BD 5. ह १3 $ 
खुलिक्रा फ़ीकि व मिन शरि मा यदिब्बु 5: || 30 300) Sesh dis 
अलैकि व अऊङज़ुबिल्लाहि मिन असदिन व | 
अस्वदा व मिनल हय्यति बल अक़रबि बमिन 4४ ५053 5 ००) ४" ४७ ॥.॥ 55 
साकिनिल बलदि व मिन वालिदिन बमा [. 35६ 25 big 273 ६.५ flu (| 
बलद) ऐ ज़मीन! मेरा ओर तेरा रब अल्लाह , EE 
ही है। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं तेरेशशर 5 £ ५०२८ ७ + 65 ४५ ह 
से, ओर उस शर से जो तेरे अन्दर है और जो ls Kod 2५ 3:25 wl 3. 4 
तेरे अन्दर पैदा किया गया है और हर उस चीज़ ” ५ (कर HB ७४ /*ं; 
के शर से जो तुझ पर चलती फिरती है। में . " ३॥ ४७३ HH ५.५ A 5५ ६.५ 
अल्लाह की पनाह चाहता हूं शेर से, काले | | 
नाग से ओर साँप ओर बिच्छ से ओर इस 
इलाक़े के रहने वालों के शर से, ओर जनने 
वाले के शर से और जिसको वह जने उसके 

शर से। 
. (2603) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
563, मुसनद अहमदः 2/32, इन्ने .खुजैमह, हदीस: 
2572, हाकिमः 2/707. | 
फ़ायदा : 'इस इलाके के रहने वालों' से मुराद जिन्न है। और कहा जाता है कि 'जनने वाले' से मुराद 
शैतान और उसकी औलाद है। मगर अल्फाज़ अपने उमूम से हर जनने वाले और जने गये को शामिल हैं। 


बाब: 82 
शूरू रात में सफर की 
मुमानिअत (मनाही) 


dp] ५3 oh ई 52 कै 


ANON A 


| 


(2604) हज़रत जाबिर (#) का बयान है, ७४५ , ¦ || हर हि आर 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: सूरज गूरूब ५; ५5. ,७& 228 

[ चौपायों यहाँ ‘+ Cr ‘| | C5 ८ >८| 
होते ही अपने चौपायों को मत छोड़ो, यहाँ | है / हु 
तक कि रात का अंधेरा ख़ूब छा जाये, J" ss dle A bo १४ ४८०० 
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सुनु अबु दाऊद | 5 ` जिहाद की अहियत त फ़जीलत ~ VB cass ॥ 
बिलाशुब्हा जिस वक़्त सूरज गूरूब होता है £ ५:६) ८५७ || ४४:59 | 
श्यातीन फ़साद करते हैं, यहाँ तक किरात ; 2.८5) 5७ Ua सर 
का अन्धेरा छा जाये। | आल आल आि ; oi ca ।: 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि “४ फे ८% ० i ह क 
(अलफ़वाशीयु) से मुराद हर क्रिस्म की घूमने +“ ७ «5५४ 535 £| ५७ . " £८६.) 
फिरने वाली चीज़ें हैं। _ eB 
(2604) तख़रीज : मुस्लिम: 20]3 | 
"फ़ायदा : मुस्तहब (अच्छा) है कि मगरिब के वक़्त सफर कद्रे मौकूफ कर लिया जाये और फिर 
अंधेरा छाने पर बाक़ी सफर किया जाये। 


a, 


बाब : 83 


कोन से दिन सफर करना 
मुस्तहब हे? 


(2605) हज़रत काब बिन मालिक (#) से. | 4: ७४७ ,) 2 २5 a ७४५७ 


मरवी है, उन्होंने कहा: बहुत कम ऐसे होता 
कि नबी (€) जुमेरात के अलावा किसी 


[] 
Cr ४ ह] OR CF ८; (०! | cr 


और दिन सफ़र केलियेनिकलत # 5% ८ ए २6 + ‘Gi 

(2605) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2948, 5७ ७७ ०0७ ‘bb Cf oS 4० bb 

सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2380. SE bs ube ll oko Al Ss 
ee | Rs 


फ़ायदा : दिन सब अल्लाह ही के हैं मगर जुमेरात को अहमियत हासिल है कि उस रोज़ अल्लाह के 
हुजूर आमाल पेश होते हैं। (देखिए, हदीस: 2577) 
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बाब : 84 
सफ़र के लिये सुबह सुबह 
निकलना (मुस्तहब है) 


(2606) हज़रत सख़र ग्ामिदी (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'ऐ 


अल्लाह! मेरी उम्मत के लिये उनकी सुबहों 


में बरकत डाल दे।' चूनांचे आप (&।) को 
कोई मुहिम या लश्कर रवाना करना होता तो 
उन्हें दिन के पहले पहर रवाना फ़रमाते। और 
हज़रत सख़र(:७) एक ताजिर सहाबी थे, तो 
बह अपने कारिन्दों को दिन के पहले पहर 
रवाना किया करते थे' चूनांचे वह मालदार हो 
_ गये थे और उनका माल ख़ूब बढ़ गया था। 
इमांम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: उनका नाम 
सख़र बिन वदाआ है। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 272, 
` इब्ने माजा, हदीस: 2236, सुनन सईद बिन मन्सूर, 
हदीस: 2382. 


बाब : 85 


इन्सान का अकेले सफ़र करना 
(मकरूह हे) 


(2607) हज़रत अग्न बिन शुऐब अपने 


वालिद (शुऐब) से और वह (शुऐब) अपने. 


: दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (&.) ने 
फ़रमायाः 'अकेला सवार एक शैतान है, दो 


Cen ess || G6 


2 (2.5 ७७. 54 SET 7: 
i SBS << 5७५ | 


~ 


॥ ANG 


20 2 (55 2 ०. 20 2 (५55 
५ ~ SS | Jd Cy Sue अर | 


oe 5} 4s ‘sls ५ BE (3 


gy र हि दे 2 ~ ” 
AN GS Cll soo bf ८2००५ 


SG ६६0 " ४७ eles ०८५ ko 
(०) 55S Ls? ES) 
65. EN ४४ ७ Hs Cs 9 
४ 5 2 
L 553 ४४५ JN ४५ 


dcls3 Cr Pe? HR) 


~© 2 < 4 2 : ~ 4 
०८“ EFS 70% | Fd Oo ~| 007+ 20 all | ०८2 ($ ~ 
Co 4०० Cy ह कर 


[ Cr > (२ > Eo ot lb 


J (9 DS Cr ~) | Cr आज के अर Cr 3 yo 
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( सुनु अबु दाऊद / दाऊद (4 "जिल्द } Cd 


सवार दो शैतान हैं और तीन सवार एक "८, ५८ «0 ० 4) 9५८5 ०७ 


क्राफिला हैं। 

YS SEs SESH ७४७८८ SN 
(2607) ताखरीज : (सनद हसन) तिमिज़ी, हदीस: १ १0 96505 उ बटर 
674, मौता, 2/978, हाकिम: 2/02, बगवी, 8 


शरहुस्सुन्ना, हदीस: 2675 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इन्सान का अकेले सफ़र करना कुछ औकात इन्तेहाई ख़तरनाक हो सकता है। 
बिलफर्ज कोई हादसा पेश आ जाये तो उसे संभालने वाला कोई न होगा और न कोई ख़बर ही मिलेगी। इस तरह 
दो अफ़राद का मामला भी बहुत कमज़ोर है, अलबत्ता तीन हों तो सबको मुकम्मल सहूलत होगी। बाजमाअत 
नमाज़ पढ़ेंगे, एक दूसरे के हिमायत करने वाले और मुआविन होंगे। (2) मौजूदा हालात में बसों, गाड़ियों और 
जहाज़ों में अगरचे एक कसीर तादाद बतौर काफिला के सफ़र करती है और इस मनाही से इन्सान खारिज हो जाता 
है मगर इन्सान के अपने मुहिब्ब (चाहने वाला) और हिमायत करने वाले रफीक्रे सफर हों तो बहुत ही अफज़ल है, 
क्योंकि आम हमराही कई तरह के होते हैं। बिलख़ुसूस अब जबकि शरो फसाद बहुत बढ़ गया है और दीन व. 
अमानत में कमी आती जा रही है। (3) ये हदीस तन्हा सफर करने की क़बाहत पर सरीह दलालत करती है।. 
इसलिए कुछ अहले इल्म ने इस हदीस से ये इस्तेम्बात किया है कि सूफी किस्म के लोग तनेतन्हा 'तहजीबे नफ्स' 
और मज़ऊमा 'चिल्लाकशी' के नाम पर सहराओं और बे आबाद इलाकों के जो सफर इड़ितयार करते हैं, वह भी 
सरीहन गलत और मरदूद हैं। ऐसे ही बह चिल्लाकशी, जो आजकल “बुजूर्ग' और 'वलीउल्लाह' बनने के चक्कर 
में को जाती है, ये भी कुर्जान व हदीस के मनाफ़ी हैं। इसलिए ऐसे तमाम उमूर से परहेज और इज्तेनाब ज़रूरी है 
क्योंकि ये चीज़ें बिदुअत हैं। बिदूअत के बारे में रसूलुल्लाह (&.) का वाज़ेह फरमान है कि जिसने भी दीने इस्लाम. 
में कोई नई बात पैदा की जो इसमें नहीं है तो वह मरदूद है। (सही बुखारी, हदीस: 2697) 


बाब : 86 
|| जब एक जमात सफर कर रही 


हो, तो अपने में से एक आदमी 
को अपना अमीर बना लें 


(2608) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ६१5७ ७४ 45 3 24 kb 6 
| (|, ३ २2० 20 i (६55 Fe sR 
मरवी हे, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जब ५८ 5 iss Gis heb 

तीन लोग सफ़र पर निकलें तो चाहिए कि | 


रलें Me ol bf ke ob sp 
एक को अपना अमीर मुक्रर कर लें।' hs us OF sl 
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(2608) तख़रीज 
अवाना: 5/7. 


Senate? 


(सनद ज़ईफ़) अबू 


(2609) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से मनक़ूल 
है, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमायाः 'जब तीन 


अफ़राद सफ़र में हों तो चाहिए कि एक को | 


अपना अमीर बना लें।' नाफ़ेअ (रह.) (मौला 
इब्ने उमर (कै) ने कहा: (ये हदीस सुनने के 
बाद) हमने अबू सलमा (बिन अब्दुर॑हमान 
बिन औफ़) से कहा: आप हमारे अमीर हैं। 
(2609) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू अवाना: 
5/7 


{ यनन उब दाऊद जिल्द-4 5 5६४ गिहाद की अहमियत वफ़जीलत ४९7 222 007 $ 


2, 


> | |, 5b Fe Ls? ट“ "४5 दी 
FE ES sik Es 


प्रा 


tr £ 5 Ws | 90“ 40 


| | ‘b> हि Cr rd bis | Cr Fei 


०७ ०५.३ 4८० bo 4४ ८५८: 


(* | 9 >० 9८७ Ss _>टी 4० 3 6 (& |3 
७१० ८4७ ६६: 0 ४४ ४55 / 


° का 


‘3\ \ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस नज्म से उमूरे सफर मुरत्तब (सिस्टेमेटिक) और आसान हो जाते हैं 
और सबको सहूलत रहती है। नफ्सी नफ्सी का आलम नहीं होता, नीज जब इस मामूली जमाअत में 
अमीर मुक्रर करने की ताकीद है, तो इमारते उज्मा की अहमियत और भी ज्यादा हूई। (2) क्रोम को | 
किसी भी वक़्त अमीर और इमारत के बगेर नहीं रहना चाहिए | 


बाब : 87 


दुशमन के इलाक़े में कुर्आंन. 
मजीदलेजाना. 


(260) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 
से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (४!) 
ने मना फ़रमाया है कि इन्सान कुर्न मजीद 

लेकर दुशमन के इलाक़े में जाये। इमाम 
. मालिक (रह.) फ़रमाते हैं, मेरा ख्याल हे इस 
मनाही की हिकमत ये हे कि कहीं ये दुशमन 
_ (काफ़िर) के हाथ न लग जाये (और वह 
इसकी बेहुर्मती करे) 


5 28 ८९ FR > ON 0 
iol OG aes 
है kK ०४ (9 
JG ‘yo ©? all | Toh tS ०५7 


7 2 है 
“lay als less alist 


द (5 2 4 °] Ei 6 

20७ ०७ . il ol ol gi Bus 
32 of 2 (5.५ >््ड पर 
Sl dE SG $|5| 
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(2670) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2990, व मौता 
2/446, व मुस्लिम: 869 

फ़ायदा : जहां भी ये अन्देशा हो कि कुर्न करीम की बेहुर्मती की जायेगी उसे वहां न ले जाया जाये। लेकिन 
अगर काफिर कुर्जान मजीद समझना चाहता हो और उसे इस्लाम की दावत देना मक़स़द हो तो इस गर्ज से 
उसको देना जायज़ है। जैसे कि हिरक़्ल के नाम ख़त लिखा गया और उसमें कुर्जन मजीद को आयत (आले 


इमरान : 64) लिखी गयी थी। 


बाब :88 | 
लश्करों, रफ़ीक़ों ओर सराया || || (५ ५.५६.5 ६५३ ५ 


Gs 24 (£ ५८८४] 


(267) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से ७४५ 25 ४ ०५ ८४ i ७5 
मरवी है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः , . ८ 5 fb 
'बेहतरीन रूफ़क़ा (यार) वह हैं जो चार की 400 0७७३9 5 & क्‍ 
तादाद में हों और बेहतरीन दस्ता वह है + » 40 ५:८ ५ :८%| ७5 5-४ 
जिसमें चार सो शहसवार हों ओर बेहतरीन ,॥| Lo No ee lo 20 
लश्कर वह है जो चार हज़ार की तादाद में हो GA SB 
और बारह हज़ार क्रिललत की बिना प 7? ५६१ 2-2 55 " ४७ bs ५०० 


में मुस्तहब तादाद का बयान 


हरगिज़ मग़लूब नहीं हो सकते।' 5 2८०) ० 5६ FURS Ul 
. इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: सही ये है कि , de हल 

ये रिवायत मुरसल है। बी ER RR RRS 
(267) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: ro ol (८००८५ 53 2 0७ 


555, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2538, इब्ने हिब्बान, 

हदीस: 663, हाकिम, /443, 2/07 

फ़ायदा : तादाद जिस कद्र ज्यादा होगी बरकत और फ़ायदा ज्यादा होगा। मुसलमानों की बारह हज़ार की 
तादाद अगर कहीं शिकस्त खायेगी तो उसका सबब क़िल्लते तादाद नहीं बल्कि कोई और सबब होगा। जैसे 
अदमे तक्वा, तकब्बुर, गुरूर और बुज़दिली वगैरह। ताहम ये रिवायत मुरसल है जो मोहद्द्सीन के नज़दीक 
जईफ होती है। | 
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बाब : 89. 
` (क्रिताल के मोक़े पर) 


कुफ्फ़ार को इस्लाम को दावत 
| देना 


(2642) हज़रत सलमान बिन बुरैदा अपने 
वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) 
जब (किसी शख़्स को) किसी दस्ते या किसी 


बड़े लश्कर का अमीर बना कर रवाना करते तो 


उसे खूद अपनी ज़ात में अल्लाह का तक़वा 
इष्ितयार करने और अपनी मईयत (साथ) में 
दूसरे मुसलमानों के साथ भलाई करने की 
बस़ीयत करते और फ़रमातेः 'जब तुम अपने 
मुश्रिक दुशमन के मुक्राबले पर आओ तो उन्हें 
तीन बातों की दावत दो, वह जिसे भी 
इख्तियार करना चाहें कर लें ओर फिर जो वह 
इख़ितियार कर लें उसे क़बूल कर लेना ओर 


अपने हाथ को उनसे रोक लेना। (सबसे. 
पहले) (7) उन्हें इस्लाम की दावत देना, 
अगर वह इसे क़बूल कर लें तो तुम भी उनसे . 
क्रबूल कर लो ओर उनसे अपने हाथ रोक लो। . 
फिर उन्हें दावत दो कि वह अपना इलाक़ा 


छोड़ कर दारूल मुहाजिरीन में मुन्तक्रिल हो 


जायें ओर उन्हें बताओ कि अगर उन्होंने ये अम्र 


कबूल कर लिया तो उनको वही हुकूक़ हासिल 


होंगे जो मुहाजिरीन को हासिल हैं और उन पर _ 


वह सब कुछ वाजिब होगा जो उन मुहाजिरीन 


पर वाजिब हे, अगर वह मुन्तक्रिल होना 


NOLAN { ११9 | ४2 
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क़बूल न करें और अपने इलाक़ों ही में रहना 
चाहें, तो उन्हें बताना कि वह बदवी 


मुसलमानों की तरह होंगे, उन पर अल्लाह का 


_ हुक्म उसी तरह नाफ़िज़ होगा जैसे कि दीगर 


मोमिनीन पर नाफ़िज़ होता है, (माले) फे और. 


गनीमत में उनका कोई हिस्सा न होगा, सिवाए 
उसके कि मुसलमानों के साथ जिहाद में 
शरीक हों। (2) पस अगर वह लोग इस्लाम 
क्रबूल करने से इन्कारी हों तो उन्हें कहना कि 
जिज़्या देना क़बूल करें अगर वह इस पर राज़ी 
हो जायें तो इसे क़बूल कर लेना और अपना 
हाथ उनसे रोक लेना। (3) अगर वह जिज़्या 


देने पर राज़ी न हों तो अल्लाह की मदद तलब 


करते हूए उनसे क्रिताल करना। ओर जब तुम 
किसी क्रिले वालों का मुहासरा कर लो ओर 
फिर वह तुमसे ये चाहें कि उनको हथियार 
डालने दो, इस शर्त पर कि उन पर अल्लाह का 
हुक्म नाफिज़ हो तो ये बात कबूल न करना 


क्योंकि तुम नहीं जानते कि उनके बारे में _ 
अल्लाह का फैला कया हे, लेकिन उन्हें 
अपनी शर्तों ओर फैसले के मुताबिक़ हथियार 


डालने की इजाज़त दो ओर फिर जो चाहो 
उनके मुताल्लिक़ फैसला करो।' 


सुफ़ियान बिन उयय्ना कहते हैं कि अलक्रमा ने 
कहाः मेने ये हदीस मुक्रातिल बिन हय्यान से 
ज़िक्र की तो उन्होंने कहाः मुझे मुस्लिम ने 
बयान किया। 

अबू दाऊद (रह.) ने कहा: उस (मुस्लिम) से मुराद 
मुस्लिम बिन हेसम है। उसने नौमान बिन मकरून 
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CET .--गिहाकी अहमियत व जीलत £588 55७25. १24 2 
(कैः) से ओर उन्होंने नबी (&9. से बयान किया 
जैसे कि सलमान बिन बुरैदा ने बयान किया है। 
(2672) तख़रीज : मुस्लिम: 737 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हुक्म इन्तेदा ए इस्लाम में था और अब भी उन क़ौमों से मुताल्लिक है 
. जिनको इस्लाम को दावत वाज़ेह तौर से न पहुँची हो। (सही बुखारी, हदीस: 254 व सही मुस्लिम 
730 व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2633) (2) दीने इस्लाम की दूसरे दीनों से लड़ाई सिर्फ और 
सिर्फ अल्लाह की मख़लूक़ तक उसका कलिमा पहुँचाने और गालिब करने के लिये है, इसमें महज 
मुल्कों को फ़तह करना या लोगों को अपने ताबेअ करना नहीं है। (3) अमीरे मुजाहिदीन (और इसी 
तरह दीगर मुफ्तीयान और मुज्तहेदीन) का फैसला बिलड़मूम अल्लाह और उसके रसूल(#ह) के दिये 
हूए उसूलों के मुताबिक होता है इसके बावजूद इनमें उसके हक़ या ख़ता होने का एहतिमाल रहता है। 
(इन इज्तेहादी उमूर में) ऐन ये दावा करना कि यही अल्लाह का फैसला है, बिल्कुल गलत है। जबकि 
रसूलुल्लाह (छ) को ज़बान से सादिर होने वाले फैसले और अहकाम ऐन अल्लाह के फैसले होते थे 
और ऐन शरीअत थे, क्योंकि: “आप अपनी ख़वाहिशे नफ्स से नहीं बोलते मगर जो अल्लाह की वही 
होती है।' (अन्नज्म: 3-4) और इज्तेहादी उमूर में जहां कहीं कोई ख़ता होती भी, तो फौरन उसकी 
इस्लाह हो जाती थी। नबी (€) के बाद किसी भी उम्मती को ये मक़ाम हासिल नहीं है। 


(2673) हज़रत सलमान बिन बुरैदा अपने : ०.४० , २55 (2५० 5s 
_ बालिद से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (४0) a 5 ह ई कक 

ने फ़रमायाः 'अल्लाह के नाम से और ४ '52 जन + पड #+४ 
अल्लाह की राह में ग़ज़्वा करो और अल्लाह ८८१८ 52 ..४५ of 4६85 32 Bt 
का इन्कार करने वालों से क्रिताल करो। | EE 
. _ग़ज़्वा करो गदर न करो, (ग़नीमत में) “४ ८० 5 0 “9 ७ ७४० ०२ 
ख्यानत न करो, मक़्तूलीन के आज़ा (हाथ, og A ०2५ bh " 0७ ERT 
पैर, नाक, कान वगैरह) ना काटो और न £ 


किसी बच्चे को क़त्ल करो।' HHI :8 ८७ Ibs Ab hes 
(263) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर, Ss Lies Ys Lvl5 
तम्हीदः 24/232 | ० Lbs Y3 ८ Ys IS Ys 95 E 


(2674) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. 5; ७४५ ६25 | 5; 5५5 Gis 
मरवी हे, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'चलो 
अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मदद 


7 


2 O~ | 


(बन Cr ९ Ls Cr al | 
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De 


हासिल करते हूए ओर रसूलुल्लाह की मिल्लत 
पर क्रायम रहते हूए (ओर उसकी दावत देते. 


हूए), किसी बुढ़े खूस्सट को क्रत्ल न करना, 


न किसी बच्चे या नाबालिग को ओर न किसी E 


ओरत को। (ग़नीमत में) ख्यानत से बाज़ 
(दूर) रहना, ग़नीमतों को जमा रखना और 
इस्लाह का मामला करना, नेकी ओर एहसान 
अपनाना, बिलाशुब्हा अल्लाह तआला 
एहसान करने वालों से मुहब्बत करता है।' ._ 


(264) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी 


शैबा: ]2/382, 383 


| Ls ‘3 ५ J Cr ai Cr 
als al Lk alll Bo “| ८८७ 


3 AU A «४५ ss " VEY 


4 Zaz 2 Ress ~ 4 PN 
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` फ़ायदा : लड़ाई में किसी बूढ़े शस को कत्ल नहीं करना, मगर ऐसे बूढ़े जिनके बारे में मालूम हो कि 
मन्सूबे और प्रोग्राम देते हैं और ऐसी औरतें जो जासूसी वगैरह के मामलात में मुलव्विस (लिप्त) हों 


उनको कत्ल करना जायज होगा। 


बाब : 90 


दुशमन के इलाक़े में आग 
लगाने का मसला 


(265) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ई) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४9) ने बुवैरा 
मुक्राम पर क़बीला बनू नज़ीर की खजूरें 
जलाई थीं और काटी भी थीं, इस पर 
अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल 
फ़रमाई: (माक़तअतुम मिन लीनतिन ...) 
'जो खजूरें तुमने काट डालीं या जड़ों पर 
क्रायम रहने दीं सो वह अल्लाह के हुक्म से 
था, और ताकि अल्लाह तआला फ़ासिक्रों 
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को रूस्वा कर दे। 
(2675) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4884, व 
मुस्लिम: 746 


> FR क CTD A१५2 ६9 
5 2 i 2 3} 


फ़ायदा : जंगी जरूरत ओर मसलिहत के तहत आग लगाना या मकानात गिराना जायज़ है। महज 


फसाद फैलाने की नीयत से जायज़ नहीं। | 
(2676) हज़रत अस्मा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (&.) ने उनसे फ़रमाया था कि 
'उबना' के इलाक़े पर सुबह के वक़्त चढ़ाई 
करना और उसे जला देना। 
(2676) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 2843. 


(267) अब्दुल्लाह बिन अम्र गज्ज़ी कहते 

हैं कि मैंने अबू मुसहिर से सुना, उनसे 

'उबना' के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने 

कहा: हम इसके मुताल्लिक़ ख़ूब जानते हें 
कि ये फ़लस्तीन में 'युबना' के नाम से 
मअरूफ़ जगह हे। | 

(267) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 9/84 


बाब : 97 
जासूस भेजने का बयान 


(2678) हज़रत अनस (#) का बयान हे 
कि रसूलुल्लाह (&) ने (वाक्रि्राए बद्र से 
पहले) बुस्बसा को बतौर जासूस रवाना 


` फ़रमाया था कि वह देखे कि अबू सुफ़ियान 


का क्राफिला किस मरहले में हे? 
(2678) तख़रीज : मुस्लिम: 90]. 
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जज म क 77% हा? 
फ़ायदा : मुसलमानों में एक दूसरे की जासूसी करना हराम है। मगर ये कि अमीरूल मोमिनीन इस्लाहे 
अहवाल के लिये उनके कुछ उमूर की टोह लगाये तो जायज़ है। ताहम दुशमन के अहवाल की ख़बर 


लेने के लिये ये अमल सियासत के तौर पर वाजिब है। 


बाब : 92 
मुसाफिर किसी बाग़ या गल्ले 
के पास से गुज़रे तो (बगैर 
इजाज़त फल) खजूर (वगैरह) 
खा सकता है ओर जानवरों 
का दूध पी सकता हे 


(2679 pe समुरह जुन्दुब ()से 2 ७४ 26H MH ८8 5४८ Ek 
रिवायत हे, नबी (छँ) ने फ़रमायाः 'जब | हा 
तुममें से कोई (दौराने सफ़र में) जानवरों के ” ” से हक निदान Np 
पास से गुज़रे और उनमें उनका मालिक £! ८5 ० नई ए ९१०० ठ 9-४ 
मोजूद हो ब उससे इजाज़त क बह 555 5" 0७ bes ake all ko 
इजाज़त दे दे, तो दूध दूह ले ओर पी ले, | 
अगर मालिक मोजूद न हो तो तीन बार | ro Wb 55 Hb पल 
आवाज़ लगाये, अगर वह जवाब दे तो उससे ८५ <~ ५ * 53 ४७ “१६5 
इजाज़त तलब करे वरना दूध निकाल ले और ८५ 5७ 6% 2५5 ६७ ६5५ ४ 
पी ले मगर साथ न ले जाये।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 296. chore YP HS Ny Se 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इन अहादीस के किताबुल जिहाद में बयान होने की वजह ये है कि 
मुजाहिदीन सफर में होते हैं और खाना पीना उनकी लाज़मी ज़रूरत है और अहले इलाके ये ज़रूरियात 
मुहय्या करने के पाबन्द होते हैं। (2) अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि ये 
रूख्सत ऐसे मुसाफिर के लिये है जो इज्तिरारी (मजबूरी की) कैफियत में हो कि अगर वह न खाये पीये 
तो हलाकत का अन्देशा हो। जबकि कुछ अस्हाबे हदीस कहते हैं ये ऐसा माल है कि नबी (€) ने उसे 
. इसका मालिक बनाया है (जान बचाने की हद तक उसे खाने को इजाज़त दी है) तो इसके लिये मुबाह 
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है ओर उस पर कोई क़ीमत लाजिम नहीं आती। मगर अक्सर फ़क़ीहों का कहना है कि उस पर क़ीमत 
_ लाज़िम होगी बशर्ते कि वह कोमत दे सकता हो, क्योंकि नबी (€) ने फरमाया है: 'किसी मुसलमान 
. की खूश दिली ओर रज़ामन्दी के बगैर उसका माल लेना हलाल नहीं है।' (मुसनद अहमदः 5/72) 
ताहम अगर किसी इलाके के उर्फे आम में थोड़े बहुत खाने पीने की इजाज़त हो तो वहां इजाज़त की 
जरूरत होगी, न कीमत देने को। उर्फे आम ही इजाज़त के मुतरादिफ (बराबर) होगा। जैसा कि आज से 


पहले आम देहातों में ये उर्फे आम था। 


(2620) हज़रत अब्बाद बिन शुरहबील का 
बयान है कि मुझे क़हत (और भूख) ने 
सताया, तो मैं मदीना के एक बागा में चला 
गया ओर वहां से मैंने एक बाली ली, उसे 


मसला ओर खा लिया ओर कुछ अपने कपड़े 


में भी बाँध ले चला, पस बाग का मालिक 
आ गया तो उसने मुझे मारा ओर मेरा कपड़ा 
भी छीन लिया। में रसूलुल्लाह (€) की 
ख़िदमत में आ गया तो आपने उससे 
फ़रमायाः 'तूने इसे समझाया नहीं जबकि ये 
नादान था ओर न तूने इसको खिलाया 
. जबकि ये भूखा था।' (लफ्ज़ जाइअन बोला 
या साशिबन मानी एक ही है) फिर आपने 


उसको हुक्म दिया, तो उसने मेरा कपड़ा 


वापस कर दिया ओर मुझे एक वस्क्र या 
आधा वस्क़ तआम भौ दिया। 

(2620) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
2298, नसाई, हदीस: 5477, हाकिम: 4/33. 


(2627) अबू बशीर रिवायत करते हैं कि. 


मैंने अब्बाद बिन शुरहबील से सुना जो हमारे 
क्रबीला बनी गबर में से थे। ओर ऊपर वाली 
हदीस के हम मानी रिवायत की। 

(2627) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
2298, ये हदीस आगे गुजर चुकी है।: 2620. 
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फ़वाइद व मसाइल : () वास्तव में हाजतमंद को इजाज़त है कि बगैर इजाज़त के बाग और खेत में से खा पी 
ले मगर साथ ले जाना जायज़ नहीं। (2) सज़ा देने से पहले ज़रूरी है कि नादान को समझाया जाये और जाहिल 
एक हद तक माज़ूर भी होता है। (3) हस्बे हैसियत ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना, मुसलमान का फ़रीज़ा है। 


बाब : 93 


दरख़तों से गिरा पड़ा फल खा 
लेने की रूख़्सत का बयान 


Dd 
w 
५३3 


| (५ ९. L ई 9 3 कै 
४६८ (० ४2 


(2622) हज़रत राफेअ बिन अप्र गिफारी 


का बयान हे कि में लड़कपन में अन्सारियों 
की खजूरों को (पत्थर वगैरह) मारा करता 
था तो मुझे नबी (४0.) को ख़िदमत में पेश 
किया गया। आपने पूछाः 'ऐ लड़के! तृ 
खजूरों को क्यों मारता है?' मैंने कहा: फल 
खाने के लिये। आपने फ़रमाया: 'मत मारा 
करो, जो नीचे गिरी पड़ी हो खा लिया करो।' 


फिर आपने मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ 


दीः 'ऐ अल्लाह! इसके पेट को सैर कर दे।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2299, 
इब्ने अबी शेबा: 6/8।, 82, तिर्मिजी, हदीस: 288. 


बाब : 94 


बगैर इजाज़त जानवरों का दूध 
निकालना मना है 


(2623) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) - 
रसूलुल्लाह (छँ) ने 


बयान करते हैं, 
फ़रमायाः 'तुममें से कोई किसी के जानवर 
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का बगैर इजाज़त दूध न निकाले, क्या तुम 
पसन्द करते हो कि कोई उसकी कोठरी 
(स्टोर) को तोड़ कर उसका खाने की चीज़ें 
निकाल ले जाये? (ऐसे ही) जानवरों के थन 
अपने मालिकों के लिये दूध जमा करते हैं तो 
कोई किसी के जानवर का दूध न निकाले 
मगर ये कि मालिक की इजाज़त हो। 

(2623) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2435, मौताः 
2/97], व मुस्लिम: 726 
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फ़वाइद व मसाइल : () क्रियास करना एक मअरूफ़ शरई व फ़िक़्ही क़रायदा है और अश्बाह व 
नज़ायर पर एक दूसरे का हुक्म लेता है। (2) बगैर शरइ उज् के अगर किसी ने जानवरों का इस कद्र 
दूध निकाल लिया, जिसको क़रीमत चोरी के निसाब को पहुँचती हो तो उस पर चोरी की हद लगेगी। 


बाब : 95 


इताअत का बयान 


(2624) इब्ने जुरैज (रह.) बयान करते हैं 
कि (आयते करीमा) (या अय्युहलज़ीना 


आमनू अतीउल्लाह व अतीउरसूल व उलिल _ 


अम्रि मिन्कुम) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह की 
इताअत करो, रसूल की इताअत करो ओर 
अपने उलिल अप्र की।' हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन क्रैस बिन अदी(#) के बारे में नाज़िल 
हूई थी, नबी (&.) ने उनको एक मुहिम में 
भेजा था। (इन्ने जुरेज कहते हें) कि मुझे ये 
रिवायत यअला ने बवास्ता सईद बिन जुबैर 


हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से बयान की. 


. (तफ़्सीर दर्जज़ेल रिवायत में है) 


तख़रीज : बुखारी, हदीस 4584, व मुस्लिम: 834. 


el lol lel ७] 


72 3 °| JG | 
{So PY (८33 ४८४५०) (७४३ Jl 
HN A So 297 १४ 2५६ (५2 


Sherkhamn 
9B25 696737 


(2625) हज़रत अली (%#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (&)) ने एक लश्कर रवाना 
फ़रमाया और उन पर एक शस 
(अब्दुल्लाह बिन क्रैस(#) को अमीर 
बनाया ओर उन (लश्कर वालों) को हुक्म 
दिया कि अमीर की बात सुनें ओर इसकी 
इताअत करें, तो उसने आग भड़काई और 
उन्हें हुक्म दिया कि इसमें कूद जायें तो एक 
क्रोम ने इसकी ये बात मानने से इन्कार कर 
दिया ओर कहने लगे कि हम आग ही से तो 
भागे हें (मुसलमान हूए हें) और कुछ दूसरे 
लोगों ने आग में कूद जाने का इरादा किया। 
नबी (६9. को ये ख़बर पहुँची तो आपने 
फ़रमायाः ‘अगर ये इसमें दाखिल हो जाते तो 
फिर हमेशा इसी में रहते।' ओर फरमायाः 


'अल्लाह की नाफ़रमानी में कोई इताअत 


नहीं, इताअत हमेशा नेकी के कामों में हे।' 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7257, व मुस्लिम: 840 
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फ़ायदा : जो शख्स शरीअत की मुखालिफत में हुक्कामे वक़्त को इताअत करे, वह अल्लाह का नाफ़रमान | 
है। और अल्लाह के यहां उसका ये उज्र मक्रबूल न होगा कि हाकिम की इताअत में मैंने ऐसे किया था। 


(2626) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 


की रिवायत है, रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमायाः 'मुसलमान पर वाजिब है कि 


(तमाम अहकाम) सुने और माने, ख़वाह उसे 
पसन्द आयें या नापसन्द्‌ हों, जब तक उसे 


नाफ़रमानी का हुक्म न दिया जाये, जब 


मञसियत का हुक्म दिया जाये तो न सुनना 
है और न इताञ्जत है। क्‍ 
तख़रीज : बुखारी, हदीस 744, व मुस्लिम: 7839. 
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(2627) हज़रत उक़्बा बिन मालिक (अ) 2 4 ७४ ....७ 5; ४८ (5: 
से मरवी है ... जो कि बिश्र बिन आसिम की 
[ उन्होंने हैं k 0७० 0000. Cb, ४ LM AE  -० 

क्रोम से थे ... उन्होंने बयान किया कि ˆ” र ह क 
नबी (छ) ने एक मुहिम भेजी, तो मैंने उनमें ig CS Sb te a> OS bil 
से एक आदमी को तलवार दी जब वह वापस ८2) ६५ <! ७ ८; 4 ६ ‘ob ८: 
आया तो उसने कहा: काश कि आप (वह £: Wes le Wl ko FN Eg JE 
हालात) देखते जिन पर रसूलुल्लाह (&) ने. 506 5 ७४ tc ४६६ ५ ee 
हमें मलामत की। रसूलुल्लाह(#) ने ह 
फ़रमायाः 'क्या तुम इस बात से आजिज़ थे “८ 4४ ८० 4 ८५०० ४४) ५ <; 
र wn भेजे हूए A ने मेरे अहकाम 5९ १४; <<८ $| 53% " 06 oe; 

तन्फोज़ नहीं को तो तुम इसकी जगह «. :.. 5 

| ge 4०5० Pres | 2) UR 

किसी और को मुक्रर कर लेते जो मेरे “£ श्र + 
अहकाम की तन्फ़ोज़ करता? ' SY कर 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 4/0, | 
इन्ने हिन्बान, हदीस: 553, हाकिम: 2/4, ]5. 
फ़ायदा : ये हदीस हसन दर्जे को है। ओर इसमें है कि जब कोई अमीर या हाकिम शरीअत की तन्फ़ीज 
(लागू) न कर रहा हो या उसको मुखालिफ़त करता हो ओर उसको बदलना मुमकिन हो तो उसको 
बदल कर दूसरा आदमी मुकर॑र कर लिया जाये जो उन्हें शरीअत के मुताबिक़ लेकर चले। 


बाब : 96. 


लश्करों का मिलकर क़रीब 2p ५ ५५ ६96 


क़रीब रहना ओर उनका 
कुशादा होना. 


(2628) हज़रत अबू सअलबा ख़ुशनी (ऋ) ५; ८,४ ९५०६५ 5४६८ ५ +८ 5 

बयान करते हैं कि मुजाहिदीन जब किसी ,:.. a ple is ४ 
9 © ° 

मन्जिल पर पड़ाव करते थे ... अप्र बिन 

उस्मान के अल्फ़ाज़ हैं। जब रसूलुल्लाह (&) 
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सुन्नु अबु दाऊद Sd 
पड़ाव करते थे ... तो लोग वादियों ओर 


घाटियों में बिखर जाते थे। पस 
रसूलुल्लाह (४0. ने फंरमायाः 'तुम्हारा इन 
वादियों और घाटियों में बिखर जाना शेतान 
की तरफ़ से है।' चूनांचे इसके बाद जब भी 
आप किसी मन्जिल पर पड़ाव करते तो महाबा 
ए किराम एक दूसरे के बहुत ही क़रीब रहते 
यहाँ तक कि कहा जाता: अगर उन पर एक ही 
कपड़ा तान दिया जाये तो सब पर आ जाये। 
(2628) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
8856, मुसनद अहमद, 4/93, इन्ने हिब्बान, हदीस: 
664, हाकिमः 2/7]5 
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फ़ायदा : मुजाहिदीन और मुसाफिरों को आपस में क़रीब क़रीब रहने में ज़ाहिरी और मअनवी बहुत 
फायदे हैं मगर इतना भी घुसड़ कर नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को अज़ीयत (तकलीफ़) हो, जैसे 


कि नीचे की हदीस में वारिद है। 


(2629) हज़रत मुआज़ बिन अनस जुहनी 
(ऋ) रिवायत करते हें कि फुलां फुलां ग़ज़्वे 
में में अल्लाह के रसूलुल्लाह (७) के 
हमरकाब (साथ) था तो लोगों ने मन्ज़िलों 
पर पड़ाव करने ओर ख़ेमे वगेरह लगाने में 
` बहुत तंगी का मुज़ाहिरा किया कि रास्ता भी 
न छोड़ा। तो नबी (६0) ने अपना एक मुनादी 
भेजा जिसने लोगों में ऐलान कियाः 'जो 
शख्स ख़ेमा लगाने में तंगी करे या रास्ता 
काटे तो उसका जिहाद नहीं।' 

(2629) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 3/440, हदीस: 483, सुनन सईद 
बिन मन्सूर, हदीस: 2468. 
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_ फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़िन्दगी के तमाम मामलात में अल्लाह और उसके रसूल (|) की 
इताअत के साथ साथ आम मुसलमानों, हमजोलियों और साथियों के साथ हुस्ने सुलूक का मामला 

करना वाजिब है। (2) वाज़ेह बुनियादी उमूर से सर्फे नज़र करने के बाइस नेकी के अज़ीम काम भी 
बेवक्अत हो जाते हैं बिलख़ुसूस रास्ते का हक़ अदा न करना बहुत बड़ा जुर्म है। 


(2630) सहल बिन मुआज़ अपने वालिद 
(हज़रत मुआज़ बिन अनस जुहनी (#) से 
` बयान करते हैं, उन्होंने कहा: हमने अल्लाह के 
नबी(#) के साथ गज़वे मेंशिर्कत की ओर 
ऊपर की हदीस के हम मानी बयान किया। 
(2630) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/52. 
ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


बाब : 97 
दुशमन से दो ब दो होने की 


तमन्ना करना पसन्दीदा नहीं 


(263) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
ओफ़ा($) ने सालिम अबू अन्नज़्र को 
लिखा, जबकि वह हरूरी लोगों की तरफ़ 
निकले थे कि रसूलुल्लाह (&-) ने अपने एक 
ग़ज़्वे में, जब वह दुशमन से टकराये थे, 
फ़रमाया थाः 'लोगो! दुशमन से मिलने की 
तमन्ना मत करो, अल्लाह तआला से 
आफ़ियत माँगो, मगर जब उससे मुडभेड़ हो 
जाये तो फिर सब्र व सबात से काम लो और 


` जान लो कि जन्नत तलवारों के साये तले है।' 


फिर (ये) दुआ फ़रमायीः 'ऐ अल्लाह! 
किताब को नाज़िल करने वाले! बादलों को 
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4 जिल्द-4 | 4 pee 
चलाने वाले! लशकरों को पस्पा करने वाले! 
इन्हें पस्पा कर दे और हमें इन पर नुसरत ओर 
गल्बा अता फरमा।' 

(2637) तख़रीज : बुखारी, हदीसः 3024, व 
मुस्लिम: 742. 


जिहाद की अहमियत व फ़जीलत रे 00 कट ETFS | 


pA | १32 | ड 


Sone 44% 8 4 
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फ़बाइद व मसाइल : () जंग कोई आम खेल नहीं जब इससे वास्ता पड़ता है तो हक़ीक़त खुलती है 
कि इन्सान ईमान और बहादुरी के किस मेयार (पोजीशन) पर है, इसलिए आरजु ये होनी चाहिए कि ये 
मौके ही न आये तो अच्छा है मगर जब दो बदो होना लाज़मी ठहरे, तो अल्लाह पर तवक़॒ल करते हूए 
अपनी कुव्वत व बसालत का भरपूर इजहार करना चाहिए। शहादत की तमन्ना भी इसी तरह है कि मौक़े 
आने पर इन्सान अपने सर धड़ की बाज़ी लगाने से दरेग (परहेज) न करे मगर बे मौका या बे मक्रस़द जान 
दे देना तो कोई मानी नहीं रखता। (2) 'हरूरी' ख़ारजियों का एक नाम है क्योंकि ये लोग सिफ़्फीन से 

वापस आये तो हज़रत अली (,#) से अलग होकर कूफा से बाहर मजाफात में 'हरूरा' नाम के एक मक़ाम 
पर जमा हो गये और यही उनका पहला मर्कज़ था। इसकी तरफ़ निस्बत से ये लोग हरूरी कहलाये। 


बाब : 98 | 
दुशमन से आमना सामना हो 
तो क्या दुआ को जाये? 


(2632) हज़रत अनस बिन मालिक (झै) 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&-) जब ग़ज़्वे के 
लिये तशरीफ़ ले जाते तो यूँ दुआ फ़रमाते: 
_(अल्लाहुम्मा अन्ता अज़ुदी व नसीरी बिका 
अहूलु वबिका असुलु वबिका उक्रातिलु) 'ऐ 
. अल्लाह! तू मेरा बाज़ू और मेरा मददगार हे, 
तेरी ही मदद से में चलता फिरता और हमला 
करता हूं और लड़ाई करता हूं।' 
(2632)  तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिमिंज़ी, 
हदीसः 3584, इन्ने हिन्बान, हदीस: 667. 
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(क्रिताल से पहले) मुश्रिकीन 
को दावत देने का मसला | 


(2633) इब्ने ओन (रह.) कहते हैं कि मेंने 
जनाब नाफ़ेअ को लिख भेजा और उनसे ये 
मसला दरयाफ्त किया कि क्रिताल के मोक़े 
पर मुश्रिकीन को दावत देना क्या हुक्म 
रखता है? तो उन्होंने मुझे लिख भेजा: बेशक 
ये हुक्म इब्तेदाए इस्लाम में था। (उसके 


बाद) नबी (€) ने क़बीला बनू मुस्नतलिक़ 


पर हमला किया जबकि वह गाफिल थे ओर 
उनके जानवर पानी पी रहे थे तो आपने उनके 
लड़ने वालों को क्रत्ल किया और बाक्तियों 
को क़ेद कर लिया। इसी मौक़े पर जुवेरिया 
बिन्ते हारिसि आपके हाथ लगी थीं। (बाद में 
हरमे नबवी में दाखिल की गयीं) नाफेअ 
कहते हैं कि मुझे ये हदीस हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (:#) ने बयान की ओर वह इस 
_ लश्कर में शरीक थे। _ 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ये हदीस 


उम्दा है। इसे इब्ने औन ने नाफेअ से बयान किया . 


है। इब्ने औन का इसमें और कोई शरीक नहीं। 


(2633) तख़रीज : बुखारी, हदीस़ः 2547, सुनन 


सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2484, व मुस्लिम: 730 
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'फ़वाइद व मसाइल : (7) जिन लोगों को इस्लाम और मुसलमानों की दावत पहुँच चुकी हो, बवक़्ते 
क्रिताल उनको दावत देना कोई ज़रूरी नहीं है और जिन्हें न पहुँची हो तो उन्हें दी जानी चाहिए। (2) 
हज़रत जुवेरिया (ऋः) को रसूलुल्लाह (&) ने आज़ाद करके अपने हरम में शामिल कर लिया था। 
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सुनन अबु दाऊद | 


(2634) हज़रत अनस (:#) का बयान हे 


कि रसूलुल्लाह (&.) नमाज़े फ़ज् के वक़्त 
शब खून मारा करते थे। ओर (इससे पहले) 
कान लगा कर सुनते, अगर अज़ान को 
आवाज़ सुन लेते तो बाज़ रहते (अपने 
आपको रोके रखते) वरना हमला कर देते। 
(2634) तख़रीज : मुस्लिम: 382 
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फ़ायदा : अज़ान का सुनाई देना इस बात को अलामत है कि वहां के बाशिन्दे मुसलमान हैं, इसलिए 
उन पर हमला नहीं किया जाता था। अज़ान की आवाज़ का न आना इस बात की अलामत है कि वहां 
_ के बाशिन्दे मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा उन पर हमला कर दिया जाता था। 


(2635) हज़रत इसाम मुज़नी (:#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&.) ने हम को एक 
जिहादी मुहिम में रवाना किया और फ़रमायाः 
'जब तुम कोई मस्जिद देखो या किसी 
मुअज्जिन को सूनो तो फिर किसी को क्रत्ल 
न करना।' | 
(2635) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
549, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2385. 


वाब : ]00 


जंग में मकर (चालबाज़ी) का 
बयान 


(2636) हज़रत जाबिर (:#) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमाया: “जंग 
चालबाज़ी का नाम है।' 

(2636) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3030, सुनन 
सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2889, व मुस्लिम: 739. 
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(2637) हज़रत कअब बिन मालिक (ई) 
से रिवायत है कि नबी (&.) जब किसी तरफ़ 
गज़्वे का इरादा फरमाते तो किसी और 


जानिब का इशारा करते। ओर फरमाया 


करते: ‘जंग चालबाज़ी का नाम है।' | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (अलहरबु 
'ख़ुदअतुन) का लफ़्ज़ इस रिवायत में सिर्फ मामर 
ही ने इस सनद से बयान किया है। जो दर हक़ीकत 
अम्र बिन दीनार अन जाबिर की सनद में आया है 
(जो ऊपर ज़िक्र हुई है) ओर इसी तरह मामर अन 
हम्माम बिन मुनन्बा अन अबी हुरैरह की सनद में 
भी वारिद है। 

(2637) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्नफ़ 
अन्दुर्रज्जाक: 5/398, हदीस : 9744 
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फ़ायदा: जंग में सिर्फ तीरो तफंग ही काम नहीं आता बल्कि हिकमत, तदबीर, और चालबाज़ी सभी 
उमूर काम देते हैं, ताहम ये ज़रूर है कि दुश्मन से पहले जंग या जंग के बाद जो अहद मुअहिदा हो 


जाये, इसमें धोखा करना हराम हे। 


बाब : 07 
शब खून का बयान 


SGI 


(2638) जनाब इयास बिन सलमा अपने 
वालिद (हज़रत सलमा बिन अकवअ् (झै) 
से रिवायत करते हें कि नबी (€) ने हज़रत 
अबूबक्र सिद्दीक् (#%) को हमारा अमीर 
बनाया, फिर हम मुश्रिकीन से जिहाद के 
लिये निकले। हमने उन पर शब ख़ून मारा। 
उस रात हमारा शिआर था (अमित अमित) 
सलमा कहते हैं कि उस रात मेंने अपने हाथ से 
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सात घरों के मुश्रिकीन को क़त्ल किया था। A gp iE LL. iis 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2596 में देखें os] ; ड ह yg ai 
बेहक़ी: 9/79 : 
फ़ायदा : हस्बे जरूरत व मसलहत शब ख़ून मारने में कोई ऐब नहीं और न उसे मअरूफ मानी में 
धोखा या बुजदिली से ताबीर किया जा सकता है। ही 


बाब : 02 | 
(अमीरूल मुजाहिदीन) साक़ा 
के साथ रहे 


(2639) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह |£] ७5 535 & 5 छड 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) | 5५४ EE 68 25 ८ 
दौराने सफ़र में पीछे रहा करते थे, ज़ईफ़ों की. ६: , ., , है 

सवारी हांक ले जाते और उन्हें अपने पीछे | No 2 al a 0 
बिठा लेते और उनके लिये दुआएँ करते। le bl ko A ८५०३ 5७5 Up 
(2639) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 2/75. esa] FS | (४ ils ४५०५ 


Pe Fr 


फ़ायदा : लश्कर का आखरी ओर पिछला जत्था जिसमें बिलठ़मूम जईफ, बीमार और मजरूह 
जख्मी) लोग होते हैं 'साक़ा' कहलाता था। 


बाब : 03 


I03 
किस बिना पर मुश्रिकों से. Hii कप 


क्रिताल किया जाये? 


(2640) हज़रत अबू हुरेरह (क) बयान 2 ६, ४ ७४७ 52 Gi 
. करते हैं, रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः मुझे . , : _ | 

हुक्म दिया गया है कि मुश्रिकों से क्रि्ताल "> ५! ० 
करूं यहाँ तक कि वह 'ला इलाहा «५७५ «८ ५ ० 20 ५५८.3 ०७ ० 
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020 BOCs २) (2 NZS DR SR ६२०4० है है हि । 


CED क 


Ro CORA ९ क 


इल्लल्लाह' का इक्ररार कर लें, जब वह १ ।/,४ 5 ८.६ [छी श ॐ " 
इसका इक़रार कर लें, तो उन्होंने मुझसे अपने ED i 
ख़्न और माल महफूज़ कर लिये, सिवाए . र > 2 [a ४» ५ | ५ all )|॥ ४॥| 
उसके कि इस इक़रार (इस्लाम) का कोई 4! 5 #25 oY ss 
हक़ हो ओर (दिली. मामलात में) उनका "5 
हिसाब अल्लाह पर है। [ 
(2640) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 
2606, व मुस्लिम: 27 

फ़वाइद व मसाइल : (7) 'इस्लाम' बनी नोअ इन्सान (मानवता) के लिये अमन व सलामती का 
दीन है। इसकी दावत इसके अलावा और कुछ नहीं कि इस दुनिया में इस कायनात के ख़ालिक़ व 
मालिक के सिवा और किसी की इबादत न करो और न करने दी जाये। इसी उसूल व बुनियाद पर 
मुन्किरीन से हस्बे अहवाल व जुरूफ क्रिताल का हुक्म है, जिसको मालूम व मअरूफ़ शर्तें और 
आदाब हैं, जो इस किताबुल जिहाद और फिका इस्लामी की किताबों में महफूज हैं। (2) अगर कोई 
कोम इस्लाम क़बूल करने पर राज़ी न हो तो उसको अहले इस्लाम की इताअत कबूल करनी होगी और | 
जिज्या देना होगा। (3) इस्लाम में इक़रारे तौहीद, इकरारे रिसालते मुहम्मद रसूलुल्लाह (&) को 
जरूरी है। इसके बगैर तौहीद का इकरार क़ाबिले कबूल नहीं जैसे कि नीचे की हदीस में आ रहा है। 

. (2647) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे, ७% . १50) ८%; ६ 4. 6 
रसूलुल्लाह (&2 ने be फ़रमायाः ' मुझे ये हुक्म 52 2७ 5 eh Fd ks 
दिया गया है कि लोगों से क्रिताल करूं यहाँ 

तक कि वह गवाही दें कि अल्लाह के सिवा “+ 4 ८४ £! ४४४ ४ ४८७ ५० 
ओर कोई माबूद नहीं ओर मुहम्मद (छँ) ८5 > bl 5 ol" ols 
क ओर रसूल ४ ओर वह Br 22०८ | EE] | Y 3 ls 
है तरफ़ रूख़ करें, हमारा ज़बीहा th ti ts tes ४5 2.22: 
खायें और हमारी तरह नमाज़ पढ़ें, लोग जब ये BE ४5 डे 93 As 
सब कुछ करें, तो उनके ख़ून और माल हम पर < ५% | ५००५० hs 0 पल्‍घ 
हराम होंगे मगर ये कि इस (कलिमा तोहीदव ७४८. ॥| १452/5 fb) ६४० So 
इस्लाम) का कोई हक़ हो। उनके हुक़ूक़ बही |; |. is ola ७ ८! 
होंगे जो मुसलमानों के हैं और उनके फ़राइज़ | + 5 A Oe | - कि a 
भी वही होंगे जो मुसलमानों के हैं।' Ee 
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| तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 392, तिर्मिजी, हदीस: 2608 


ण & ००३ ४ TIC NOY 6 5s छ निलचार जा dh . ss AY 


फ़ायदा : 'हक़े इस्लाम' का मानी ये है कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे को नाहक़ क़त्ल कर दे 
_तो किसास में उसे कत्ल किया जायेगा, शादी शुदा होते हूए बदकारी कर ले ब्रो रज्म होगा, ओर किसी 


का माल लूट ले तो बदले में माल लिया जायेगा वगेरह। 


(2642) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
` से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमायाः 
'मुझे मुश्रिकीन से क्रिताल का हुक्म दिया 
गया है।' और ऊपर की हदीस के हम मानी 
रिवायत किया। 

(2642) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे 
गुजर चुकी है। 


रे | 
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फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर को अहादीस में 'अन्नास' (लोगों) से मुराद मुश्रिक लोग हैं या मुफसिद 
यानी जो अल्लाह तला की नाजिल करदा शरीअत के करायल व फ़ाइल न हों। (2) अहले इस्लाम और 
अस्हाबे अमन से किताल के कोई मानी नहीं, इसे किसी तौर जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता। 


(2643) हज़रत उसामा बिन जैद (ऋ) का. 


बयान है कि रसूलुल्लाह (&) ने हम लोगों 
को एक मुहिम में हुरक्रात (क्रबीले) की तरफ़ 


रवाना फ़रवाया, उन्होंने हमारी ख़बर सुन ली _ 


ओर निकल भागे, हमने एक आदमी को जा 
लिया जब हमने उसको घेर लिया तो उसने 
ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। हमने 
उसको मारा यहाँ तक कि क़त्ल कर दिया। 
मेंने ये वाक्रिया नबी(#) के सामने बयान 


किया तो आपने फरमाया: 'क़यामत के दिन. 
ला इलाहा इल्लल्लाह के मुक़राबले में तेरे. 


लिये कोन होगा?” मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! उसने ये हथियार के ख़ौफ़ 
से कहा था। आपने फरमायाः “भला तूने 
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उसका दिल क्यों न चीर लिया यहाँ तक कि ६ 25 . " ५०६ 5; 4 9 | ५, 
तुझे मालूम हो जाता कि उसने इस वजहसे . i 

कहा था या किसी और वजह से? क्याम ५७: ८४४ 5७% 6 | 4 ८, 

के दिन तेरे लिये ला इलाहा इल्लल्लाह के subs i " 


मुक्राबले में कोन होगा?' आप ये कलिमा 
दोहराते रहे यहाँ तक कि मेरा दिल चाहा, 
काश कि में आज ही इस्लाम लाया होता। 


(मुझसे गुनाहे अज़ीम सरज़द न हुआ होता) _ 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6872, व मुस्लिम: 96 


MHI 9, ४ 5७) 8४ (७ 205 
5, ५] CE EF | + ८] 

Dis GN." ill 
Wald 


फ़वाइद व मसाइल : (7) काफिर जब भी तौहीद व रिसालत का इकरार कर ले मकबूल है ओर . 
उसकी जान व माल का महफूज होना वाजिंब है। (2) अहकामे शरीअत का ऐतबार व निफाज़ ज़ाहिर 
पर होता है। दिलों का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। (3) हज़रत उसामा (#) का ये अमल एक 
इज्तेहादी ख़ता थी इसलिए उन पर कोई दियत लाजिम न की गयी। (4) कलिमा गो का क़त्ल कबीरा 
गुनाह है। (5) शहादते तौहीद अल्लाह के यहां बाइसे निजात है। 


(2644) हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद (.#) 


कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 

रसूल! (&) में अगर किसी काफिर से 
टकराऊं, बह मुझसे क्रिताल करे और तलवार 
से मेरा एक हाथ काट डाले, फिर (मेरे वार 
करने पर) किसी दरख़त की ओट ले ले ओर 
कहे: मैंने अल्लाह के लिये इस्लाम क्रबूल 
किया। तो ऐ अल्लाह के रसूल! क्या में उसे 
क्रत्ल करू (या न) जबकि उसने ला इलाहा 
इल्लल्लाह कह दिया हो? आपने फ़रमायाः 


'उसे क़त्ल मत करो।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ | 


अल्लाह के रसूल! उसने मेरा एक हाथ काट 
-डाला है। रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'उसे 


क़त्ल मत करो, अगर तूने उसको क्रत्ल कर 
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ROCHA 
र ¢ ९ > 


सुनन अबु दाऊद) जिल्द-4 ४ ॐ ६ 


दिया तो बह तेरे मुक्राम पर होगा जहां कि तू 


उसको क्रत्ल करने से पहले था। (मासूम 
अद्म ओर उसका क्रत्ल हराम था) ओर तू 
उसकी जगह पर होगा जहां कि वह ये 


कलिमा कहने से पहले था।' (हलाल अहम 


ओर उसका क्रत्ल करना हलाल था। 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6865, व मुस्लिम: 95. 
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` फ़बाइद व मसाइल : (7) कोई भी ज़िम्मेदारी लेने से पहले उसके फराइज, वाजिबात और हुकूक़ व 
आदाब का इलम हासिल करना ज़रूरी है जैसे कि हज़रत मिक़्दाद (##) ने तफसीलात हासिल कीं। 
(2) हर मुजाहिदे इस्लाम और हर दाई को अपने मैदाने अमल में इन्तेहाई दानिशमन्दी, हिल्म व सब्र 
और इताअते शरीअत का सबूत देना लाज़मी है। (3) बिला सबबे शरई किसी मुसलमान का कत्ल : 


करना जर्मे अजीम हे और उसकी सजा जहन्नम है। 


बाब : 04 | 
जो शख्स सज्दा करके पनाह 


चाहे उसका क्रत्ल करना 
ममनूअ हे 


(2645) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह _ 


(#) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&0>) ने 
क्रबीला ख़सूअम को तरफ एक मुहिम रवाना 
फ़रमाई तो उनमें से कुछ लोगों ने सज्दा करके 
पनाह हासिल करनी चाही लेकिन 


(मुजाहिदीन ने उनको) जल्दी जल्दी क़त्ल 


कर डाला। नबी (छँ!) को ख़बर पहुँची तो 
आपने उनको आधी दियत देने का हुक्म 
दिया। और फ़रमायाः 'में हर उस मुसलमान 
से बरी हूं जो मुश्‍्रिकीन के अंदर मुक्रीम हो।' 

उन्होंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों? 
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OD 


Do 


DO नीरज BOS Bi 
आपने फ़रमायाः “यानी दोनों को एक दूसरे " ८३/५७ ८८5 9 " 96 2 4 ५८.5; ६ 
. को आग दिखाई न दे (आबादी इस क्रद्र दूर 
दूर होनी चाहिए) Mr 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस हदीस ‘rf 2772 ॥ 453 Chel) 
को हुशैम मोतमिर, ख़ालिद वास्ती और कई लोगों 

ने रिवायत किया है और उन्होंने जरीर (:&&) का 

वास्ता जिक्र नहीं किया। | 

(2645) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 

604, नसाई, हदीस: 4784 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत ज़ईफ है। लेकिन कुछ अइम्मा (इमामों) के नजदीक सही है 
अलबत्ता इसमें निस्फ़ दियत वाला टुकड़ा सही नहीं है। (2) हदीस का आख़री जुम्ला (ला तराया 
नाराहमा) का लफ़्ज़ी तर्जुमा ये हो सकता है कि 'इन दोनों यानी मुसलमानों और काफिरों की आगें भी 
नज़र नहीं आनी चाहिए।' अल्लामा ख़त्ताबी ने इसकी तौज़ीह में तीन क़ौल लिखे हैं: (ै) मुसलमान 
और काफिर बराबर नहीं और उनका हुक्म एक जैसा नहीं। (77) मुसलमानों को काफ़िरों से इस हद 
तक दूर रहना चाहिए कि आग जलाई जाये तो नज़र न आये। इस मानी से इस्तेदलाल किया जाता है कि 
दारूल हरब में किसी अशद ज़रूरत के पेशेनज़र चार दिन से ज्यादा इक़ामत न की जाये। (7) कुछ 
अहले लुगत ये तर्जुमा करते हैं कि 'इन दोनों (मुसलमान और मुश्रिक) में कोई मुशाबहत व मुमास्लत 
नहीं होनी चाहिए।' ये मानी अरब के इस उस्लूबे कलाम से माख़ूज़ है जिसमें वह बोलते (मानारू _ 
बईरिका?) 'तेरे ऊँट की अलामत और उसका हाल कैसा है?” (नारूहा नजारूहा) उसकी ऊँची 
` कोहान पर दिया गया दाग उसके असील होने की अलामत है।' (3) जब कोई शख़्स- किसी तरह अपने 
मुसलमान होने का इजहार कर दे तो उसका खून और माल महफूज हो जाता है। (4) किसी मुसलमान | 
के लिये हलाल नहीं कि कुफ्फ़ार के मुल्क में, बिलख़ुसूस दारूल हरब में, मुस्तक्रिल रिहाइश इख़तियार 
करे। (5) वाजिब है कि मुसलमान अपने अक़ीदा व अमल के अलावा आदात व सक़ाफत में भी 
कुफफार से अलग रहे और उनकी मुशाबहत व मुमासलत इख़ितयार न करे। 


i (9 है es b [95 १ | > >> | J (9 . 
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बाब : 05 


कुफ्फार से मुक्राबले में भाग 
जाने का मसला 


(2646) हज़रत इब्ने अब्बास (2) से 
रिवायत है कि जब ये आयते करीमा नाज़िल 
हूई (इय्यकुम मिन्कुम इश्रूना साविरूना 
यग़ लिबू मिअतेन) 'अगर तुममें बीस हुए सब्र 
करने वाले तो वह दो सौ पर गालिब आ 
जायेंगे।' तो मुसलमानों को ये अम्र बड़ा भारी 
महसूस हूआ कि अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया हे 
कि एक आदमी दस के मुक्राबले से न भागे। 
फिर (ये) तख़फ़ीफ़ नाज़िल हुई: (आअना 


खफ्फ़फ़ल्लाहु अन्कुम...) 'अब अल्लाह ने. 


तुमसे तख़फ़ीफ़ कर दी हे और उसने जान 
लिया है कि तुममें कमज़ोरी है, सो अगर तुममें 
सो अफ़राद हूए साबिर व साबित क़दम तो 
वह दो सौ पर गालिब होंगे।' अबू तोबा रबीया 
(रावी हदीस) ने ये आयते करीमा: (यग़लिबू 
मिञ्जतेन) तक पढ़ी। कहा कि जब अल्लाह 
तआला ने गिनती में तख़फ़ीफ़ फ़रमा दी तो 
ऐतबार से सब्र में भी कमी कर दी। 
(2646) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4653 
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फ़ायदा : अगर दुशमन की तादाद मुसलमानों से दुगनी हो तो घबराना नहीं चाहिए बल्कि जम कर 
मुकाबला करना चाहिए। अल्लाह तआला की ख़ास मदद शामिले हाल होगी। 


(2647) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (झै) 


से रिवायत हे कि वह रसूलुल्लाह (छ) की 


(६३५५ Ret (3. es Cr Aol (3.5 
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(उजन अब व 
` जानिब से भेजी गयी एक मुहिम में शरीक थे। 
तो लोग (मुजाहिदीन) मुक़ाबले से भाग चले 
ओर में भी उन (भागने वालों) में शरीक था। 
जब हम अलग हूए, तो हमने कहाः केसे करें, 
हम तो जिहाद से भाग आये हें और 
(अल्लाह का) गज़ब लेकर लोटे हैं? हमने 
कहा: हम मदीने चलते हैं, वहां ठहरेंगे और 
(किसी दूसरी मुहिम में) शरीक हो जायेंगे 


ओर हमें कोई नहीं देखेगा, सो जब हम मदीने 


आये तो हमने सोचा क्यों न अपने आपको 


रसूलुल्लाह (&) के हुजूर पेश कर दें, अगर. 


तौबा क़बूल हूई तो (बेहतर) ठहरे रहेंगे, 
वरना जिहाद में चले जायेंगे। चूनांचे नमाज़े 
फ़ज्र से पहले हम रसूलुल्लाह (४0) के 


` इन्तेज़ार में बैठ गये। जब आप बाहर निकले _ 


तो हम आपकी तरफ़ बढ़े और कहा: हम 
लोग भगोड़े हैं। आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा 
हूए ओर फ़रमायाः 'नहीं, तुम दोबारा लड़ाई 
में जाने वाले हो।' चुनांचे हम आपके क़रीब 
हूए और आपके हाथ को बोसा दिया। आपने 
फ़रमायाः 'में मुसलमानों की जाये पनाह हूं।' 
(2647) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) हदीस: 5223 
में देखें, तिर्मिजी: 76 
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फ़ायदा : इमाम तिर्मिजी (रह.) ने (अलअक्कार) का तर्जुमा ये लिखा है: 'जो शख़्स इमाम को तरफ़ भाग 
. आये ताकि वह उसकी मदद करे, महज़ लड़ाई से भाग जाना मुराद नहीं है।' (तिर्मिजी, हदीसः76) 


(2648) हज़रत अबू सईद (#) से मरवी है 


कि बद्र के दिन ये आयत नाज़िल हूई थी 
(व मय्युवल्लिहिम योमइज़िन दुबुरहू) 
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जण्का SSS CTE. र 


१ मिल्द-4 ५56.5६, _ जिहादकी अहमियत वएज़ीलत 
“जिसने इस दिन ह क से पीठ ४2 3 4०95 0७ has ol bE 554 
सिवाए इस हाल रा बदलता हो . 

लड़ाई में, या किसी जमाअत की पनाह लेता Lo Ht ००५ J ° 
हो।' (तो वह अलग है, वरना वह अल्लाह 
. के ग़ज़ब के साथ लौटा और उसका ठिकाना 
दोज़ख़ है और ये बहुत बुरा ठिकाना है।) 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीमः हमें ख़बर दी 
अल इमाम अलहाफ़िज़ अबूबक्र अहमद 
बिन अली बिन माबित ख़तीब बगदादी ने, 
कहा अलइमाम अलक्राज़ी अबू अम्र क्रासिम 
बिन जाफर बिन अब्दुल वाहिद हाशमी ने 
कहाः हमें ख़बर दी अबू अली मुहम्मद बिन 
अहमद बिन अम्र लूलूई ने, उन्होंने कहा: हमें 
बयान किया अबू दाऊद सलमान बिन 
अशस्त सजिस्तानी (रह.) ने माहे मुहरम 
सन दो सौ पचहत्तर हिजरी में ... फरमाया। 
(2648) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन 
कुन्रा, हदीस: ।204, हाकिम, 2/327. 
फ़ायदा : ये सनद सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्खों में नहीं है, क्यांकि.बज़ाहिर इसका महल किताब का आगाज . 
है। बहरहाल ये इमाम अबू दाऊद की सनद है। जो आगाज़ के बजाए किताब के दरम्यान में आ गयी है। 


बाब : 06 १,२. 
ऐसा क़ेदी जिसे कुफ़ बोलने 22 had 
Nise 


पर मजबूर कर दिया जाये 
(2649) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (#) ८६६६४ ८] ५% ४ 3४० ४४ 
कहते हैं: हम रसूलुल्लाह (छँ) की ख़दमतमें | $ 5 sks 55 .३७ 
हाज़िर हूए जंब कि आप एक चादर को £ di , RF 
तकिया बनाये क़ाबा के साये में लेटे हुए थे। a ह RR SD अ 
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हमने आपसे शिकायत की ओर कहा: क्या 


आप हमारे लिये मदद नहीं माँगते? क्या आप | 


हमारे लिये अल्लाह से दुआ नहीं फ़रमाते? तो 
आप उठ बैठे, आपका चेहरा सुर्ख़ हो गया 
ओर फ़रमायाः 'तुमसे पहले जो लोग थे उनमें 
से किसी को पकड़ा जाता और उसके लिये 
गढ़ा खोदा जाता, फ़िर आरा लाया जाता और 
उसके सर पर रख कर उसे दो हिस्से कर दिया 
: जाता मगर ये (अज़ाब भी) उसे उसके दीन से 
न फेरता था, ओर (वह किसी के साथ यूँ करते 
कि) उसकी हड्डियों तक गोश्त और प्रों में 


लोहे की कंघियाँ चलाते, ये कार्रवाई भी उसे. 


उसके दीन से न फेरती थी। अल्लाह की 
क्रसम! अल्लाह अज़्ज़ व जलल अपना ये दीन 
पूरा करके रहेगा यहाँ तक कि एक सवार मन्आ 
ओर हज़र मौत के दरम्यान सफ़र करेगा, उसे 
अल्लाह के सिवा किसी का ख़ोफ़ न होगा या 
(ज़्यादा से ज़्यादा) बकरियों के मुताल्लिक़ 
अन्देशा होगा की भेड़िया न हमला कर दे 
लेकिन तुम जल्दी कर रहे हो।' (यानी सब्र व 
तहम्मुल से काम लो, अल्लाह मदद करेगा) 

(2649) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6943 


TOSI STO AYE VIN 


2 
+ 


2 5५ Ke 95 hos ०.० wl ks 


ais Y ६७ a ७५५८५ IS |#/ 
4653 ० dS YN SY 
KN EES" dE 
2४०५ of SNS 
G5 a 2.05 ob ag 
PUL hiegs 4०३ G5 Es ४.०: 
(७ ५००८३ 2d typ १०५८ 333 b 2४०४४] 
A ८०:८४ ls ००2 BF HS ५७ 
४८० GF bs 5 PY 
| ES A | i | ८3७८ b ७2 24 29 
हि 9 A «४ 


फ़ायदा : मुसलमान अगर कुफ्फ़ार के नरगे में हों और अपनी जान बचाने के लिये बज़ाहिर कुफ्रिया 
कलिमात बोल दें तो रूछुसत है, कुर्आान मजीद ने इस ज़िम्न में बयान किया है: जिसने ईमान ले आने. 
के बाद अल्लाह के साथ कुफ़ किया (तो उस पर अल्लाह का ग़ज़ब है) (अन नहल: 06) सिवाए 
इसके जिसे मजबूर कर दिया गया और उसका दिल ईमान पर मुतमइन रहा।' सूरह आले इमरान 
(आयतः 28) में है: ‘अगर तुम कुफ्फ़ार से बचाव की कोई सूरत बना लो तो (कोई हर्ज नहीं)' 
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बाब : 07 | 
जो कोई मुसलमान होते हूए 
मुसलमानों की जासूसी करे 


(2650) उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ 


(रह.) हज़रत अली बिन अबी तालिब (:#) 
के कातिब (सेकेटी) थे, उन्होंने कहाः मेंने 
हज़रत अली(#) से सुना, वह बयान करते 
थे कि रसूलुल्लाह (६9) ने मुझे, जुबैर ओर 
मिक़्दाद को रवाना किया और फरमायाः 


“जाओ यहाँ तक कि जब तुम रोज़ा ए ख़ाख़ 


के मुक्राम पर पहुँचोगे तो तुम्हें एक ऊँटनी 
सवार औरत मिलेगी उसके पास एक ख़त है, 
वह उससे ले आओ।' चूनांचे हम रवाना हूए 
हमारे घोड़े हमें बड़ी तेज़ी से लिये जा रहे थे 


यहाँ तक कि हम मुक़ामे रोज़ा पर पहुँच गये, 


तो हमने वहां एक औरत पाई जो अपनी 
ऊँटनी पर सवार थी। हमने उससे कहा: 
लाओ ख़त दे दो। उसने कहा: मेरे पास कोई 
ख़त नहीं है। मैंने कहा: या तो तू ख़त 
निकालेगी या हम तेरे कपड़े उतार देंगे। 
चूनांचे उसने अपनी चुटिया में से ख़त 
_ निकाल दिया, तो उसे लेकर हम नबी (€) 
के पास आ गये। वह हातिब बिन अबी 
बल्तआ की तरफ़ से मुश्रिकीन को. लिखा 


गया था, उसमें उनको रसूलुल्लाह (&) के - 


. कुछ मामलात के मुताल्लिक़ ख़बर दी गयी 
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थी। आप (ॐ) ने पूछा हातिब! ये क्या हे?” 


उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ पर | 


` जल्दी (में फसला) न कीजिए, दरअसल में 
अहले क्ुरेश में नो आबाद था, ख़ास 


क्रबील-ए-क्कुरेश से मेरा तअल्लुक़ नहीं था 


जबकि (मुहाजिरीने) कुरेश के वहां मक्का में 
दीगर तञ्जल्लुक्रदार मोजूद हें जो उनके अहल 
व अयाल की हिफ़ाज़त करते हैं, लिहाज़ा 
मैंने चाहा कि मुझे उनके साथ तअल्लुक़दारी 
का कोई वास्ता हासिल नहीं हे, तो में उन पर 


एक एहसान कर दूं जिसको बिना पर वह मेरे. 


क्रराबतदारों का खयाल रखें। अल्लाह को 
क्रसम! ए अल्लाह के रसूल! मुझमें कोई 
कुफ़ नहीं है और न कोई इरतेदाद है। 
नबी (€) ने फ़रमायाः 
हज़रत उमर (ऋ) ने कहा: मुझे छोड़िये में इस 
मुनाफिक़ की गर्दन उड़ा दूं। रसूलुल्लाह (&-) 
ने फ़रमाया: 'ये तो बद्र में शरीक हो चुका है 
और तुम्हें क्या ख़बर, शायद अल्लाह 


तआला ने अहले बद्र पर नज़र फ़रमाई हो 


और कहा हे कि जो चाहे करो, तहक़ीक़ मेने 
` तुम्हें बश दिया है। 


(2650) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3007, व 


मुस्लिम: 2494. 


'सच कहता हे।' 
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फ़बाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (&9- का गैब की ख़बरें देना वहि की बिना पर होता था। 
(2) मुजाहिद को तलवार का धनी होने के साथ साथ दीगर तदाबीर से भी काम लेना चाहिए जैसे कि 
हज़रत अली (#ैः) ने धमकी से काम निकाला। (3) काफिर का कोई एहतराम व इकराम नहीं होता, 
बिलख़ुसूस जब वह इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करता हो। (4) महाबा (>) को 
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सुनन अब दाऊद ह फज़ीलत 20 ae Bf T4863 
अमानत काबिले कद्र है कि उन्होंने अपने तौर पर ख़त पढ़ने की कोशिश नहीं की। (5) कुछ सहाब- 
` ए-किराम (#&) तमाम तंर खूबियों के बावजूद इन्सानी गलतियों से अलग न थे और उनसे उनके 
आदिल होने पर भी कोई असर नहीं पड़ा जैसे कि हज़रत हातिब (,#) (6) जब कोई शख्स किसी 
नाजायज़ का मुर्तकिब हूआ हो और वह उसके जवाज़ में अपने फ़हम (तावील) का सहारा ले, तो 
उसका उग्र एक हद तक क़बूल किया जायेगा बशर्ते कि उसके फहम (तावील) को गुंजाइश निकलती 
हो। (7) कोई मुसलमान होते हूए अपने मुसलमानों के राज़ फाश करे और उनको जासूसी करे, तो ये 
हराम काम है ओर इन्तेहाई कबीरा गुनाह, मगर उसको कत्ल नहीं किया जायेगा लेकिन तअज़ीर जरूर 
होगी। इमाम शाफेई (रह.) फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान बावक़ार हो और मुसलमानों को जरर 
(नुक्सान) पहुँचाने को तोहमत से मुत्तहम न हो तो उसको माफ भी किया जा सकता है। (8) किसी 
वाज़ेह अमल को बिना पर अगर कोई शख्स किसी को कुफ्लिया निफाक़ की तरफ मन्सूब कर दे तो उस 
पर कोई सज़ा नहीं, जैसे कि हजरत उमर (€) ने कहा था। (9) अहले बद्र को दीगर सहाबा के 
मुकाबले में एक मुमताज मर्तबा हासिल था, हज़रत हातिब (,#) इन्हीं में से थे और निफ़ाक़ की. 
तोहमत से बरी थे। (0) 'जो जी चाहे करो' के ये मानी हरगिज़ नहीं कि वह शरई पाबन्दियों से 
आज़ाद करार दिये गये। बल्कि ये उनकी मदह व सना थी और अल्लाह तआला की तरफ से जमानत. 
थी कि ये लोग अल्लाह की ख़ास हिफाजत में हैं, उनसे कोई ऐसा काम सादिर न होगा जो शरीअत के 
सरीह मनाफी हो। वल्लाहू आलम! 

(2657) हज़रत अबू अब्दुरहमान सुलमौ ९८ , ८ Ess Gk 
_ हज़रत अली (,#) से ये क्रिस्सा बयान करते 
हैं कि हज़रत हातिब (%#) ने अहले मक्का वि I का 
को लिखा था कि मुहम्मद (& तुम्हारी तरफ़. £“ ११% “९ 0 “| 7 
रूख़ करने वाले हैं। इस रिवायत में है कि उस 5 5७ | 55 ट Hl ०७ 
_ औरत ने कहा: मेरे पास ख़त नहीं है। तो हमने .।. ६; hes le ll bo Wiss 
उसकी ऊँटनी को बिठा लिया मगर हमें उसके 6 3७ ५५ 3७ #&५ क्‍ 
पास कोई ख़त न मिला। हज़रत अली बोले: ` `? है ४ ४४४ #४ we 
क्रसम उस ज़ात की जिसकी क्सम उठाई ८ ५ ७७ (६७ ४-४५ ५७ GEG 
जाती हे! में तुझे क़त्ल कर डालूंगा, नहींतो ६. #< FEN wis oi 
ख़त निकाल दे। ओर हदीस बयान की। ह Fn न 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3087, व मुस्लिम: 2494 RP i FRE 
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कोई ज़िम्मी (काफिर) 
मुसलमानों को जासूसी 
करे तो? 
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(2652) हज़रत फुरात बिन हय्यान (#) 
(अपने मुताल्लिक़) बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (€) ने उसको क्रत्ल करने का 
हुक्म दिया था जबकि वह अबू सुफियान को £ 
तरफ़ से जासूस बनकर आया था। ये एक ५+) 5 0 > ४५७ && “४०८ 
_ अन्सारी का हलीफ़ भी था। वह अन्मारियों ५७; ६६, -/ es ale al ko At 
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की एक जमाअत के पास से गुज़रा और se uit Se 
कहा: बेशक में मुसलमान हूं। तो एक “प” Ho 0 ५) | 
अन्सारी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये. | ४४ १2) & Hy +5 JY 
कहता है कि में मुसलमान हूं। नबी (&/) ने ४.०; ६ ५ ७» (55 ०५७ . ४:०८ 
फ़रमाया: 'तुममें कुछ लोग ऐसे हैं कि हम 05. 2 बज 
उनको उनके ईमान के सुपुर्द कर देते हैं, उनमें | 


से फुरात बिन हस्यान भी है।' YE) So 0 eles ike bl bo 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 4/336, ." ५८5 ६१ ॐ 5 ६५ ८८2५५ ol ८६8: 


इन्ने जारूद, हदीस: 058, हाकिम: 4/366. 
फ़वाइद व मसाइल : () मतलब ये है कि हम उनके इज़हारे ईमान को नहीं झुठलाते, बल्कि उनके . 
मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, अगर वह मुख्लिस होंगे तो अल्लाह के पास मुअज़्ज़ज़, और 
उसके बरअक्स होंगे तो अल्लाह के पास मुजरिम। लेकिन हम इसके साथ उसके जाहिर के मुताबिक़ 
` मामला करेंगे। इससे ये उसूल मालूम हूआ कि इस्लामी मुल्क़ अवाम के ज़ाहिरी हालात के मुताबिक़ 
फैसला करने की पाबन्द है। क्योंकि बातिन का इलम तो सिर्फ अल्लाह ही को है और वही क़यामत के _ 
दिन उनके मुताबिक़ फैसला फरमायेगा। इसीलिए कहा जाता है: 'हम सिर्फ ज़ाहिरी हालात पर हुक्म _ 
लगा सकते हैं, जबकि पोशीदा मामलात अल्लाह ही के सुपुर्द हैं। (2) काफ़िर जासूस के क़त्ल कर 
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देने पर इत्तेफ़ाक़ है मगर मुसलमान को क़त्ल नहीं करनां चाहिए ख़वाह मुनाफ़िक़ ही हो। (3) बाब में 

ज़िम्मी जासूस का ज़िक्र है, जब कि हदीस़ में हज़रत फुरात के जिम्मी होने को सराहत नहीं है। लेकिन 

यही रिवायत 'मन्तिकुल अख्बार' में मुसनद अहमद के हवाले से है, इसमें सराहत है कि नबी (छ) ने. 
उनके क़त्ल का हुक्म दिया, 'वकाना ज़िम्मीयन' और वह जिम्मी थे। इन अल्फ़ाज़ से बाब के साथ 
मुनासिबत भी वाज़ेह हो जाती है, और जिम्मी जासूस के क़त्ल करने का जवाज़ भी। (ओनुल माबूद) 
(4) फुरात बिन हय्यान ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और बहुत उम्दा मुसलमान साबित हूए 

हिजरत की और रसूलुल्लाह (&.) के जीते जी आपकी मईयत में जिहाद करते रहे। इसके बाद कूफा में 
रिहाइश इख़ितियार कर ली थी। (#) 


32८ 


बाब : ]09 


gI093 


जासूस, जो परवान-ए-अमन 


लेकर आया हो EL AEN BSL 


(2653) हज़रत सलमा बिन अक्वा (क) «४ ४ 55 , १८ 58 ८-८) ७5 
से मरवी है कि एक सफ़र में मुश्कीन का ' i 
कोई जासूस रसूलुल्लाह (६) के पास CORES ॐ 
आया और महाबा के साथ बैठा रहा, फिर ०7 छ] ॐ ४४ “५४ ४ i 
ख़ामोशी से खिसक गया तो नबी (छँ) ने 59 - 65 55 5६6 3 4४० al 
_ हज़रत : दूसरों पहले , zi Fe 
उसको जा लिया और क़त्ल कर दिया और ”*_ हे fs Rv 
उसका सामान ले आया। पस आप(%) ने “45 45] मद ४७ . " ७ 
वह सामान मुझे ही बतोर नफ़्ल (इनाम) ls ६ Biss 
इनायत फ़रमा दिया। 
(2653) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3057. क्‍ 
(2654) हज़रत इयास बिन सलमा कहते हें, SBN 6 8 00 08 
मुझसे मेरे वालिद (हज़रत सलमा बिन LO ,.& हल कर 
अक्वा(#) ने बयान किया, कहा: मैने ५% ४6 mb ‘lies (०४४ 


0 + dL ५ ~ ° ~ [° 2 रो Es 5 ~ ( 
(> FE हैक (२ | Cr ॥ Co | कक J 
> cr’ ५ ५४४ > 
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र E> ९ 


स्सूलुल्लाह (७) के साथ क़बील-ए- ६ १.५] ८55 06 ६८ ७ ५, 


हवाज़िन पर जिहाद किया। इत्तेफ़ाक़ से हम 
चाश्त के वक़्त खाना खा रहे थे और 


हममें अक्सर मुजाहिदीन पैदल थे और कुछ. 


लोग कमज़ोर भी थे, इतने में एक शख़स आया 
जो सुर ऊँट पर सवार था, उसने ऊँट की कमर 
से रस्सी निकाली, उससे उसको बाँधा ओर 
आकर लोगों के साथ खाने में शरीकं हो गया। 
जब उसने देखा कि मुजाहिदीन में कमज़ोर 
लोग हें और उनमें सवारियों की भी कमी हे तो 


वहां से निकला, भागता हूआ अपने ऊँट के. 
. पास पहुँचा ओर उसे खोला, उसको बिठाया, 


खूद उस पर बैठा और फिर उसे दोड़ाते हूए चल 
दिया। (उस वक़्त हम को यक्रीन हो गया कि 
: ये जासूस है) चूनांचे क़्रबील-ए-असलम का 


एक शख्स अपनी ख़ाकिस्तरी (मटियाला रंग 


` की) ऊँटनी पर उसके तझआक़ूब में गया, और 
ये ऊँटनी हमारी सब सवारियों से उम्दा सवारी 
थी। सलमा कहते हैं: में पैदल ही भागता हूआ 
उसके पीछे गया ओर उसे जा लिया जबकि 


ऊँटनी का सर ऊँट की रान के पास था और मैं 


ऊँटनी की टॉँगों के साथ था। फिर में आगे बढ़ा 


यहाँ तक कि ऊँट की पिछली टाँगों के पास 


पहुँच गया। में ओर आगे बढ़ा यहाँ तक कि 
ऊँट की नकेल पकड़ ली ओर फिर उसको 
बिठा लिया। जब उसने अपना घुटना ज़मीन 


पर रखा तो मैंने अपनी तलवारं निकाली और. 
उस सवार के सर पर दे मारी तो वह कट कर दूर 


iD Gl) 
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LEDER: CS [वलित 0००6 
जा गिरा, चूनांचे में उसका ऊँट ओर जो उसपर : (| 


था सब हाँक कर ले आया। तो रसूल(#£) ने 
लोगों से आगे बढ़कर मेरा इस्तेक़बाल किया 
ओर पूछाः 'उस आदमी को किसने क्रत्ल 
किया हे?' उसका सारा असबाब उसी का है।' 
(इमाम अबू दाऊद (रह.) के शेर) हारून ने 


कहा: इस रिवायत के अल्फ़ाज़ हाशिम बिन . 


क्रासिम के हैं। | 
(2654) तख़रीज : मुस्लिम: 754. 


` फ़बाइद व मसाइल : () काफिर जासूस ख़वाह मुस्तामिन ही हो (इजाज़त लेकर मुसलमानों के 
पास आया हो) कत्ल किया जा सकता है। क्योंकि वह हरबी काफिरों में शामिल है। (2) काफिर 
मक़्तूल का ख़ास सामान उसके कातिल मुजाहिद को दिया जाता है उसे 'सलब' कहते हैं। (3) जिहाद 
में कामयाबी को बुनियाद अल्लाह तआला की नुसरत और तक़वा है, दीगर वसाइल महज़ ज़ाहिरी 
असबाब होते हैं लेकिन उनसे सर्फे नज़र करना जायज़ नहीं। (4) हज़रत सलमा बिन अक्वा () 
नोठ़मर जवान थे और तेज़ दौड़ने में निहायत मुमताज़ थे, इसीलिए ऊँट सवार को जा पकड़ा। 


बाब : 0 
` जंग के लिये कोन सा वक़्त 


बेहतर होता है? 


(2655) हज़रत नौमान बिन मुक्ररिन (#) 


बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (&) के यहां 


हाजिर रहा हूं, आप अगर दिन के इल्तेदाई 
' हिस्से में क्रिताल न करते तो उसमें इतनी 
ताख़ीर फ़रमाते कि सूरज ढल जाता, हवायें 
चलने लगतीं और नुसरत नाज़िल होती। 

(2655) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, हदीस: 
63, इन्ने हिन्बान, हदीस: 4737, हाकिम: 2/776. 
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३) EP eR 
200 (2 Saari aa - NSN FASC FE TN ८2 ५७ ७) 


सुनन अब दाऊद 4 जिल्-4/ 000, जिहादकी अहमियत वफ़ज़ीलत 0 ७722८ है 453 $ 
फ़ायदा : सूरज ढलने का वक़्त अल्लाह की तरफ़ से नुजूले नुसरत का वक़्त होता है, उस वक्त में 
` किताल शूरू करना मुस्तहब है, इसीलिये ज़ोहर को नमाज अव्वल वक़्त में पढ़नी मसनून और राजेह 


है। आप (&॥.) से उस वक्त चार रकअत नफल पढ़ना भी वारिद हे। 


बाब : 7 


4.१9 (३० gIII 
दौराने क्रिताल में ख़ामोशी का || || 2? + “7 ई3 


+ 


हुक्म £ है | ७:००. | (०१०१ 


(2656) हज़रत क़ेस बिन अब्बाद (रह.) 7 6५७ ७6 ६22] 5 22८ ४४७ 
बयान करते हैं कि नबी (#) के सहाबा .. 55. 2 ५० .॥ १ 
क आवाजें ~ GS 5 Gr A Ls 
क्रिताल के दौरान में आवाज़ें निकालने को 


_ नापसन्द करते थे। Es pli 5 ४24 5 po] 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 9/53 AE ७ 6 bE urd oF ८5४७ 


ole Wl ko HN Dsl BE J 


J Sl GPS ४०३ 
` फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत हमारे फ़ाज़िल के नज़दीक ज़ईफ है। अलबत्ता शैख़ अल्बानी 
(रह.) इसकी बाबत फरमाते हैं कि ये रिवायत मरफूअन नहीं मौकूफन सही है। (2) दोराने क्रिताल 
बेमानी तकब्बुर आमेज़ डिंगें मारना और अपनी बड़ाई का इज़हार करना पसन्दीदा नहीं है। मगर 
मुसलमानों के हौसले बढ़ाने, बलन्द रखने, आगे बढ़ने की दावत देने और कुफ्फार को दबाने के लिये 
हस्बे अहवाल कुछ कहना जायज और मतलूब है। खूद रसूलुल्लाह (&2 का ये रजज़ दीराने क्रिताल 
ही का है: 'अनन्नबिय्यु ला कज़ि ब अनन्नु अब्दुल मुत्तलिब' (सही बुखारी, हदीस: 3042) ऐसे ही 
हज़रत सलमा बिन अक्वा ने एक बार अपने मुक्राबिल से कहा था, ये लो! और में अक्वा का फ़रज़ंद 
हूं।' (सही बुखारी, हदीस: 304) और सबसे अफज़ल अमल अल्लाह का ज़िक्र है। 

(2657) हज़रत अबू हुरैरह अपने वालिद ५: ७% ८८ ६ 4 2 ७३ 
(हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (#) से वह ५६ ५ 5७ ,.५ 3 3 
नबी (398) से इसकी मिझल रिवायत करते हैं। रा 2४ i ल 7 
. (2657) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) कतादा अनन. ८&5 0 A 0 OF ४१४४ 
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ZN PADS (PLAS TS पे  जिल्द-4 f $ 4d ®) 
है है & 2 2070 द ६ ट 
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दाऊद ` ह, 2९23 6६९ 
सुन्नु e अबु i फ़ज़ीलत द (५ क हक 
्् ° | ट) ? (६४ AS 2 र ड £) | ` Ky ne ¢. 
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बाब : ]42 


मुजाहिद का क्रिताल के वक़्त 
पैदल हो जाना 


(2658) हज़रत बराअ (,#) बयान करते हें 
कि हुनैन के दिन जब नबी (४) का 


मुश्रिकीन के साथ मुक़ाबला हूआ ओर. 


मुसलमान आपके पास से भाग गये, तो आप 
अपने ख़च्चर से नीचे उतर कर पैदल हो गये। 
(2658) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
3042, व मुस्लिम: 776 


[| 


[&\ ~ (० 4 i 
NUNS TS gr 


६5५ ४-७ «2४ ol bb 
री pe 35७८] cb chlo be 
०.५ ake loko 5 i ES JE 
ee 08 iS ih GSN 

क्‍ है 


फ़ायदा : मुजाहिद दीराने जिहाद में हालत के हिसाब से कोई अन्दाज भी इज़ितयार करे, रवा है। और 
नबी(#£) सब मुसलमानों से बढ़कर बहादूर, दिलेर और अज्म व शुजाअत के पैकर थे। 


बाब : 3 
दौराने जंग गुरूर तकब्बुर का 
इज़हार मुबाह हे 


(2659) हज़रत जाबिर बिन अतीक (-#) 


से मरवी हे, अल्लाह के नबी (&.) फ़रमाया : 


करते थे: 'गैरत के कुछ अन्दाज़ अल्लाह 
तआला को महबूब और कुछ नापसन्द हैं 

अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की पसन्दीदा ग़ेरत 
वह है जो शुब्हा की बिना पर हो, मगर ऐसी 
गैरत जो बगैर किसी शुब्हा के हो, अल्लाह 
तआला को नापसन्द है। इसी तरह बड़ाई का 
इज़हार भी कुछ ऐसा है जो अल्लाह को 
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नापसन्द है ओर कुछ पसन्दीदा है। पसन्दीदा 40 ६१> 5 ७७ 40 ५२ ७ (७ 
बड़ाई का इज़हार वह है जो क्रिताल के वक़्त 0 या 58] PET 
मुजाहिद अपने मुताल्लिक़ करता है या Fake RN ४५ १:2० HC 
सदक्रा करते वक़्त हो, और बड़ाई का इजहार £५८५५ ८० 55 4) £ ८ 5६४७ 2 
जो अल्लाह तआला को नापसन्द है वह है ६ दा २... ७ पक द कट ७. 
जो जुल्म और ज़्यादती में हो।' मूसा बिन Dr 
इस्माईल (शेख़ अबू दाऊद (रह.) ने ५2! 6 ०४ (हा 4) 
(नापसन्दीदा बड़ाई के इज़हार में) 'नसबमें ५5,2) ८८ 45/5 Jl 4 ic 
फखुख्र' का भी जिक्र किया। dss 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हः 2559, इनन Re ४0 oa 2५ 
हिब्बान, ह: 33,. ]666, हाफिज अल इसाबा: | , " > 00५ LAE. 
` ॥/245, इब्नेमाजा, ह: 7996, इब्ने ख़ुज़ेमह, ह: 2478 | f 
तौज़ीह : 'शुन्हा की बिना पर गैरत' इस तरह के जैसे इन्सान किसी ऐसे शख्स को देखे जो गैर महरम 
होते हूए उसकी बीवी या बेटी वगैरह के साथ आज़ादाना मेल जोल बढ़ाता है ओर हँसी मज़ाक़ करता 
है। इस हाल में गैरत का इजहार मतलूब और अल्लाह को.महबूब है। और “बगैर किसी शुन्हा के गैरत' 
जैसे कोई किसी की माँ या बहन से निकाह करना चाहे तो उस पर गैरत खाने के कोई मानी नहीं, क्योंकि 
ये अमल ऐन शरीअत का मतलूब है। 'बड़ाई और तकब्बुर का इज़हार' कुफ्फ़ार के मुक़ाबले में 
मुसलमानों की हैबत बढ़ाने के लिये मतलूब व महबूब है यूँ कि इन्सान इन्तेहाई ऐतमाद व मज़बूती से. 
कुफफार पर हमलावर हो औरं उसकी चाल-ढाल से किसी कमजोरी या मरक़बियत का इजहार न हो। 
और सदका देने में बड़ाई ये है कि खूश दिली से दे, इस अमल को अल्लाह का इनाम समझे ओर जो दे 
उसे कम समझे और फक़् व फ़ाक़ा का अन्देशा न रखता हो। 


क 03 ५६3 ६ Cs 
है) 22056 ८“ 00:6 SINS च्रे 


बाब: ]4 ` 
आदमी जिससे क़ेदी बन जाने 
का मुतालबा किया जाये 


(2660) हज़रत अबू हुरेरह (कै) बयान ८७५ ७४ ..०५०। 5: ८ ४४ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&।) ने दस अफ़राद क्‍ 
(लोगों) को बतौर जासूस रवाना किया और “कं: Hl - 2० ऊ आप - 
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। सुनु अबु दाऊद ६ CS [वलित मल OOO ( 456 | हु 


उन पर हज़रत आसिम बिन स़ाबित को अमीर ८८ - ,२६४| &,७ १ 3४४८ ०75 


मुक्ररर किया, तो क्रबील-ए-हुज़ेल के 
तक्ररीबन एक सो तैरह तीरअन्दाज़ उनके 


मुक्राबले में आ गये। जब आसिम (&) ने. 
उनको देखा तो ये सब एक टीले की ओट में 


हो गये (मगर उन काफिरों ने उनको घेर 
लिया) ओर बोले: हथियार फेंक दो ओर 
अपने आपको हमारे हवाले कर दो, हम 
तुमसे ये अहद करते हें ओर पुता वादा है 
कि तुममें से किसी को क़त्ल न करेंगे। 
आसिम (#) ने कहा: में किसी काफिर के 
अहद में नहीं आता। तो उन्होंने उन 


मुजाहिदीन को तीर मारे और आस्म समेत . 


सात अफ़राद को क़त्ल कर दिया, ओर तीन 
अफ़राद ने उन काफ़िरों का अहद व मौस़ाक़ 
क्रबूल कर लिया। ये थे ख़ुबेब और ज़ेद बिन 
दसिना ओर एक और आदमी (उसका नाम 
अब्दुल्लाह बिन तारिक़ बलवी आया है) 
जब उन काफिरों ने उनको पकड़ लिया तो 
उन्होंने उनकी कमानों की तांतें खोल लीं ओर 
उनसे उनको बाँध दिया। तीसरा आदमी कहने 
लगा: ये पहला धोखा है, अल्लाह की 
क़सम! में तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। मेरे लिये 
मेरे (क्रत्ल होने जाने वाले) साथी ही नमूना 
` हैं। उन्होंने उसको घसीटा मगर उसने उनके 
साथ चलने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने 
उसको क़त्ल कर दिया। (ओर ख़ुबेब और 
ज़ैद को उन्होंने मक्का ले जाकर बेच दिया, 
हज़रत ख़ुबेब को हारिस बिन आमिर के बेटों 


A dt 55% IG bes ake a oo 


od 


| i 
Sl bs ४:4० (००) als all ds 
| Ir म so (६ ~° » LE PH ०{ ~ 
i Dd 0 2: ५ : 


£ 23 i 2 
RHF Cb sh 53 Hb 0 ei 
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HU 092 - 2५ 2०) (2 ४० 
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5 sl ०५४५ ४ 2६८ ok 
fe M5 i (६००९ (9 ES | is) | sk 
क्री 
He Sl (६६ 5 5 
(45 bs 2 sb, bode rl fl पड (६ sil 
श्र 5 ९ | द EX (६) 2 हा है ह 
Y bs i Sf 5 dl nl 
Z 2 ~ - करन 
oe BY NO ४| SD 
| EE Tx Rr ie 
[५०० ८-4४ Eb 2५६ (6:25 ० 


2 6 ८5 
MS Ley 2४००७ ५८ | 42) Ls 


Sherkhamn 
48225 696 737 


MIPS SATEEN SEL See Seabee SILSL SELLY gi 9 ७0 NSA ३ ६) 20८८2 0 “70 028 4 4/0022% /+ ७ 4577 RE RY ९ | 
अ म मक दसरा ह न 
SRSA कस फ़़ीलत दानाणण्द्राउत्जण्फ्राटर 75 NC batts al cS र श 
~ 
2 


ने ख़रीद लिया) चूनांचे ख़ुबेब(&) (उनके) ८९ :६ 2७ ४ ५६६ 4, |, 

कैदी हो गये यहाँ तक कि उन्होंने उनको | कं I 
क्रत्ल करने का फैसला कर लिया ५ 06 ps 83 «०५5 
(मुतअय्यना तारीख़ से पहले) ख़ुबेब ने 
उनसे उस्तरा तलब किया ताकि ज़ेरे नाफ़ 
बाल साफ़ कर सकें, जब वह उनको क़त्ल 
करने के लिये ले चले, तो ख़ुबेब (#) ने 
कहा: मुझे मोहलत दो में दो रक्त 
(नमाज़) अदा कर लूं। फिर कहा: क्सम 
अल्लाह की! अगर मुझे ये शुब्हा न होता कि 
तुम लोग समझोगे कि डर के मारे नमाज़ 
पढ़ता है तो में और ज़्यादा पढ़ता। 

(2660) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3045. 
(2667) इब्ने औफ़ की सनद है कि ज़ोही 6५] , ०८4 / ७४७ 5% 5॥ 35 

ने कहाः मुझे अप्र बिन अबी सुफ़ियानबिन †,. ,. 25 dN oe 2s 
उसैद बिन जरिया मक्रफ़ी ने बयान किया * ° ४7 | Hp 
और ये बनी ज़ोहरा के हलीफ़ और हज़रत १7 ७ € 0 A क्र जल 
अबू हुरैरह (#) के शागिदों में से थे और .. ७८ 
हदीस बयान की। न sd 55582: 
(2667) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3045. 
फ़वाइद व मसाइल : (7) कुफ्फार की अमान या कैद कबूल न करना हौसलामंदी और क़बूल कर 
लेना रूख्सत है। (2) जहां तक हो सके नबी (&) की सुन्नत को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए जेसे _ 
कि ख़ुबैब बिन अदी (#) ने शहादत से पहले जेरे नाफ की सफ़ाई का एहतिमाम किया। (3) नमाज़ 
ही वह बेहतरीन अमल है जिसके जरिये से बंदा अपने रब का कुर्ब हासिल करता है। और क़त्ल किये 
जाने से पहले नमाज़ पढ़ना, सबसे पहले जनाब ख़ुबेब (8) ही ने शूरू किया है। (4) हज़रत 
ख़ुबेब(#) ने जंगे बद्र में हारिस बिन आमिर को क़त्ल किया था, हारिस के बेटों ने हज़रत ख़ुबैब को 
शहीद करके अपनी आतिशे इन्तेक्राम (बदले की आग) को बुझाने का एहतिमाम किया। हालांकि जंग 
में मद्देमुक़ाबिल हरीफ़ को कत्ल करना और चीज़ है, लेकिन हालते अमन में उसका बदला लेना किसी 
भी लिहाज से सही नहीं है और कोई भी मज़हब इसका कायल नहीं है। 


~ >} 5s Cs: (७ | >-०३ ८ 


५ ० 
९. 
रे 
. 
हे 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


nies 


हक 


PNA CRIN NI IE VIS AIAN SARIN 


बाब : ]75 क्‍ 
कमीनगाह में बेठने वालों का 


बयान 


(2662) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.#) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&)) ने ड़हुद 
वाले दिन तीरअन्दाज़ों के जत्थे पर हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर (ऋ) को अमीर मुक्रर 


किया, उन लोगों की तादाद पचास थी और 


उनसे फ़रमाया था: 'अगर तुम देखो कि परिन्दे 
हमें उचक रहे हैं, तब भी तुम ये जगह न छोड़ना 
यहाँ तक कि में तुम्हें कोई पैगाम भेजूं। और 


अगर तुम देखो कि हमने काफिरों को शिकस्त _ 


दे दी है और हम उनको रौन्द रहे हैं, तब भी तुम 
यहीं रहना यहाँ तक कि में तुम्हें बुलवाऊं। 
बयान करते हें कि अल्लाह तआला ने 
काफिरों को शिकस्त से दो चार कर दिया। 
क्रसम अल्लाह की! मेंने देखा उनकी औरतें 
(पनाह के लिये) पहाड़ पर चढ़ रही थीं। तो 


अब्दुल्लाह बिन जुबेर के (तीर अन्दाज) 


` साथियों ने कहा: गनीमत! ऐ क्रोम गनीमत! 
तुम्हारे साथी गालिब आ गये हैं, तुम क्या देख 
रहे हो? अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा: क्या 
तुम भूल गये हो कि नबी (€) ने तुमसे क्या 
फ़रमाया था? उन्होंने कहा: क्रसम अल्लाह 
को! हम तो लोगों के साथ मिलकर गनीमत 


जमा करेंगे। चुनांचे वह चले आये, तो उनके | 
मुँह फेर दिये गये और शिकस्त से दो चार हूये। : 


(2662) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3039. 


| STI | ~ a3 (*+ 9० 3 dos] (> 


Unt 558 5 |. Et 
leds ssl sl pds 


NUE PIPPIN CEOS 
| 53 - > R92 5७) sk oss 


" ७; 23 ८3 «0 4४5 - YW) ८.3७ 
हे sll ६05८ Gals 3 
७५०४३ bls SY es ls SES 


~ 


SiS YH bbs sl ७०७ 
७ . 40 aa SN 
5 Big iN ८35 als ७७ 
a 4७०० 0६ ks 
FS] अर ०: i Ls 
ale lo ds SG 
Fra GN ६2४ ५05 IS bes 


नी 


. Cr se | sk | 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


फ़वाइद व मसाइल : (4) दुशमन पर हमला करने या अपने बचाव के लिये मुजाहिदीन को 
` कमीनगाह में छुपना या छुपाना जायज़ और नज्मे जिहाद का एक अहम हिस्सा होता है। (2) 
रसूलुल्लाह (&9-) के हुक्म की परवाह न करने और माल की हिर्स का नतीजा शिकस्त की सूरत में 
सामने आया जो अगरचे आरज़ी थी। इसलिये वाजिब है कि इन्सान फरामीने रसूल (छ|) को हर हाल 
में अव्वलियत और औलियत दे ताकि दुनिया व आख़िरत की रूस्वाई सुरक्षित रहे शरई अमीर की 
इताअत भी वाजिब है और कमान्डर की मन्सूबा बंदी के अहकाम बिला चूं व चरा मानने चाहिए 


बाब : ]]6 


जंग में सफ़बंदी का बयान 


(2663) हज़रत हमज़ा बिन अबी उसेद 
अपने: वालिद अबू उसैद मालिक बिन रबीया 
अन्सारी(#) से रिवायत करते हैं, उन्होंने 
कहा: जब हमने बद्र में स़फ़ें बना लीं तो 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'जब वह 4८ || 2 40 0,55 ४७ 06 4. 
तुम्हारे क़रीब हों (तुम्हारी ज़द हक आजायें) । fe ot it Co: chy 
तो तीर मारना ओर अपने तीरों को महफूज , ,, Geis ड 
रखना।' (बिला ज़रूरत तीर न चलाना, “१०0 7 १ १ + 
ताकि तीर महफूज़ रहें) eS ils ht 
(2663) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3984, 3985. | | | 

फ़ायदा : दुशमन के मुकाबले में सफबंदी उम्दा होनी चाहिए और ख़ूब ताक कर निशाना मारा जाये 
ताकि कोई तीर, गोली या गोला वगैरह जाया न हो। और किसी भी मौके पर माल का ज़ाया करना 
जायज़ नहीं। 


Sherkhamn 
28625 696 737 


बाब : ]7 


टकराव के वक़्त तलवार 


सोंतना 


(2664) हज़रत मालिक बिन हमज़ा बिन 
अबी उसैद अस्साइदी अपने वालिद से वह 
दादा अबू उसैद मालिक बिन रबीया अन्सारी 
(#) से रिवायत करते हें कि नबी (छ|) ने 


बद्र वाले दिन फ़रमायाः 'जब वह तुम्हारे. 


क़रीब आ जायें (और तुम्हारी ज़द में हों) तब 
उन पर तीर मारना ओर तलवार भी उसी वक़्त 


सौंतना जब वह तुम पर छा जायें।' (ओर. 


_ तलवार की मार पर हों) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/55. 


बाब : ]8 
जंग में मुक्राबले के लिये _ 


ललकारना 


(2665) हज़रत अली (#) बयान करते हैं 


कि (जंगे बद्र में) उतबा बिन रबीया सामने 
आया और उसके पीछे उसका बेटा ओर भाई 
भी आ गये तो उसने ललकाराः कोन हे जो 
मुक्राबले में आये? इस पर अन्सारी जवान 
सामने आये। उसने पूछाः तुम कोन हो? तो 
उन्होंने उसको बता दिया (कि हम अन्सारी 
जवान हैं) उसने कहा: हमें तुमसे कोई मतलब 
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सुनन उखु दाऊद * जिलद-4 है 
नहीं। हम अपने चचाज़ाद चाहते हैं। तो नबी ए 
करीम (छ|) ने फ़रमाया: 'उठो, ऐ हमज़ा! 
उठो, ऐ अली! उठो, ऐ उबेदा बिन हारिसि!' 
चुनांचे हमज़ा (#) उतबा के मुक्राबिल हूए 
और में (अली) शेबा के सामने आया। उबेदा 
और बलीद के दरम्यान दो दो वारों का 
मुक्राबला हूआ और हर एक को एक दूसरे से 
चोटें लगीं (और ज़ख़मी हूए) फिर हम दोनों 


वलीद पर चढ़ दोड़े और उसको क्रत्ल कर 


डाला ओर उबेदा को उठा लाये। 


(2665) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 


/7, हाकिम: 3/94, बैहकी: 9/37. 
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फ़ायदा : जंग में मुक़ाबले के लिये ललकारना जायज़ है। इससे टुशमन पर हैबत छा जाती है। 


बाब : ]]9 


मक्र्तूल की नाक कान वगैरह 
काटना नाजायज़ हे 


(2666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस़ऊद | 


(#) से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (४) ने 
फ़रमायाः 'क्रत्ल करने के मामले में सबसे 
अच्छे लोग अहले ईमान होते हें।' (वह 
मक़्तूल के नाक कान वगैरह नहीं काटते) 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2687, 
इन्ने हिब्बान, हदीस: 523, मुसनद अहमदः /393. 


(2667) हज़रत हय्याज बिन इमरान से. 


मरवी है, (कहते हैं) कि (मेरे वालिद) 
इमरान का एक गुलाम भाग गया तो उसने 
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सुनन अबु दाऊद 0 6 
अल्लाह की क़सम खाई कि अगर वह मेरे 
हाथ आ गया तो उसका हाथ काट डालूंगा। 
पस उसने मुझे (हय्याज को) भेजा कि ये 
मसला पूछो। तो में हज़रत समुरह बिन जुन्दुब 
(#) के पास आया ओर उनसे दरयाफ़्त 
किया, तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (४0) 
हमें सदक्रा देने की तर्गीब दिया करते थे और 
(मक़्तूल का) मुसला करने से मना फ़रमाया 
करते थे। में फिर हज़रत इमरान बिन हुसैन 
(ऋ) के पास आया ओर उनसे भी दरयाफ़्त 
किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि 
रसूलुल्लाह (68) हमें सदक्रा देने की तर्गीब 
दिया करते थे ओर मक्रतूल का मुसला करने 
से मना फ़रमाया करते थे। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/428 
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फ़ायदा : मक़्तूल को क़त्ल करने के बाद उसके आज़ा (बॉडी के पार्टस) काटना या उसको शक्ल 
बिगाड़ना नाजायज है ओर ऐसे ही कत्ल से पहले भी ये अमल नाजायज है। मगर ये कि क्रिसास की 
कोई सूरत हो जैसे क़बील-ए-ड्कल व ड़रैना के लोगों के साथ किया गया था। 


बाब : 20 


औओरतों को क़त्ल करना मना हे 


(2668) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 
से रिवायत हे किसी गाज्वे में देखा गया कि 
एक औरत को क्रत्ल किया गया है, तो 
रसूलुल्लाह(#) ने ओरतों ओर बच्चों के 
क़त्ल को बहुत बुरा जाना। 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 304, व मुस्लिम 
_744 
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अहमियत व | 


सनन दाऊद #4 जिल्द-4 | 4 #5060९ जिहाद की 


(2669) हज़रत रबाह बिन रबीया बयान 
करते हैं कि हम एक गज्वे में 
रसूलुल्लाह (|) के साथ थे, आपने देखा 
कि लोग किसी चीज़ पर इकट्ठे हो रहे हैं। 
आपने एक आदमी को भेजा कि देखकर 
आये वह क्यों जमा हें? वह होकर आया 
और बताया: एक औरत क्रत्ल की गयी हे 
और वह उस पर जमा हैं। पस आपने 
फ़रमायाः 'ये तो लड़ने वाली न थी।' बयान 
किया कि इस फ़ोज के मुक़द्दिमा पर खालिद 
बिन वलीद थे। आपने एक शख्स को भेजा 
कि खालिद से कह दोः 'किसी औरत या 
किसी मज़दूर को हरगिज़ क़त्ल न करें।' 
(2669) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस: 8625, इब्ने माजा, हदीस: 2832, इन्ने 
हिन्बान, हदीस: 656 
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फ़वाइद व मसाइल : () अगर ओरत का लड़ाई में कोई अमल दूखल न हो तो उसका कत्ल 
जायज़ नहीं। लेकिन साबित होकर वह कोई किरदार अदा करती है तो कत्ल करना जायज़ होगा। और 
यही हुक्म घरेलू किस्म के मुलाज़ेमीन और बूढ़े लोगों का है। (2) हदीस में लफ़्ज़ मुकद्दिमा मज़कूर 
है, लुगत में मुकदमा किसी भी चीज़ के अगले हिस्से को कहते हैं तो यहां उससे मुराद फौज का हर 


अव्वल दस्ता है जो आगे आगे चलता है। 
(2670) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (झै) 
रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (छ) ने 
फ़रमायाः 'मुश्रिकीन के बूढ़ों को क़त्ल करो 
ओर नो उमरों (नाबालिग बच्चों) को ज़िन्दा 
रहने दो। | 

(2670) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी 
हदीस: 583, अहमद: 5/20. 
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सुनुनु अबु दाऊद 6 


mm 22055 
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फ़ायदा : शुयूख से ऐसे बूढ़े मुराद हैं जिनको जवानी ढल चुकी हो मगर लड़ने पर क्रादिर हों, या 


जवानों को लड़ने पर उभारते हों। 


(2677) हज़रत आयशा (:#) बयान करती 
हैं कि (यहूदियों के क़बीला) बनी कुरेज़ा की 
औरतों में से सिर्फ़ एक औरत को क्रत्ल 
किया गया था, वह मेरे पास बैठी बातें कर 
रही थी ओर इतना हँसती थी कि उसके पेट 
और कमर में बल पड़ जाते थे हालांकि 
रसूलुल्लाह (&) बाज़ार में उसकी क्रोम के 


लोगों को क़त्ल किये जा रहे थे। अचानक 


- एक पुकारने वाले ने इस औरत का नाम 
पुकारा कि फुलानी कहां है? वह कहने लगी: 
में हूं। मैंने पूछा: तेरा क्या क्रिस्सा है? कहने 
लगी: मैने एक साज़िशी काम किया है। 
चूनांचे बह पुकारने वाला उसे ले गया और 
फिर उसकी गर्दन मार दी गयी। हज़रत 
आयशा (#) कहती हैं: में उसे नहीं भूली हूं 
ओर उस पर तअज्जुब होता हे कि उसे मालूम 
था कि वह क्रत्ल होने वाली है मगर वह हँस 
हॅसकर लोट पोट हो रही थी। 

(2677) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
6/277 , सीरत लि इब्ने हिशाम, 2/242 
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फायदा : अल्लामा ख़त्ताबी फरमाते हैं कि उस औरत ने नबी (४0. को गाली दी थी, इस वजह से उसे . 
क़त्ल किया गया था। ओर शातिमे रसूल (&.) की यही सज़ा है। 


(2672) हज़रत सअब बिन जस्सामा (.#) 
से मनक़ूल हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&) से 
सवाल किया था कि मुश्रिकीन के घर वालों 
का क्या हुक्म है जबकि उन पर शब ख़ून 


bo i ५, £ 5%; 
Gs Ns iss 


i ~ Y 3 ~ be ९ 
न ९५ a | UE (3 ६ CF | Cr ८ 2. 
० ~ 0 | 


(डी ‘os Be CO र alll ~ 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


DRT DSTA ES { 465 | 28५ 


( यनत अबु दाऊद | जिल्द-4 #९ £55 जिहादकी अहमियत वजीलत 77 ७१५५५८ & १65 : 
` मारा जाता है तो छोटे बच्चे और औरतें भी ० ८.) ५८८ 4 5 ८१ 2] 
इसको कप में आ जते है. तो 56467 ८६. ८.।० 4] 
रसूलुल्लाह (€|) ने फ़रमायाः 'वह भी इन्हीं 6 FO हु 

में से हैं। और अप्र (बिन दीनार) कहा करते ' "£2 ##2 ०-१ ०१ ए उन्‍क: 
थे: 'वह भी अपने बाप-दादों में से हैं?! ॐ " «४-५ 4४७ 4 ० ह ०४ 
ज़ोहरी (रह.) ने कहा: नबी (€) ने इसके 
बाद औरतों ओर बच्चों के क़त्ल से मना A हा FE 
फ़रमा दिया था। oF SP. tl 38 “० 
` (2672) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3002, व 8 45 ४.3 4४५ abl ho A Ds 
मुस्लिम: 745 SH si 5 ८६० 
फ़ायदा : ओरतों ओर बच्चों को जान बुझकर क़त्ल करना मना है और शब ख़ून वगेरह में जब तमीज | 
करना मुश्किल हो तो माफ है। या जब बड़ों तक पहुँचने के लिये उनको क़त्ल करना पड़े तो जायज़ है। ' 
शैख अल्बानी (रह.) फरमाते हैं कि 'रसूलुल्लाह (|) ने इसके बाद औरतों ओर बच्चों के क़त्ल से 
मना फ़रमा दिया था।' के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं। 
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बाब : ]27 


दुशमन को आग में जलाना 
नाजायज़ हे 


AAS 53 ob र 22 कै 


(2673) मुहम्मद बिन हमज़ा असलमी अपने हा २ a is oo , a 4. (4८ 
वालिद हमज़ा बिन उमर असलमी से रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) ने उनको एक GH (| Biol aN NS 


_ दसते का अमीर बनाया था। कहते हैं कि जब में _ CY ०६४७ ८: +४०७ («४-७ 
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आपने फ़रमायाः 'अगर तुम फुलां को पाओ 
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तो उसे क्रत्ल कर देना, जलाना नहीं 


बिलाशुब्हा आग से अज़ाब आग का रब ही दे 


सकता हे। 

. तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 3/494 
सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2643, फ़तहुल बारी 
6/]49 

(2674) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&) ने हम को एक मुहिम 
पर रवाना किया ओर फ़रमाया: “अगर तुम 
फुलां फुलां को पाओ ...' और ऊपर की 
हदीस के हम मानी बयान किया। 

(2674) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3076. 
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फ़ायदा : किसी कैदी या मुजरिम को आग से जलाना नाजायज और हराम है, अलबत्ता जंगी 
मसलिहत के पेशे नज़र क़िलों ओर इमारतों वगैरह को जलाने में कोई हर्ज नहीं। और यही हुक्म गोला, 
बारूद और बमबारी का है और इसकी ज़द में अगर कोई आ जाये तो माफ़ है। ` 


(2675) हज़रत झब्दुरहमान बिन 
अब्दुल्लाह अपने वालिद (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद(#) से रिवायत 
करते हैं कि एक सफ़र में हम नबी (80) के 
साथ थे। आप क़ज़ा ए हाजत के लिये गये तो 
हमने एक चिड़िया देखी, उसके साथ दो बच्चे 
भी थे, हमने उसके दोनों बच्चे पकड़ लिये तो 
चिड़िया आई ओर (बच्चों के ऊपर इर्द गिर्द) 
मंडलाने लगी। नबी (&-) तशरीफ़ लाये ओर 
फरमायाः 'किसने इसको इसके बच्चों से 
परेशान किया है? इसके बच्चों को छोड़ दो।' 
(एक दूसरे मोक़े पर) आपने देखा कि 


चिटियों के बड़े बिल को हमने जला डाला 
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BELA SREESANALE ANSEL 


उन अंबु दाऊ #4 
है? आपने पूछाः 'इसको किसने जलाया 
हे?' हमने कहा: हमने जलाया हे। आपने 
फ़रमायाः 'आग के रब के सिवा किसी को 
रवा नहीं कि आग से अज़ाब दे।' | 
(2675) तख़रीज : 
4/239, बुखारी, अल अदबुल मुफ्रद हदीस: 382. 


BOCA NAAN FAAS A NT RT OREN FANART) TO AD FANON RD 


छः जिहाद की अहमियत व 


(सनद्‌ हसन) हाकिम: . 


= न होड़ 
( I म कलयत * 6 7, हर 

हक ~ 

08 ७७४५ 555 is. "Ul 


5| " 0७ , <#5 ७७ . "०.७ 5» १७ " 
| | Hele CAR | Cs ) ह 


फ़ायदा : इन्सान तो इन्सान जानवरों को भी, ख़वाह तक्लीफ़देह ही हों, आग से जलाना जायज़ नहीं। 


बाब : ]22 


जिहाद में गनीमत से प्रिलने 


वाले निस्फ़ (आधा) या पूरे 


हिस्से के बदले जानवर किराये || 


पर देना 


(2676) हज़रत वासला बिन असक़अ 


पर नबी(#) ने ऐलाने जिहाद फ़रमाया तो में 
अपने घर वालों के पास गया, वापस आया 
तो रसूलुल्लाह (४४) के महाबा का पहला 
क्राफ़िला रवाना हो चुका था। में मदीने में 
घूमने लगा ओर ऐलान करता थाः कोई है जो 


एक आदमी को अपने साथ सवार करा ले 


ओर उसकी गनीमत का हिस्सा पाये? तो एक 
अन्सारी बूढ़े ने कहा: उसकी गनीमत का 
हिस्सा हमारा होगा और हम उसे बारी से 
अपने साथ सवार करायेंगे और वह खाना भी 
हमारे साथ खायेगा? मैंने कहा: बहुत बेहतर। 
उसने कहा: तो चलिये अल्लाह तआला को 
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१५ ८४४, (५29) 


मे 


सनन अब दाऊद गिलद-4 8. जिहाद की अहतियत वफ़जीलत 5002 $ १68 / 


बरकत के साथ। चूनांचे में एक बेहतरीन 
साथी के साथ रवाना हूआ। यहाँ तक कि 
अल्लाह ने हमें माले गनीमत से बहरवार 
फ़रमाया और मुझे कुछ ऊँटनियाँ मिलीं, में 
उन्हें अपने साथी के पास हाँक लाया, चूनांचे 
बह अपने ऊँट के कजावे पर पिछले हिस्से पर 
बैठा और मुझे कहा: इन्हें चलाओ कि में उन्हें 
पीछे की तरफ़ से देखूं। फिर कहाः इन्हें 
चलाओ कि में इन्हें आगे की तरफ़ से देखूं। 
वह बोला: तुम्हारी ऊँटनियाँ बहुत उम्दा हैं। 
मैने अर्ज़ किया: ये तो आपकी ग़नीमत हैं 
जिसकी में आपसे शर्त कर चुका हूं। उसने 
कहा: भतीजे! अपनी ऊँटनियाँ ले जाओ, 
हमने तेरे दूसरे हिस्से का इरादा किया हे। 
(अज्र व सवाब में हिस्सेदारी का) 

_ (2676) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/28, 
तबरानी: 22/80, 8. 


2024 


MSs kl ४5 ४७ . ib 
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25 Sl NLA Eo. 
Gs Ss 


फ़वाइद व मसाइल : (।) अगर कोई गाज़ी इस तरह का मामला करे तो जायज़ है। (2) इसमें 
सहाब-ए-किराम (कैः) के उस इम्तियाज़ी वरूफ़ के एक नमूने का जिक्र है जो उनमें आम था, वह ये 
कि वह दुनियावी मन्त (नफे) के मुकाबले में उख़रवी अज्र व सवाब को ज़्यादा अहमियत देते थे। 


बाब : 23 
_क्रैदी को बाँधना 


€23} 


(2677) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (छँ!) को फ़रमाते 
हूए सुना: 'हमारे रब अज़्ज़ जल्ल को ऐसे 
लोगों पर तअज्जुब आता हे जो जंजीरों में 


= « 9 Gs Kits ५ हि Od | C= pe Crit 
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जकड़े जन्नत की तरफ़ लेजायेजायेंग'. {5 " 0,४ ८.) ००० «0 ० 4) 


(2677) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद ॥ 0१५ , POPE ८ 
| 9 2 Cr 3 > 
2/302, बुखारी, हदीस: 300 os र 


" ed ८ 4-४४ | 
फ़ायदा : यानी कुछ लोग बहालते कुफ़ क़ैद हो जाते हैं फिर हिदायत पाकर मुसलमान हो जाते हैं तो 


इंशाअल्लाह जन्नंत में जायेंगे। मालूम हूआ कि कैदी को बाँध लेना जायज़ है और ये भी कहा गया है 
कि जो मुसलमान कुफफार की कैद में वफ़ात पा जायें या शहीद कर दिये जायें, तो वह इसी हालत में 


उठाये जायेंगे। 

(2678) हज़रत जुन्दुब बिन मकीस़ (#) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (&) ने 
अब्दुल्लाह बिन गालिब लैसी (ऋ) को 
एक दस्ता देकर रवाना किया, में उन लोगों में 
शामिल था। आपने हुक्म दिया कि मुक़ामे 
कदीद में बनी मुलव्बह पर (हर तरफ़ से) 
चढ़ाई करना, चुनांचे हम रवाना हूए यहाँ तक 
कि मुक़ामे कदीद पर पहुँच गये। हम को 
हारिस बिन बरसा लैसी मिला, हमने उसको 


पकड़ लिया। उसने कहाः में इस्लाम क़्रबूल 


करना चाहता हूं ओर में नबी (&४- के यहां 
जाने की नित ही से निकला हूं। हमने उससे 
कहा: अगर तू वास्तव में मुसलमान है, तो 
हमारा तुझे एक दिन और रात के लिये बाँध 
लेना तेरे लिये कोई नुक्र्सानदेह नहीं है। और 


अगर तू ऐसे न हुआ तो (तुझे बाँधकर) हम. 


तेरी तरफ़ से बेफिक्र हो जायेंगे। चूनांचे हमने 
उसको रस्सी से जकड़ लिया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 3/467, 
सीरत लि इन्ने हिशाम: 4/257, 258. 
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४७८५७ ४०४४, 


सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 #०55४ 


(2679) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने नजद की तरफ़ एक 
जिहादी दस्ता रवाना फ़रमाया। वह क्रबीला 
बनू हनौफ़ा का एक आदमी पकड़ लाये 
_ जिसका नाम सुमामा बिन उस्ाल था ओर वह 


अहले यमामा का सरदार था। चूनांचे उन्होंने 


उसे मस्जिद के एक सुतून के साथ बाँध दिया, 


तो रसूलुल्लाह (४9) उसके पास आये और 


पूछाः सुमामा! तेरे पास क्या हे? (या तेरा क्या 
ख्याल है?) उसने कहा: ऐ मुहम्मद! मेरे पास 
ख़ेर है। अगर तुमने क़त्ल किया तो एक ख़ून 
वाले को क्रत्ल करोगे। ओर अगर एहसान 
करोगे तो एक शुक्रगुज़ार पर एहसान करोगे। 


अगर आपको माल की ज़रूरत हो तो कहिए 


जितना चाहते हो मिलेगा। रसूलुल्लाह(#) ने 
उसे उसी हाल पर रहने दिया। अगला दिन हूआ 
तो आपने उससे फिर पूछा: सुमामा! तेरे पास 
क्या हे? (या तेरा क्या ख़याल है?) तो उसने 
पहले जैसी बात दोहराई पस 
. रसूलुल्लाह (€|) ने उसे उसी हाल पर रहने 
दिया। यहाँ तक कि अगला दिन हूआ तो भी 
यही मुकालमा हूआ। तब रसूलुल्लाह (&-) ने 
फ़रमायाः 'सुमामा को आज़ाद कर दो।' 
चूनांचे वह चला गया और मस्जिद के क़रीब 


नझिलस्तान में पहुँचा, वहां जाकर गुस्ल किया. 


ओर फिर मस्जिद में वापस आ गया और 
कहने लगाः 'अश्हठु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू 


PRAT ORS F ARS Si TSAR Sv FN 


जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत 
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व र्सूलुहू' में गवाही देता हूं कि एक अल्लाह 5... 5B he al 
के सिवा कोई माबूद नहीं ओर गवाही देता हुं . 
कि मुहम्मद (छ) उसके बंदे और रसूल हैं! ५ 
ओर दोनों ने पूरी हदीस बयान की। sh Gs. Diss 52% Ise 
ईसा बिन हम्माद ने कहा: हम को लेस बिन 
सअद ने ख़बर दी तो इसमें (इन तक्तुल 
तक़््तुल जा दमिन) की बजाये (ज़ा 
ज़िम्मिन) के लफ़्ज़ बयान किये। (अगर 
क्रत्ल किया तो एक साहिबे ज़िम्मा और 
एहतराम वाले को क्रत्ल करोगे, (मफ़हूम 
दोनों का ये है कि मेरी क्रोम बदला लेगी) 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 469, व मुस्लिम: 764 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मसलिहत के तहत काफिर को मस्जिद में आने या बाँधने की रूख़स़त है। 
(2) रसूलुल्लाह (€) और मुसलमानों के हुस्ने इबादात और हुस्ने आदात ने एक जंगी कैदी को बगैर 
जबर व इकराह (बगैर जोर जबरदस्ती के) इस्लाम का कैदी बना लिया। और ये दलील है कि इस्लाम 
तलवार के ज़ोर से नहीं फेला है। बल्कि अछ़लाक के ज़ोर से फेला है। 
(2680) हज़रत यहया बिन अब्दुल्लाहबिन (5:५ ५6 ,‰।।१॥ „८ 55 445० 63 
अब्दुरहमान बिन सअद बिन ज़ुराह से , Ee i हि हा 
_ रिवायत है कि बद्र के क्रैदेयों को जब लाया. £ £ का किक 
गया तो उम्मुल मोमिनीन सौदा बिन्ते जमा '/> ५ ८४ ८१ 4 4 56 ४८५७ Gb] 


Fp 546; द्‌ (६८24 ट NG 
53 5 ४७५ 2 gE JG 


माहिबज़ादों औफ़ और मुअव्विज़ के यहां” हक पा ou FR 
ठहरी हूई थीं, जहां कि उनके ऊँटों का बाड़ा | GF SEY 5 <४ Bb 9: 2४#- 
था। और ये उम्महातुल मोमिनीन पर परदा £५ ५ £ 455 2) 55543 4 #:४ 
फ़्र्ज़ होने से पहले का वाक्रिया है। 
सौदा(ः) बयान करती हैं: अल्लाह की 
क्रसम! में उन लोगों (आले अफ़रा) के यहां 
थी जब में (वहां से) आई तो मुझे बताया 
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 जिल्द-4 / जित द 202 . ला 


र 6 


की 
गया कि क़ैदी लाये गये हैं। में अपने घर 


लौटी, तो रसूलुल्लाह(#) वहां तशरीफ़ _ 


फ़रमा थे और अबू यज़ीद सुहेल बिन अम्र भी 
हुजरे के कोने में पड़ा था। एक रस्सी से उसके 
हाथों को उसकी गर्दन के साथ बाँध दिया 
गया था। ... फिर बाक़ी हदीस़ बयान की। 

अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इन दोनों ने 


अहमियत तफ़ज़ीलत 0 ss | 72 + 
र re ५५ व दर TOA MONA” 0 40026) २५६) (00९ /- LAOS (ROKR हे NN 


£ 9 हल पी ७ ” NE 
< 3 to Cs] Als ४5): ds JG 


~ ~ £ ~ Se 3 hs 
Ei. +# lg: 09 hs 


¢ ह ~ 

ke ll lo A ४५७०३ 5 ह| 
2 रु £ मु , 

U3 ८07 dhe Ap SIN 4५८ es 


0 


मर 2 Lo 
ll A 25०७८ Bod 2:2४ 


\ 
\ $ 
>+ 


(औफ़ और मुअव्विज़ ने) अबू जहल बिन 5 2४७ , ENE. hs 
हिशाम को क़त्ल किया था। ये उसकी तरफ़ बढ़े थे. ; ६५५ ७७५ „(६ ८९ ३5 ५ 9७ ८; 
मगर पहचानते न थे और खूद बद्र के रोज़ शहीद 
हो गये थे। 
(2680) तख़रीज : (सनद हसन) 

फ़ायदा : अबू जहल के कत्ल में अफरा के दो साहिबज़ादों मुआज़ और मुअव्विज़ के अलावा वह 
मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ई) भी शरीक थे। इमाम अबू दाऊद (रह.) 
और इब्ने सअद ने औफ़ बिन अफरा का नाम भी शुमार किया है। हाफिज इब्ने हजर (रह.) ने इन 
रिवायात में जमा व तत्बीक (सॉल्युशन) देते हूए लिखा हे कि मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह ओर मुआज़ 
बिन अफ़रा ने पहले मिलकर हमला किया, फिर मुअव्विज़ बिन अफरा ने भी उसको घायल किया और 
आख़िर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (६) ने उसका सर कलम किया। (फ़तहुल बारी, हदीस: 
3964) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (#) का तज़किरा हदीस: 2709 में आ रहा है। _ 
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बाब : 24 
केदी को मार पीट और डाँट 


डपट करना ओर इक़रार कराना 


(2687) हज़रत अनस (:#) बयान करते हैं. ८ | 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने अपने अऱहाब को |)». £. 5 x 
बुलाया और फिर बद्र की तरफ़ रवाना हूए। 2 

तो अचानक इन्हें कुरेश के ऊँट मिले जिन पर क अटल a sh 
वह पानी ढोते थे, उनमें बनी हज्जाज का ८27 ४५० # 6 +4 | Lili 
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LORNA 


काले रंग का एक गुलाम भी था, सहाबा ने 
उसको पकड़ लिया ओर उससे तफ़्तीश करने 


लगे कि अबू सुफ़ियान कहाँ हे? उसने कहा: 


अल्लाह की क्सम! मुझे उसके मामले की 
कोई ख़बर नहीं, लेकिन ये अहले कुरेश 
आये हैं, इनमें अबू जहल, रबीया के दोनों 


बेटे उतबा व शेबा ओर उमय्या बिन ख़ल्फ . 


भी हें। जब वह महाबा को ये बात कहता, तो 
बह उसे मारने लगते। पस वह कहताः मुझे 
छोड़ो, मुझे छोड़ो, बताता हूं। जब उसे छोड़ 


देते तो कहता: अल्लाह की क़सम! मुझे अबू - 


सुफ़ियान का कोई इलम नहीं, लेकिन ये 
_अहले कुरैश आये हैं, इनमें अबू जहल, 
रबीया के दोनों बेटे उतबा व शैबा और उमेया 


बिन ख़ल्फ़ भी हैं। नबी (&) नमाज़ पढ़ रहे 


थे ओर ये सब सुन रहे थे। जब आप नमाज़ से 
फ़ारिग हुए तो फरमायाः 'क्रसम उस ज़ात को 
जिसके हाथ में मेरी जान हे! जब वह तुम्हें 
सच कहता हे, तो तुम मारने लगते हो ओर 
जब झूठ बोलता हे, तो उसे छोड़ देते हो, ये 
कुरेश के लोग अबू सुफियान ही को बचाने 
के लिये आये हैं।' हज़रत अनस (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (€) ने 
फ़रमायाः 'कल ये जगह फुलां का मक़्तल 
(क्रत्लगाह) होगी' और आपने अपना हाथ 
ज़मीन पर रखा। 'कल ये जगह फुलां का 
मक्र्तल होगी' और आपने अपना हाथ ज़मीन 
पर रखा। 'कल ये जगह. फुलां का मक़्तल 
होगी।' और आपने अपना हाथ ज़मीन पर 
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? युजत उब दाऊद ई जिलद-4 ` जिहाद की अहभियत व फ़जीलत 


SYP Ae SAS SYAT Ee 


रखा। अनस कहते हैं: क्सम उस ज़ात की , | 6 | 25 55 356 «५ 
जिसके हाथ में मेरी जान है! इन नामज़द oe 
लोगों में से कोई एक भी रसूलुल्लाह (&४/- के | ES 
हाथ की जगह से इधर उधर न हूआ। सो 

रसूलुल्लाह (&)) ने इन मक़्तूलों के 

मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो इन्हें टाँगों से पकड़ 

पकड़ ओर घसीट घसीट कर बद्र के कूएँ में 

डाल दिया गया। | 

(2687) तख़रीज : मुस्लिम: 779 

फ़वाइद व मसाइल : () अहवाल व मसलिहतों के पेशे नज़र कैदी को मारना पीटना और इस 
तरीके से हक़ाइक़ (सच्चाई) उगलवाना, एक मतलूब और जायज़ अम्र है। (2) ये हदीस इस बात पर 
भी दलालत करती है कि रसूलुल्लाह (६0. बसा औक़ात कुछ ख़बरें वकूअ पज़ीर होने से पहले ही दे 
दिया करते थे। आप (&) को बज़रिया वही अल्लाह तआला की तरफ से उन उमूर की इत्तला दी जाती 
` थी। कुर्जन मुकहस में है: 'आप (€) अपने तौर पर कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वह सब 
अल्लाह की वहि होता है।' (अन्नज्मः 3-4), (3) इस हदीस में हरबी काफिरों के मक़्तूलों का अदमे 
एहतिराम भी साबित होता है। वल्लाहु आलम! 


7 


बाब : 25 
इस्लाम क़बूल करने के लिये 


we Go I25} 
क्रैदी पर जब्र करना मुनासिब 
नहीं 


(2682) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) से. (दा ८८ ८ ५८ ७ ८5५ ४ 


2 | हर 5 4 


मरवी हे, उन्होंने कहा: जब कोई ओरत ऐसी 
होती कि उसके बच्चे जिन्दा न रहते, तो वह 
नञ्ज मान लिया करती थी कि अगर उसका '“ ८ ०% 55 € Cg 
बच्चा ज़िन्दा रहा तो वह उसे यहूदी बना 7 45 ,। ..5,७ १ ६१ ७55 06 
डालेगी। सो जब बनू को मदीने से 2५; is 06 ke (3 Bad Css 
जलावतन किया गया तो इनमें अन्सारियों के 
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लड़के भी थे। (जो इस क्रिस्म की नज़र के 
तहत यहूदी बनाये गये थे) उन्होंने कहा: हम 
अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे (इनके साथ नहीं 
जाने देंगे) तो अल्लाह तआला ने ये आयत 
नाज़िल फ़रमायीः (ला इक़्राहा फिहीन क्रत 
तबय्यनर रूशदु मिनल गय) 'दीन में कोई 
जब्र व इकराह नहीं। हिदायत, गुमराही के 
मुक्राबले में वाज़ेह और नुमायाँ हो चुकी है।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: 
(अलमिकलात) वह औरत होती है जिसके बच्चे 
जिन्दा न रहते हों। 

(2682) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुना 
हदीस: ]]048 
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फ़ायदा इस्लाम कबूल करने के सिलसिले में जब्र व इकराह के कोई मानी नहीं हैं। जिहाद का हुक्म 
और अमल इशाअते इस्लाम की राह में हायल रूकावटों को दूर करने के लिये है, न कि लोगों को 


इस्लाम पर मजबूर करने के लिये। 


बाब : ]26 


कैदी को इस्लाम की दावत 


दिये बगेर क़त्ल कर डालने का 
मसला 


(2683) हज़रत सअद बिन अबी वक्रा | 


(ऋ) का बयान हे कि फतहे मक्का के मोक्रे 
पर नबीं(#) ने चार मर्दों ओर दो औरतों के 
सिवा तमाम लोगों को अमान दे दी थी। रावी 
ने उनके नाम गिनवाये। और इब्ने अबी सरह 
भी थे। और हदीस बयान की। इब्ने अबी सरह 


हज़रत उस्मान बिन अफ्फ़रानकेयहांछुपगये ˆ 
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थे। रसूलुल्लाह(#) ने जब लोगों को बेत 
के लिये बुलाया, तो उस्मान (#) इन (इब्ने 
अबी सरह) को ले आये और 
_ र्सूलुल्लाह (&!) के पास खड़ा कर दिया और 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! अब्दुल्लाह 
की बेत क्रबूल फ़रमा लिजिए। .आपने 
अपना सर उठाया, उनकी तरफ़ देखा, तीन 
बार इस तरह हूआ, आपने हर बार इसका 


इन्कार फरमाया। फिर अपने सहाबा को तरफ. 


मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'तुममें कोई 
समझदार आदमी न था, जो इसकी तरफ़ 
उठता, जब देखा कि मैंने उसकी बेअत से 
हाथ खींच लिया हे तो इसको क्रत्ल कर 
देता?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें 
मालूम न था कि आपके जी में क्या है? आप 
अपनी आँख से हमें इशारा फ़रमा देते। आपने 
फ़रमायाः 'नबी को लायक्र नहीं कि उसकी 
आँख ख़ायन (ख़यानत करने वाली) हो।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह 


(बिन अबी सरह) हज़रत उस्मान के रजाई भाई 
थे। ओर वलीद बिन उक्बा हजरत उस्मान के माँ 
को तरफ से भाई थे। उन्होंने जब शराब पी थी तो 
हजरत उस्मान(&##) ने उनको हद लगाई थी। 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4072 


सुनन अबु दाऊद जिल्द-4 £5565१ जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत 


| Gls ०४८७ dl SH. Cr ८ 
3५८ Lis i Cl Sb .»| 
०.३ ake all oko 20 ss ७४ ४५ 
se 46; 5 ol 
४ ०४४ bes ५०६ lo A Ys 
558 iol 5 ५0 4 &५ all = 

५8 5६ 2६५ ob 28 (8 ४४ 22] 
5335७ था" 08 sl Jl ६ 


RHC 2 0 2 ० 5० ००7 ~ 
> Ls? | Rte | गैर प 29 ei ) le) 


[ 0, (9 | (5 2285 ~ 0» pa 
Syd bls." 5 44) (+ (४-९ 
(६ ८ EE FN 


SENS YE" ७ 2.2« 
MESES 2| ०४७ . " NS 
AN 5७५ USN Go Gis El all 

Li 4५923 १८४ ७४६ Gl ८: 
Hl oi $| अं 


फ़वाइद व मसाइल : (7) चूंकि ये लोग जंगी मुजरिम थे और इस्लाम की शोहरत ही उनके लिये 
` इस्लाम को दावत थी इसलिये उनके बारे में हुक्म था कि जहां मिलें उनको क़त्ल कर दियां जाये ख़वाह 
काबा के परदों ही के साथ क्यों न चिमटे हूए हों। और ये कई अफ़राद थे: इकरिमा बिन अबी जहल 
अब्दुल्लाह बिन ख़तल, मिक़्यस बिन सबाबा, अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सरह। (इनके अलावा 
ओर भी कई लोग थे) और औरतों में इब्ने ख़तल या मिक़्यस बिन सबाबा की लौंडियाँ कुरैबा और 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


जुननु अंबु दाऊ ६ 


फरतनी (इसके अलावा और भी औरतों के नाम आते हैं) अब्दुल्लाह बिन ख़तल को काबा के परदों के 
साथ चिमटा हूआ पाया गया ओर वहीं क़त्ल कर दिया गया। मिक़्यस बिन सबाबा को लोगों ने बाज़ार में 
जा लिया और क़त्ल हूआ। इक्रिमा भाग कर कश्ती में सवार हो गये और कत्ल होने से बच गये। फिर 
बाद में हाजिरे ख़िदमत हूए ओर इस्लाम ले आये जो क़बूल कर लिया गया। और बड़े मुखिलिस 
मुसलमान साबित हूए। अब्दुल्लाह बिन अबी सरह के मुताल्लिक आता है कि ये इन्तेदा में 
रसूलुल्लाह (&) के कातिब थे मगर मुर्तद हो गये, इन पर शिहृत और सख्ती की वजह यही थी। बाद में 
उन्होंने भी दोबारा इस्लाम क़बूल कर लिया था। औरतों में ये लॉंडियाँ रसूलुल्लाह (&) को हिजू किया 
(मज़म्मत में शेर पढ़ा) करती थीं। कुरैबा क़त्ल की गयी थी जबकि फरतनी भाग निकली और बाद में 
इस्लाम कबूल किया। (2) आँख से छुपा इशारा करना, आँख की ख्यानते मुजरिमाना है जो नबी के 
लिये ख़ुसूसन और मोमिन के लिये उमूमन दुरूस्त नहीं। (नीज़ देखिए: अबी दाऊद, हदीस: 394) 


(2684) अप्र बिन उस्मान बिन अब्दुरहमान 
अपने दादा से वह अपने वालिद से (सईद 
बिन यरबूअ मझ्जूमी (,#) से) रिवायत 


करते हें कि रसूल (छ) ने फ़तहे मक्का के. 


दिन फ़रमाया थाः 'चार अश्ख़ास़ को में 
हिल्ल या हरम में (हुदूदे हरम में या इससे 
बाहर कहीं भी) पनाह नहीं देता।' चूनांचे 
उनके नाम गिनवाये। और दो लोण्डियाँ थीं 
जो गाने बजाने का काम करती थीं और 
मिक्यस की मिल्कीयत थीं एक को क़त्ल 
कर दिया गया और दूसरी भाग निकली और 
` बाद में इस्लाम ले आयी। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: में इस हदीस की 
सनद (अपने शैख मुहम्मद बिन अला से पूरे तौर 
पर नहीं समझ सका था। क्‍ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 6/66, ह: 5529. 


(2685) हज़रत अनस बिन मालिक (झैँ) 
से रिवायत हे कि फ़तहे मक्का के मोक्रे पर 


रसूल(#) मक्का में दाखिल हूए, तो आपके. 
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सर पर ख़ूद थी। जब आपने उसे उतारा तो ५८६४ ४७ १5 (55 ^.) ५४० 4 (/५० 
आपके पास एक आदमी आया ओर बताया {.. ३८७ 2८5 ८७ १६६. ५. 

कि इब्ने ख़तल काबा के परदों के साथ 
चिमटा हुआ है। आपने फ़रमायाः 'उसको 


र पटक ल MR VR SR चुका | | जे 


3 5 JEL Hae ES OE 


40020 लेलिक Cel JES I 5) HIE. "BE " 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इन्ने 5 NBs gs ४0 2६: 


_ ख़तल का नाम अब्दुल्लाह था और हज़रत अबू 

बरजा असलमी(##) ने उसको क़त्ल किया था। 

(2685) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3044, 

मौता /423, व मुस्लिम: 357 

फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&/-) का खूद (लोहे की टोपी) पहने हूए मक्का में दाखिल 
होना दलील है कि हज व उमरह के अलावा हस्बे अहवाल इन्सान बगैर एहराम के मक्का में दाखिल 
हो सकता है। (2) इब्ने ख़तल पहले मुसलमान हो गया था उसको रसूलुल्लाह (&) ने किसी काम से 
भेजा ओर एक अन्सारी को बतौर ख़ादिम उसके साथ रवाना किया, उससे कोई तक्सीर (गलती) हूई . 
तो उसने इस अन्सारी को क़त्ल कर डाला और उसका माल लूट लिया, और मुर्तद हो गया। सो इसी 
वजह से रसूलुल्लाह (&ै) ने उसको अमान न दी और क़त्ल करने का हुक्म दिया। 


बाब : ]27 


केदी को बाँध कर क़त्ल करना 


(2686) जनाब इब्राहीम नख़ई (रह.) ने ७ ५6 255 2 ८५ 5८ ७४४५ 
कहा: ज़हहाक बिन क्रैस ने इादाकियाकि ..:† ॥६ 
आदिल Sl ४७ SN Be i al 

मसरूक़ को आमिल बनाये। तो उमारा बिन “५? 
जड्ञक्बा ने कहा: क्या तुम ऐसे आदमी को (£ 97 % ॐ 5 -४+ 
आमिल बनाना चाहते हो जो उस्मान (#) ,..;| ९८ 69% ८१ ३.८ ६८ «६-5 
के क्रातिलों में से बाक़ी रह गया हे? तो (४६८८ el PEN 4 
मसरूक़ ने उससे कहाः हमें हज़रत “८ “7०८ ' कं गो srt $ 5 ER 
अब्दुल्लाह बिन ममऊद (क) ने बयान ०2४४४ 4 & ४55५८ ४ ०८५४७ by 
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। शिल्द-4 (7 a 5 


किया ओर वह हमारे नज़दीक हदीस बयान 


करने में मोतबर थे कि नबी (€!) ने जब तेरे. 


बाप (ड्क़्बा बिन अबी मुईत) को क्रत्ल 
करने का इरादा किया तो उस (5क़्बा) ने 


कहा: मेरे बच्चों का कफ़ील कौन होगा? 


` आपने फरमायाः 'आग' सो में भी तेरे लिये 
वही चीज़ पसन्द करता हूं जिसे तेरे लिये 
रसूलुल्लाह (€) ने पसन्द किया था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहक़ी: 6/397. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) उक़्बा बिन अबी मुईत बड़ा बदबख़त इन्सान था। रसूलुल्लाह (छ) की 
अदावत में बहुत बढ़ गया था ओर उसी ने रसूलुल्लाह (&) पर दीराने नमाज़ में ऊँट की ओझ डाली 
थी। उसे बद्र से वापसी पर रास्ते में कत्ल किया गया। उसे बाँधकर कत्ल किया गया था, जैसा कि 
` फ़तहुल बारी में सराहत है। और यही बात इस बाब में महल्ले इस्तेशहाद है। (औनुल माबूद) इसके 
साथ दो और भी थे, तुऐमा बिन अदी और नज़र बिन हारिस। (2) मुजरिम या कैदी को कत्ल करना 
हो तो उसका दूर से निशाना लेने की बजाये तलवार से सर क़लम कर दिया जाये या फाँसी दे दी जाये। 


2 : 28 
केदी को तीर मार कर क़त्ल 
करना जे 


(2687) (ड़बैद) इब्ने तेअला की रिवायत है . 


कि हमने अब्दुरहमान बिन खालिद बिन 
वलीद की मईयत (साथ) में जिहाद किया। 
उनके सामने दुशमन काफिर के चार अफराद 
लाये गये जो अज्मी थे ओर बड़े ताक़तवर थे। 


पस उन्होंने हुक्म दिया ओर उन्हें बँधे बँधे . 


क़त्ल कर दिया गया। 
इमाम अबू दाऊद (रह. ) फरमाते हैं कि इस हदीस में 
इब्ने वहब के शागिर्द सईद के अलावा दूसरों ने हमें 
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भजछः ता 


5) 


यूँ बयान किया कि उनको तीर से मारा गया जबकि 
` वह बँधे हूए थे।' हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) 
को ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने कहा: मैंने 
रसूलुल्लाह (£) को सुना हैः आप इस तरह कत्ल 
करने से मना फरमाते थे। (अबू अय्यूब (#&) ने 
कहा) क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान 


_ है! अगर एक मुर्गी भी हो तो उसको बाँधकर न मारो। 


जनाब अन्दुरहमान बिन ख़ालिद को ये ख़बर पहुँची 
तो उन्होंने चार गर्दनें आज़ाद कों। 


(2687) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः ` 


5/422, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 667 
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फ़ायदा : ये रिवायत जईफ है, इसलिए हुज्जत नहीं। हरबी काफिरों को हर तरह से, हस्बे जरूरत व 
` इक्तज़ा, कत्ल किया जा सकता है, सिर्फ मुस्ला करना मना है। 


बाब : 29 
फ़िदया लिये बरौर एहसान 


| करते हूए क़ैदी को वैसे ही रिहा 
. कर देना 


Flo gI293 


£ i 2०० ० | 


फायदा : अल्लाह तआला का फरमान है: जब काफ़िरों से घमासान का रन पड़े तो उनकी गर्दनों पर वार करो, 
जब उनको ख़ूब काट चूको तो अब ख़ूब मज़बूत बाँध कर क़ैद कर लो, फिर इख़ितियार है ख़बाह एहसान करके 
छोड़ दो या फ़िदया (ऐवज़ और बदल) लेकर, यहां तक कि लड़ाई अपने हथियार रख दे।' (मुहम्मद: 4) 


(2688) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 


का बयान है कि (सफ़रे हुदेबिया में) अहले 
मक्का के अस्सी (80) आदमी फ़ज् की 


नमाज़ के वक़्त तन्ईम के पहाड़ों से उतरे कि 


नबी (80) ने उनको पकड़ लिया और उन्होंने 


भी अपने आपको उनके हवाले कर दिया। . 
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रसूलुल्लाह (४0. ने बाद में उनको रिहा कर. हि 


दिया तो अल्लाह तआला ने ये आयत 
 नाज़िल फरमाई : (व हुवल्लज़ी कफ्फ़ा 
अयदियहुम अन्कुम व अयदिकुम अन्हुम 
बिबतनि मक्का) '(अल्लाह) वह ज़ात हे 
जिसने वादी मक्का में उनके हाथों को तुमसे 
रोके रखा ओर तुम्हारे हाथों को उनसे रोके 
रखा। 

(2688) तख़रीज : मुस्लिम 
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फ़ायदा : ये लोग कुरैश के पुरजोश और जंग जू नौजवान थे जो अपने बड़ों की राय के बरखिलाफ़ 
मुसलमानों के साथ सुलह के हक़ में न थे। उन्होंने अपने तौर पर ये ख़तरनाक प्रोग्राम बनाया जिसे 
अल्लाह तआला ने मिट्टी में मिला दिया। फिर रसूलुल्लाह (६0 ने फ़िदया लिये बगैर बतौर एहसान के 


उनको रिहा कर दिया। 
(2689) मुहम्मद बिन जुबेर बिन मुतइम 


अपने वालिद से बयान करते हें कि 


नबी (&) ने बद्र के क़्ैदियों के मुताल्लिक़ 
फ़रमायाः ‘अगर मुतइम बिन अदी जिन्दा 
होता और मुझसे इन नजिस बदबूदारों के 
` मुताल्लिक़् बात करता तो में उसकी ख़ातिर 
इनको रिहाकरदेता' 

(2689) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 339. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई आयते कुर्आंनी और अहादीस से साबित हूआ कि हस्बे 
मसलिहत कैदी को फ़िदया लिये बगैर एहसान करते हूए रिहा कर देना जायज़ है। (2) मुतइम बिन 
अदी का रसूलुल्लाह (&) पर ये एहसान था कि ताइफ से वापसी पर आप उसको हिमायत और पनाह _ 
से मक्का में आये थे और उसने आपका दिफ़ा भी किया था। 
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बाब : ]30 


माल लेकर क़ैदी को रिहा 
करना 


(2690) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (छ) ने 
बयान किया कि जब बद्र का दिन था और 
नबी(#) ने क्रैदियों से फ़िदया लिया तो 
अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल 
फ़रमायीः (मा काना लिनबिय्यिन अय्यकूना 
लहू अस्रा हत्ता युस्ख़िना फ़िल आर्ज़ि तुरीदूना 
अरज़हुनिया वल्लाहु युरीदुल आख़िरता 
 बल्लाहु आज़ीजुन हकीम लौला किताबुम 
मिनल्लाहि सबक़ा लमस्सकुम फ़ीमा 
अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम) 'नबी को 
मुनासिब नहीं कि उसके लिये क्रैदी हों यहां 
तक कि (दुशमन को) ज़मीन में अच्छी तरह 
कुचल ले, तुम दुनिया का माल चाहते हो ओर 
अल्लाह आख़िरत चाहता हे, ओर अल्लाह 
गालिब हे हिकमत वाला हे। अगर अल्लाह 
का फैसला पहले से लिखा हूआ न होता तो 
जो कुछ तुमने (फ़िद्या) लिया है उस पर तुम्हें 
बड़ा अज़ाब पहुँचता।' फिर अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल ने उनके लिये गनीमतों को हलाल 
` फ़रमा दिया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: मैने अहमद 
बिन हम्बल (रह.) से सुना कि उनसे अबू नूह का 
नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा: तुम उसके नाम का 
क्या करोगे? उसका नाम नागवार सा है। 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि उसका 
नाम 'कुराद' है (चैचड़ी) और सही ये है कि 
उसका नाम अन्दुर्रहमान बिन गज्चान है। 
(2690) तख़रीज : मुसनद अहमद: /30, 33, व 
मुस्लिम: 763 


हट इपराए्ओ { 83 | 
Se 
Seem 


SS 


फ़ायदा : आयते कुर्आनी का मतलब ये है कि तुमने काफिर कैदियों को क़त्ल करने की बजाये, जो 
फिदया लिया है, ये फैसला गलत था। तुम्हारे लिये बेहतर ये था किं तुम उनको कत्ल करते, ताकि 
कुफ्फार को कूव्वत कम होती। लेकिन चूंकि अल्लाह की तक़दीर में तुम्हारे लिये माले गनीमत का हलाल 
होना लिखा हूआ था, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। और इसके बाद मुसलमानों के लिये 
गनीमत का माल हलाल कर दिया गया, जबकि पहली उम्मतों के लिये माले गनीमत हलाल नहीं था। 


(2697) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४9) ने बद्र के 
मोक्रे पर अहले जाहिलीयत (मुश्रिक 
क्रेदियों) का फ़िद्या चार सो (दिरहम 
फिक्स) मुक़रर किया था। 

(2697) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन 
कुन्रा, हदीस: 866, हाकिम: 3/740 
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फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) फरमाते हैं कि ये रिवायत सही है। अलबत्ता, चार सौ दिरहम, के 


अल्फाज़ सही नहीं हैं। 
(2692) हज़रत आयशा (#) का बयान है 


कि जब अहले मक्का ने अपने क्रैदियों के 


फ़िद्ये भेजे तो हज़रत ज़ैनब (कैः) 
(नबी (४9) की माहिबज़ादी) ने (अपने 
शोहर) अबू अलआस के फ़िदये में माल 
भेजा, और वह हार पेश किया जो उम्मुल 


मोमिनीन हज़रत ख़दीजा ($) ने उनको अबू 


अलझआस से शादी के वक़्त दिया था। उसे 


देखकर रसूल (&) पर शदीद रिक्रक़्त तारी 
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CD. 
हूई और फ़रमायाः 'अगर तुम मुनासिब 
समझो तो उसके क़ेदी को उसके लिये वैसे 
ही रिहा कर दो और उसका हार उसे वापस 


कर .दो।' महाबा ने उसे बख़ूशी क़बूल 
किया। चूनांचे रसूलुल्लाह(#) ने अबू 


अलस से ये अहद लिया कि ज़ैनब (:#) 
को आपकी तरफ भेज देगा। फिर 
रसूलुल्लाह (&) ने हज़रत ज़ैद बिन 
हारिसा(#) ओर एक अन्सारी को भेजा 


और उन्हें कहा: 'तुम बादी याजज के दामन 


में रूकना यहाँ तक कि ज़ैनब तुम्हारे पास आ 
जाये तो फिर उसे साथ लेकर आ जाना।' 
(2692) तखरीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/276, हाकिम: 3/ 236, 324, 4/44, 45 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) हस्बे मसलिहत कैदी को फिद्या लिये बगैर रिहा करना भी जायज है। 
(2) हज़रत जैनब (हैः) का अबू अलआस के साथ निकाह बिअसत (आप (&) के नबी होने) से 
पहले हूआ था मगर अबू अलस ने सुलह हुदैबिया के वक़्त इस्लाम कबूल किया। (3) वादी 
याजज मक्का से आठ मील के फासले पर वाके थी। (4) ज़ैनब (ऋ) के वाक्रिया से मालूम होता है 
कि सख़त ज़रूरत की बिना पर औरत बगैर महरम के सफर कर सकती है। जबकि औरत का ख़ाविन्द 
और महरम कोई न हो या ख़ाविन्द और महरम का किसी वजह से साथ जाना मुमकिन न हो। 


(2693) हज़रत मरव्मन बिन हकम ओर 
मिस्वर बिन मख़रमा का बयान हे कि 
हवाज़िन के मुसलमान लोगों का वफ़द 
रसूलुल्लाह (&.) की ख़िदमत में आया तो 
` उन्होंने दरडवास्त की कि हमारा माल वापस 
कर दिया जाये (जो कि ग़ज़्वा हुनेन में 
मुसलमानों के क्रब्ज़ा में आया है) 
 रसूलुल्लाह (&|) ने फ़रमायाः 'मेरे साथ ये 
लोग हैं जिनको तुम देख रहे हो (मुजाहिदीन) 
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और मुझे बात वह पसन्द है जो सच्ची हो, तुम . 


लोग दो में से एक चीज़ इख़ितयार कर लो, 
क्रैदी या माल।' उन्होंने कहा: हम अपने 
` क्रैदियों को इख़ितयार करते हैं, (उन्हें रिहा 


कर दिया जाये) तो रसूलुल्लाह (&-) खुत्बा 


के लिये खड़ें हए, अल्लाह अज़्ज़ व जलल 
की हम्द व सना बयान की फिर फरमायाः 


'तुम्हारे ये भाई ताइब होकर आये हैं, मेंने ये . 
मुनासिब समझा है कि उनके क़ेदी उनको. 


वापस कर दूं, तो तुममें से भी जो ख़ुशी ख़ूशी 


_ गे काम करना चाहे करे, ओर जो पसन्द करे 


कि (उसके क्रैदी के बदले) उसे उसका 


हिस्सा दिया जाये तो ये हमारे ज़िम्मे रहा ओर | 


पहली पहली गनीमत जो अल्लाह हमें देगा 
उसमें से हम उसका हक़ अदा करेंगे।' लोगों 


ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम इनके लिये _ 


बख़ूशी ये काम करते हैं। आपने फ़रमायाः 
'हम पर ये वाज़ेह नहीं हे कि तुममें से किस ने 
इजाज़त दी हे और किस ने नहीं दी, लिहाज़ा 
तुम जाओ यहाँ तक कि तुम्हारे नुमाइंदे हमें 
आकर तुम्हारा मामला बतायें।' चूनांचे वह 
लोग लौट गये, उनके अमीरों ओर नुमाइंदों ने 
उनसे (खुल कर) बात को, तो उन नुमाइंदों 
ने आकर बताया कि हमारे लोग ख़ूशी से 
उन्हें (आज़ाद करने की) इजाज़त दे रहे हैं। 
(2693) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2307, 2308. 
(2694) हज़रत अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह (शुऐब) अपने दादा से इस 
वाक्रिया के सिलसिले में बयान करते हैं कि 
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औरतें और बच्चे उन्हें लोटा दो और जो कोई 


बिला ऐवज़ वापस न करना चाहे तो हमारा 
उससे वादा है कि पहली पहली गनीमत जो 
अल्लाह तआला हमें इनायत फ़रमायेगा उसमें 
से छः ऊँट उसे दिये जायेंगे।' फिर आप अपने 


ऊँट के क़रीब हूए ओर उसके कोहान से कुछ _ 
'लोगो! इस 


बाल लिये और फ़रमायाः 
गनीमत में से मेरे लिये ख़ुमुस (पाँचवें हिस्से) 
के सिवा कुछ नहीं हे, इस क़दर (बाल) भी 
_ नहीं।' ओर फ़रमायाः 'ये ख़ुमुस भी तुम लोगों 
ही में तक्रसीम होगा, लिहाज़ा सूई और धागे 


तक वापस कर दो।' चूनांचे एक आदमी खड़ा . 


हूआ, उसके हाथ में बालों का एक गुच्छा सा 
था वह बोला: मेंने ये बाल लिये हैं ताकि 


पालान के नीचे की गद्दी दुरूस्त कर लूं 


रसूलुल्लाह (&४- ने फ़रमायाः 'जो मेरा ज़ाती 
हिस्सा है या बनी अब्दुल मुत्तलिब का, वह 
तुम ले सकते हो (दूसरों का नहीं।)' उसने 


कहा: अगर उसका इतना गुनाह है जो में देख : 
. रहा हूं तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं और _ 


उसने गुच्छा फेंक दिया। 


(2694) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 


378, सीरत इब्ने हिशाम, हदीस: 203, इन्ने 


अलजारूद, हदीस: 7080 वगैरह 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मुसलमानों पर वाजिब है कि अपनी इन्फेरादी और इज्तेमाई जिन्दगी में 

हमेशा सच्ची ओर साफ बात किया करें। (2) मुसलमानों के क़राइद (लीडर) को भी ये हक़ नहीं कि _ 

_ उनकी दिली रज़ामंदी के बगेर उनके माल पर कोई तसरूफ करे। (3) अगर इज्तेमाई मसलिहत के 
तहत कोई तसरूफ़ करना हो तो उसका ऐवज़ अदा करना लाज़मी है। (4) हस्बे मसलिहत कैदियों को 
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उ र क~ का कक 
फिद्या लिये बगैर आज़ाद करना जायज़ है। (5) क़ौमी अमानत में मामूली ख्यानत भी जुर्मे अज़ीम 
है, लिहाजा मन्सबदारों को फिक्र करनी चाहिए और ख़बरदार रहना चाहिए। (6) हर कोम और 


जमात को इज्तेमाई नज़्म क़ायम करते हूए अपना अमीर और नुमाइन्दा मुन्त़ब करना (चुनना) 


चाहिए जो इज्तेमाई उमूर में उनकी नुमाइन्दगी करे। 


बाब : 3 


दुशमन पर गल्बा पा लेने के 


बाद अमीर का कुछ वक़्त के 
लिये मफ़्तूहा इलाक़े में ठहरना 


(2695) हज़रत अबू तलहा (क) से 
मनक्रूल है कि रसूलुल्लाह (&.) जब किसी 


क्रोम पर गालिब आ जाते तो (उसके बाद) | 


तीन दिन तक उनके इलाक़े में इक़ामत 
फ़रमाते। इब्ने मुसन्ना ने कहा: जब आप 
किसी क्रोम पर गालिब आ जाते तो पसन्द 
फ़रमाते कि उनके इलाक़े में तीन दिन 
इक्रामत करें।. 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मोहदिस 
यहया बिन सईद इस हदीस पर ऐतराज़ किया करते 
थे कि ये सईद (इब्ने अबी अरूबा) की क़दीम 
रिवायात में से नहीं है क्योंकि सन 45 हिजरी में 
उनका हाफ्जा बिगड़ गया था। और उन्होंने ये 
हदीस इस आरजे के बाद ही बयान की है। 


इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं: (कहा जाता है कि. 


वकीअ ने उनसे ये हदीस हाफज़ा को ख़राबी के 
_दिनों में ली थी।) 
(2695) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3065. 
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; ७0 ह पक हरगराट्क 
फायदा :-हदीस सही है और ये सही बुखारी में भी है। (हदीस: 3065) यही वजह है कि इमाम अबू . 
दाऊद का ये कोल, जो त्रेक्टों के दरम्यान है, अबू दाऊद के कुछ नुस्खों में नहीं है और इसका न होना | 


ही ज्यादा मुनासिब है। 


बाब : ]32 


क्रैदियों को जुदा जुदा करना 


(2696) हज़रत अली (#) से रिवायत है ७ 06 5 | ८ 5५५७ ७४५ 
कि उन्होंने एक लोण्डी और उसके बच्चे में KN ie Gis sis ff 5५: 
जुदाई कर दी (ओर उन्हें अलग अलग बेच EE 
दिया) तो नबी(#) ने उनको इससे रोक ५” १7 2४ छ? > जी कट 
दिया और उनकी ये बैअ वापस करा दी। OEE lod bp OE el 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मेमून (बिन ६5 ७.६५ ८७ ८४ 55 | , 
अबी शबीब) ने हज़रत अली को नहीं पाया। ये | 
सन 83 हि. में जमाजम में क़त्ल कर दिये गये थे।. 2 5 ह 4ह+ *ीं जन की. 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं: वाक्रिया सन 65 ७% £) % #5५००३ 55 » ७ . ह | 
हिजरी में हूआ था और हज़रत (अब्दुल्लाह) इने ५% ६६८ ८०७५; | sd हर. 
जुबैर सन 73 हिजरी में क़त्ल हुए थे। a Sis 35 238 , ० 
(2696) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: ˆ” 
9/26, तिर्मिजी, हदीस: 283, 566. | Oe PH He Hl Ol 9 Oe 
फ़ायदा : ये रिवायत यहां इस सनद के साथ मुन्क्रतअ है, जैसा कि इमाम अबू दाऊद ने तसरीह की है, 
लेकिन दूसरे शवाहिद की बिना पर ये रिवायत हसन है। इसलिए ये मसला सही है कि लौण्डी और 
उसके बच्चे को अलग अलग बेचना सही नहीं है। इस तरह माँ को भी तकलीफ होगी और बच्चा भी 
परेशान होगा। 


£ 


$ na WE 
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बाब : 33 


अगर क्रेदी जवान हों तो उनमें 
जुदाई की जा सकती है 


(2697) हज़रत इयास बिन सलमा अपने 
वालिद (सलमा बिन अक्वा (#) से 


रिवायत करते हें, कहते हें: हम हज़रत. 


अबूबक्र (#) के साथ (जिहाद के लिये) 


रवाना हुए। रसूलुल्लाह(#) ने उनको हमारा | 
अमीर बनाया था, हमने बनू फ़ज़ारह के साथ | 


_ जिहाद किया और हर तरफ़ से उन पर चढ़ाई 
की। मेंने लोगों की एक जमाअत देखी, उनमें 
बच्चे थे ओर ओरतें भी। मेंने एक तीर मारा जो 
उनके और पहाड़ के दरम्यान जा गिरा तो वह 
उठ खड़े हूए, में उन्हें हज़रत अबूबक्र(%#) के 
पास ले आया। उनमें फ़ज़ारा की एक ओरत 
थी जिसने एक पुरानी खाल ओढ़ी हूई थी 


_ उसके साथ उसकी बेटी भी थी जो अरब की . 
हसीन तरीन लड़कियों में से थी 


-अबूबक्र(कैः) ने वह लड़की बतौर नफ्ल 
गनीमत मुझे दे दी। मैं मदीने आया और 
रसूलुल्लाह (&) मुझे मिले और फ़रमायाः 
'ऐ सलमा! वह औरत मुझे हिबा कर दे।' मैंने 
अर्ज़ किया: क़सम अल्लाह की! वह तो मुझे 


बहुत पसन्द आयी है और मैंने उसका कपड़ा | 
भी नहीं उठाया। पस आप ख़ामोश हो रहे। 


_ जब अगला दिन हुआ नबी (४9 मुझे बाज़ार 
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में मिले और फ़रमायाः 'ऐ सलमा! औरत ७०॥ 4] ५,27 ४ ९5 . " 54 
| हिबा कर दे, तेरे बाप की भलाई हो।' _ 2१६5 
बन अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने. ०१ `£ प - ४7 छ । क भ + 
उसका कपड़ा तक नहीं उठाया, मगर वह <; #5७5 ७7. 2४ 9 4७ /*| 
आपकी हूई। चूनांचे आपने उसे अहले EAT 
मक्का की तरफ़ भेज दिया जबकि कुछ | 
मुसलमान क़ेदी उनके क़ब्ज़े में थे, तो उस 
औरत को बतोर फ़िदया के उनको दे दिया। 
(2697) तख़रीज : मुस्लिम: 755 

फ़वाइद व मसाइल : (7) मुजाहिदीन को इज़ाफ़ी इनामात (नफ़्ल गनीमत) खुमुस (पाँचवाँ 
हिस्सा) निकालने से पहले दिये जाते हैं। (2) कैदी अगर बड़ी उमर के हों तो करीबी रिश्तेदारों में भी 
तफरीक की जा सकती है। (3) रसूलुल्लाह (छ) किसी मुसलमान का माल उसकी दिली रज़ामंदी के 
बगैर लेना पसन्द न करते थे। (4) लौण्डियों से मुबाशरत जायज़ है ख़वाह मुश्रिक ही हों मगर इस्तेबरा 
(एक हैज़ आने) के बाद) (5) जिस तरह भी बन पड़े मुसलमान कैदियों को आज़ाद कराया जाये। 


ई।34े 
NES SL 


बाब : 34 
कुफफार किसौ मुसलमान का 


माल ले उड़ें फिर उसका 
मालिक माले गनीमत में 
अपना माल पा ले 


29 %7 CR ec s 3 { | 2 


4८.५५ Us 


~ ७९५ 


(2698) हज़रत इन्ने उमर (#) सेरिवायत - . ८८ 5 „4८ ५ ६0० ४४ 
है कि उनका एक गुलाम भागकर दुशमनों के 
पास चला गया। फिर मुसलमान उन लोगों पर 
ग़ालिब आ गये तो रसूलुल्लाह (छ) ने वह >* 927 0 2 9 है० 
गुलाम इब्ने उमर को वापस कर दिया और १55 ५५०: 4४5 ५55 १५4 | ॐ 
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(बतोर गनीमत) तक़सीम नहीं फरमाया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: (यहया बिन 
अबी ज़ाइदा के अलावा) किसी दूसरे ने कहा कि 


खालिद बिन वलीद (&&) ने उसे वापस किया था। 
(2698) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तहावी 
मआनिल आसार, हदीस: 3/264 


be 


0S J ७; >9 | Ee | ० (5 POF 3 Fo 
HN ES HE ake i 


~ ~~ 


फ़ायदा : ये रिवायत सही नहीं है। अलबत्ता अगली रिवायत सही है, जिसमें है कि ये वाक़िया 
नबी($६) को वफात के बाद पेश आया है ओर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद ने वह गुलाम या घोड़ा 


. वापस किया था। 

(2699) (मुहम्मद बिन सलमान अल 
अन्बारी की सनद से मरवी हे) हज़रत इब्ने 
उमर (;) बयान करते हैं कि उनका एक 
घोड़ा भाग गया तो दुशमन ने उसे पकड़ 
लिया। फिर मुसलमान उन पर गालिब आ 
गये तो वह घोड़ा रसूलुल्लाह(#) के ज़माने 
में इब्ने उमर (#) को वापस दे दिया गया। 
(एक और मौक्रे पर) हज़रत इब्ने उमर(#) 


का एक गुलाम भाग गया ओर रूमियों के. 


इलाक्रे में चला गया। मुसलमान उन पर 
गालिब आये तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद 
(#) ने ये उनको वापस कर दिया। ओर ये 
नबी (&.) के बाद का वाक्रिया है। 


(2699) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2847, तालीके बुखारी, हदीस: 3067. 
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बाब : ]35 
मुश्रिकों के गुलाम अगर 


मुसलमानों से आ मिलें और 
इस्लाम क़बूल कर लें 


(2700) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(#) से रिवायत है कि हुदैबिया के रोज़ _ 


सुलह से पहले कुछ गुलाम भागकर 
रसूलुल्लाह (&।) के पास आ गये तो उनके 
मालिकों ने आपको लिखाः ऐ 
मुहम्मद! (&|.) क्रसम अल्लाह की! ये लोग 
तुम्हारे दीन के शोक़ में तुम्हारे पास नहीं आये 


हैं, बल्कि गुलामी से भागकर आये हैं। 


महाबा में से कुछ ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इन्होंने सच कहा है, आप इन्हें इनको 
वापस लोटा दें तो रसूलुल्लाह (&) गुस्सा 
हूए ओर फ़रमायाः 'ऐ कुरेशियों! में समझता 
हूँ कि तुम लोग उस वक़्त तक बाज़ नहीं 
आओगे जब तक कि अल्लाह तुम पर किसी 


ऐसे को न भेज दे जो तुम्हारी इस (हठधर्मी) 


पर तुम्हारी गर्दनें मार दे।' और आपने उनको 
वापस करने से इन्कार कर दिया और 
फरमायाः 'ये अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के 
आज़ाद करदा लोग हैं। 

(2700) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) हाकिम: 
2/25, तिर्मिजी, हदीस: 3775. 
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नड तिल D.C: 
फ़ायदा : जब एक आदमी दारूल कुफ़ से निकल भागा तो अपने तौर पर आज़ाद हो गया। फिर 


इस्लाम कबूल कर लिया तो अब वह आज़ाद है। उसका इस्लाम भी क़बूल है। उसे कुफ्फार के पास 
वापस भेजने को कोई वजह नहीं है। 


बाब : 36 


 दुशमन के इलाक्रे से मिलने 


वाली खाने पीने की चीज़ों के 
इस्तेमाल का जवाज़ 


(६६१८ हा ($ 3 ~ ° ~ ~ (55 
5 है (3 । LE | 555 Cr? (नी | | 4 


(2707) हज़रत इन्ने उमर (#) से मरवी है. 
कि रसूलुल्लाह (&/- के ज़माने में एक लश्कर 


20 2 | 


को गल्ला और शहद बतौर ग़नीमत मिला, तो | 


उसमें से ख़ुमुस नहीं लिया गया था। 

(2707) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
2/369, 370, हदीस: 3372, बेहक़ी: 9/59, इन्ने 
हिब्बान, हदीस: 670, बुखारी, हदीस: 354. 
(2702) 
मुगफ़फ़ल(#) का बयान है कि खैबर के 
रोज़ चर्बी से भरा एक थेला ऊपर से लटकाया 
गया। मेने आगे बढ़कर उसे झपट लिया, फिर 
मैने कहा: आज में इसमें से किसी को कुछ 
नहीं दूंगा। मैंने गर्दन मोड़ी तो देखा कि 


रसूलुल्लाह (४) मेरी जानिब (देखकर) 


मुस्करा रहे थे। 
(2702) तख़रीज : बुखारी, हदीसः 353, व 
मुस्लिम: 772 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन 6.१.४5; ५०५८ ८: 


(2० Cr all s Cr ‘PLS CF ~ 
yb} ८s as Lies ७ ‘ps nl UF 
Gb oles 4 ० A ko A 
il ८६५ ४४ Ms 
oR ste 
| Ls 6 eo Cr bashes a) 
UE | ८ ll Xs be - ४५ 


32 0%, 


Ae b हे (5 बन है. 9 fe (२१ Ce > 


|)» ह sks) ) CAE JG - ५८०; 
dis 6 Eid - 0७ - Ei a [४] 


- &| 4६ les le 4४ oo A 


फ़वाइद व मसाइल : () फुक्रहा-ए-हदीस बयान करते हैं कि मतञ़मात (खाने पीने वाली चीज़ों) में से 
खुम्स नहीं निकाला जाता। और मुजाहिदीन को हस्बे हाजत खा पी लेने की रूख्त है। अलबत्ता बहुत 
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बाब : ॥37 | || oe lol I37P 


दुशमन के इलाक़े में तआम GEN BEE ६६४ ’ 
की कमी हो तो लूट की SANE 


9 


मुमानि्जत (मनाही) . || | ve] NG 


०१, 


(2703) अबू लुबेद बयान करते हैं कि हम हक EY ose Bs 
हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरह (ऋ) की SS ४ 3: रा 

मईयत में काबुल में थे। लोगों को गनीमत. £!” ” SRS पड - 
मिली तो हर एक ने उसे लूट लिया पस ८ ~?! 2८ & ४५ ४४ A 2 5 
उन्होंने खुत्बा दिया और फ़रमायाः मैने 4.4 ५ 6 (७, 52: 
रसूलुल्लाह (&) से सुना है कि आपनेलूटसे ,:; 2१... 0& ६५5 ८७8 ७५३56 
मना किया है। चूनांचे लोगोंनेजोकुछलिया | , . क 

था सब वापस कर दिया। फिर अब्दुरहमान £” ५% "~? “£ * dia 
(#) ने उसे उनमें तक़सीम कर दिया। RH Aa (3-७ ५ 9०४ . «+7| 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5/62, 63 | 
तौज़ीह : अल्लाह तआलाने मुक्रर हुकूक़ वाली चीजों में बक़द्रे हक़ लेना, और आम जायज़ चीज़ों 
में एक दूसरे का लिहाज करने और हमददी बरतने का हुक्म दिया है जबकि लूट और छीना झपटी में 
इस्तेहक़ाक़ की बजाये ज़ोरे बाज़ू से काम लिया जाता है और किसी को ज्यादा और किसी को कम 
मिलता है और कई महरूम रह जाते हैं, इसलिए ये तरज़े अमल (तरीका) जायज़ नहीं। | 
(2704) मुहम्मद बिन अबी मुजालिद ने ६,७2 2 ८35 | 23 isd Gi 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ा (:#) से 
पूछा: क्या आप लोग रसूलुल्लाह (&-> के कि 
. दौर में खाने पीने की अशया (चीज़ों) में से. ७४ ६5 ९ 2 2४ ७ Ne (| 

ख़ुमुस निकाला करते थे? उन्होंने कहां: हमें 


Md ० EEN Ge gf is 
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आता ओर जिस क्रद्र उसे ज़रूरत होती लेकर 

चला जाता। 

(2704) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 

.. अहमदः 4/354, इब्ने जारूद, हदीस: 072, 
_ हाकिम अला शर्ते बुख़ारी: 2/26. 


(2705) एक अन्सारी स़हाबी ने कहा: हम 
. लोग एक सफ़र में रसूलुल्लाह (&) के साथ 

रवाना हूए। लोगों को इन्तेहाई एहतियाज 
(जरूरत) और बड़ी मशक्कत का सामना 
करना पड़ा। इन्हें बकरियाँ मिल गयीं जो 
उन्होंने लूट लीं (और तक़सीम न कीं), हमारे 


दैगचे उबल रहे थे। (गोश्त पक रहा था) कि. 
नबी (&)) अपनी क़ोस के सहारे चलते हूए. 


तशरीफ़ लाये और हमारे देगचों को अपनी 
क्रौस से उलट दिया और गोशत को मिट्टी में 
लिथेड़ने लगे और फ़रमायाः 'लूट का माल 
मुरदार से ज़्यादा हलाल नहीं।' या यूँ फ़रमाया 
मुरदार का गोश्त लूट के माल से ज़्यादा 
हलाल नहीं।' ये शक हन्नाद को हुआ हे। 

_ तख़रीजः: (सनद मही) बेहक़ी: 9/67 


ड) : २ PE 4...| sb 
~ 


ale ll bo 50 2५८५ २६६ (० - 
5७७ 5 ८; ५७७४ Eo dE ..., 


wg Ub sis कक 
i iN 5 is ७५७ 
i &॥ (२४ - mPl 66 ५०583! 
dG No 4 0 wy 
eg le Wl lo bl Ys EEF 
५६५८३) ००००५ ८५७ oN ०५७ Hs हि 
iS is 36 Bg GE Igo 
०.७ ५०६ all oko A ४,०५ ४७६ } 
Sel ००३०४ ६४७५ CIN 
"EF AB SY पट be 
१, १ ० २ ६ 

Fo] 
, 3५० 


फ़वाइद व मसाइल : (7) यानी जिस तरह मुरदार का गोश्त हलाल ओर जायज़ नहीं, यही हुक्म 
लूट के उस माल का है जो बिला इस्तेहक़ाक़ लिया जाये। (2) नबी (&/.) ने इन्तेहाई मशक्क़त और 
एहतियाज के हालात में भी दूसरों का हक़ खाने की इजाज़त नहीं दी। (3) माली सज़ा देना (तअज़ीर 
बिलमाल) जायज़ है। (4) इमाम पर वाजिब है कि अपनी रईयत में अदलो इन्साफ का हर हाल में 
एहतिमाम करे, इससे अल्लाह की रहमत उतरती और दुशमन पर गल्बा मिलता है। 


Sherkhamn 
9B25 696737 


CRUD CD 
बाब : 38 
दुशमन के इलाक़े से खाने पीने 


को चीज़ें अपने साथ ले आना | 


(2706) अम्हाबे नबी (४0) में से एक 
सहाबी का बयान हे, कहा: जिहाद के दोरान 
में हम ऊँट ज़बह करके खाते ओर 
_(बाक्रायदा) तक्रसीम न करते यहाँ तक कि 
जब हम वापस लोटते तो हमारे थैले उस 
गोएत से भरे हूए होते थे। 

(2706) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन 
सईद बिन मन्सूर, हदीस 2739. | 


बाब : 39 
दारूल हरब में जब खाने पीने 
की अशया (चीज़ें) लोगों की 


ज़रूरत से ज़्यादा हों तो उन्हें. 
बेचने का मसला 


(2707) हज़रत अब्दुरहमान बिन गनम (+#) 


का बयान है कि हमने हज़रत शुरहबील बिन . 


सम्त(#ः) की मईयत (साथ) में क्रिन्नसरीन 
शहर का मुहासरह किया। जब उन्होंने उसको 
फ़तह कर लिया तो वहां से उन्हें बकरियाँ और 
गाये मिलीं। उन्होंने उनमें से एक हिस्सा हममें 


अहमियत व फ़जीलत | 


कक अ प .96 / 
hs Gob €l38% 


0. Bo 5 iE g 9 5 
Al KE ७४.७ 0७ yas i) 3.७० Eas 


£ ० धर ० ~, ६ 
| ६ =) Es | ge [ye rt | है] हे 2} oe 


७9 ell oe 2 SY bs &॥ 
HN Dd ak bi pl Ne 
I EE JE ls uke 
SIGHS SY 5 BY ० 

. 0५ 4५ ७६ Fs ५५७) 


20 24/2 (5 DEA, 2 रा 20 2472 5 | 


24 ~ 2 ° 
Gs ०७ iis .. ss 45 :४35५4॥ 


2 < 
| ३१|| |» | ० %०% a] ०८ | 
- ००० ही SS Bd इटी 


० > ० हु 07 ०७० थ्र>टय «~ (2 ~ 
(~ Cr) | bu Cre + Cs Re 0) Lc (3 


७. 56 Gs (६ १६ 
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CE CR CFD, 
तक़सीम कर दिया ओर बाक़ी को ग़नीमत में ८ (८ (५५ ७६ $१2. vi les | 
जमा कर लिया। फिर में (अब्दुरहमान बिन _ ic; ट | 
गनम) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से. + Mo es 
मिला और ये सब उनको बताया, तो उन्होंने ८: “<5 A 3 ES ४5 
कहा: हमने नबी (छ) के साथ गज़्च-ए- ५,८) & 695 ३७७ ०४४४ 4४-७5 ॥<& 
ह में शिर्कत को, हे क मिलीं, Eu ee 9 lead ko all 
रसूलुल्लाह (€) ने कुछ को हममें तक्रसीम BBs 
कर दिया (खाने के लिये) और बाक़ी को “५ ^ “४४ “४ र ++ ४४ 
माले ग़नीमत में शामिल कर लिया। «नी EE ४3 4४५ ses ०६ 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/60 
फ़ायदा : मतऊ़मात (खाने पीने की चीज़ों) में से जो इस्तेमाल हो जाये उसे इस्तेमाल कर लिया जाये 
और बक्रिया को बतौर गनीमत जमा रखा जाये ताकि बाद में खुमुस (पाँचवां हिस्सा) निकाल कर 
हिस्सों के मुताबिक तक़सीम किया जा सके, इसे फ़रोख़त न किया जाये। हाँ हर शख्स़ अपना हिस्सा. 
वसूल कर लेने के बाद उसमें जो तसररूफ़ करे, उसका हक है। 


बाब : 40 | gI40% 
(दौराने जिहाद) मुशतरका 


ग़नीमत में से इस्तेमाल की ७: ४००५६ 2 ७ ५०५ 
चीज़ें इस्तेमाल करना 


(2708) हज़रत रूवैफ़ी बिन साबित 
अन्सारी(#ः) ने बयान किया कि 


[ cds bls FR JG pr) s 27 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'जिस शख्स +: 


का अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान है, £१ ८ “4०४० 5 ६% 3४ - 


उसे रवा नहीं कि मुसलमानों की गनीमतमेंसे ६ (5 ८4 ० Lg 6 Gd 
क्‍ किसी जानवर पर सवारी करता रहे यहाँ तक 
कि जब उसे कमज़ोर कर डाले तो उसे 


५ (52 2) | i Cr A) (95 ८.99) 6 ह 
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गनीमत में वापस कर दे। और जिसका | ४ 
अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान है उसे SOS ७" 3७ ..., ale wl ko 
जायज़ नहीं कि मुसलमानों की गनीमत में से rh 
कपड़ा पहने और जब उसे बोसीदा कर देतो / ०१ 5 52 © FY (०४४ १४५ 
वह उसे इसमें वापस कर दे।' १०३ 5 ७५; Gigli ८.०.--/ 


(2708) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2758, $; है # ३ २८ 
में देखें iH ८० 3५ FY oss 4०५ bar ७४ 
259 में देखें, मुसनद अहमदः 4/08, दारमी, हदीस: es 


2480, 249१, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2722. "4 ०२३ HB || «७ Grohl £05 ८: 

फ़ायदा : बिलाज़रूरते शरई मुश्तरका (तक्सीम न हुआ हो) कि गनीमत में से कुछ लेना नाजायज है। 
हाँ! अगर जिहादी ज़रूरत के पेशे नज़र सख़त जरूरत हो तो ले सकता है। अमीर से इजाज़त ले और 

उसकी कमा हक़हू हिफाजत करे ओर ज़रूरत पूरी होने पर बर वक़्त वापस कर दे, ज़ाया करके वापस 
देना जुर्म है। और मिलली अमानतों का यही हुक्म है। 


बाब : 4] | 
_ दोराने मअरका गेर तक्रसीम 


ई4} 


Olio 
5:5४ BH 


शुदा गनीमत के हथियारों से 
क्रिताल करना जायज़ हे 


(2709) हज़रत अबू उबेदा अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ऋ) से 
रिवायत करते हैं कि (ग़ज़्व-ए-बद्र में) में 
-अबू जहल के पास से गुज़रा। वह गिरा पड़ा 
था ओर उसकी टाँग पर ज़र्ब लगी थी। मेने 
उससे कहा: ऐ अल्लाह के दुशमन! ऐ अबू 
जहल! (बिलआखिर) अल्लाह ने (तुझ) 
कमीने को ज़लील कर ही दिया (इन्ने 
` ममऊद (#) कहते हैं कि मुझे उस वक्त ६६ ४ ८ ५ १५८ ७ < 25. 
उससे कोई ख़ौफ़ न था। तो उसने कहा: ” 
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_तञ्जज्जुब (और हसरत) है इस आदमी पर 
कि इसकी अपनी ही क्रोम ने इसे क्रत्ल कर 
दिया तो मेने उसको अपनी तलवार से मारा 
जो कुन्दसी (जिसकी धार तेज़ न) थी और 
उसने कोई फ़ायदा न दिया। (उसे क्रत्ल न 
कर सकी) लेकिन उसके हाथ से उसको 


तलवार गिर गयी, तब मैंने उससे उसको मारा 


यहाँ तक कि ठण्डा हो गया। 

(2709) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
` /403, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8670, बुखारी, 
हदीस: 396-3963, नसाई, हदीस: 6004, व 
. मुस्लिम: 800 


24 Cabs (भर ६४ हद (| SR 4-० p29 


240, { TS 
. 3५ ८४ 4५ AS ००८ 2.5 ५५८० bis 


Dei ** 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने मसऊद (,#) ने काफिर ही की तलवार से फ़ायदा उठाते हूए उसे क़त्ल किया 
और ये इस्तेफादा तकसीम से पहले किया गया जो बिल्कुल बजा था। क़त्ले अबू जहल का मुख़्तसर 


बयान पीछे हदीस: 2680 में देखिए। 


बाब : ]42 


माले गनीमत में यानत और 
चोरी इन्तेहाई घिनौना अमल है| 


(270) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद ज़ोहनी 
(ॐ ) का बयान हे कि खैबर के रोज़ अम््हाबे 
नबी(#) में से एक शख्स वफ़ात पा गया। 
लोगों ने रसूलुल्लाह (४0. को इसकी ख़बर 
दी तो आपने फ़रमायाः :तुम लोग अपने 
साथी का जनाज़ा पढ़ लो।' इससे लोगों के 
चेहरे फ़क़ (उदास) हो गये। आपने फ़रमायाः 
'तुम्हारे इस साथी ने अल्लाह की राह में होते 
हूए ख्यानत (या चोरी) की है।' हमने इसके 


a ” ~ / ~O v7 छ 2,2 (६55 
id) A CP LO | Ae Gas 
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जन अब दव जिद-4 ह जिहाद ठौ अहतियत वफ़जौलत 
सामान को तलाशी ली तो हमें इसमें ऐसे मूंगे 


मिले जो यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे 
(शायद उनकी औरतें इस्तेमाल करती हों) 
इनकी क़ीमत दो दिरहम भी न थी। 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 967, इब्ने 
माजा, हदीस: 2848, इब्ने अल जारूद, हदीस: 087, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 4833, हाकिमः 2/27. | 
(277) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है कि हम खैबर के साल रसूलुल्लाह (&) के 
साथ रवाना हूए तो हमें सोने चाँदी की बजाये 
आम कपड़े और दीगर माल व मताअ 
गनीमत में हासिल हूआ। फिर आप (€) 
वादी अलक्कुरा की तरफ़ रवाना हो गये। 
. आपको एक गुलाम हदिया किया गया था 
जिसका नाम मिदअम था। जब हम वादी 
अलक्ुरा पहुँचे ओर 
रसूलुल्लाह (8४0) के ऊँट से पालान उतार रहा 
था कि उसे एक तीर आन लगा जिससे वह 
क्रत्ल हो गया। लोगों ने कहा: इसे जन्नत 
मुबारक हो (कि इसे दोराने जिहाद में 
रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत करते हूए मौत 


आयी है) तो रसूलुल्लाह(ई) ने फ़रमायाः. 


'हरगिज़ नहीं, क्सम उस ज़ात की जिसके 
हाथ में मेरी जान है! बिलाशुब्हा वह चादर 
जो उसने खैबर के रोज़ तक़सीम से पहले 
गनीमत में से उठायी थी वह उस पर आग 
बनकर भड़क रही है।' लोगों ने जब ये सुना 
तो कोई एक तस्मा ले आया तो कोई दो तस्मे 
ओर रसूलुल्लाह (&) के हवाले कर दिये। 


मिदअम 
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सनन अब दाऊद} जिल्द-4 #5४55 जिहाद की अहमियत व फ़जीलत 
पस रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'एक 
तस्मा आग का था।' या फ़रमाया' दो तस्मे 


आग के थे।' 


(27) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6707, मौता: 


2/459, व मुस्लिम: 775. 


he CE? के) ६) CNA TRY DG [ 20) seen ९% 


NARA २2 ETE ~ tf 5 
BEN COSA 204 । 


Saute 


Ab ०५५५ JE 2.., Ale Ab ६.० 50॥ 
Ibo ४52 " ७.3) 4०० ko 


फ़ायदा : मिल्ली अमानतों का मामला इन्तेहाई सख्त है, बिला इजाज़त अमीर या बिला इस्तेहक़ाक़ 
कोई मामूली चीज़ भी उठा लेना, बहुत बड़े इक़ाब (अज़ाब) का बाइस है। 


बाब : ]43 
जब ख्यानत का माल मामूली 
हो तो इमाम चोर को छोड़ दे 


ओर उसके सामान को न 
जलाये 


(272) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (# ) 
का बयान हे कि रसूलुल्लाह (&।) को जब 
_ गनीमत हासिल होती तो बिलाल को हुक्म 
देते और वह ऐलान करते और लोग अपनी 
अपनी गनीमतें ले आते। फिर आप उसमें से 
ख़ुमुस (पाँचवां हिस्सा) निकालते और फिर 
तक़सीम कर देते। एक बार एक आदमी इसी 
_ ऐलान ओर तक्रसीम के बाद बालों से बनी 
हूई एक लगाम ले आया। उसने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये हमें गनीमत में मिली 

थी। आपने उससे पूछा: 'क्या तूने बिलाल 

को मुनादी करते सुना था?' आपने तीन बार 
 पूछा। तो उसने कहा: हाँ। आपने कहा: “तो 


(उस वक़्त) तुझे ये ले आने से क्या रूकावट 
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थी?' 'उसने उज्र मअज़रत की मगर आपने " ॥७ भू 2७ . ४१४ ३४ YW 
फ़रमायाः 'अब इसे अपने पास रखो, ० ....,; , ied Ys ६5 


क़यामत के दिन ले आना, मैं इसे तुझसे £, /_ ४“... 
हरगिज़ क्रबूल नहींकरता' | ७५ १० 6 gS | J 
(272) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 9/702 + 


मुसनद अहमद: 2/23 
फ़वाइद व मसाइल : (१) आम मामलात में नबी (&-) इन्तेहाई मेहरबान और नर्म दिल थे मगर 

हुदूदूल्लाह और हुकूकुल इबाद के मामले में इन्तेहाई सख्त थे। (2) दुनिया को सज़ा जितनी भी हो, _ 
आखिरत के अज़ाब के मुकाबले में थोड़ी, हल्की और ख़त्म होने वाली होती है। और आख़िरत का 
अज़ाब नाक्राबिले बयान हद तक सखत है। (3) नबी (छ!) का क़बूल करने से इन्कार करने से 
मक़सद इस जुर्म की शनाअत व क़बाहत को वाज़ेह करना था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी 
तौबा गैर मक़्बूल थी या इस माल को उसके मुस्तहेक़ीन में पहुँचाना नामुमकिन था। और कुछ ने इसकी 
तौजीह (व्याख्या) इस तरह की है कि इस माले गनीमत में तमाम मुजाहिदीन का हिस्सा था और वह 
सब अलग-अलग हो चुके थे, इसमें से हर एक को उसका हिस्सा पहुँचाना नामुमकिन था। इसलिए इस 
हिस्से को उसके पास ही रहने दिया गया ताकि उसका वबाल उसी पर पड़े और वही इसको सज़ा भुगते। 

इसमें भी गोया सछत धमकी का पहलू है। (औनुल माबूद) 


बाब : 44 


गनीमत में ख्यानत करने वाले 
को सज़ा का बयान 


FR se a बिन सुमद बिन जादा Ys ns EN 
क्फ मसलमा र अब्दुल मा क | (224 ४ | J F हि ~ 2 20 | EOE (६4 ge 
की मईयत (साथ) में रूमी इलाक़े मेंगयातो ' र 
एक आदमी लाया गया जिसने ग़नीमत में ८: 2४०४ ¢? (८० &# - 250%)! 
ख्यानत क थी | Fe | pions 9 | >> | | ® ट Lb) 39 | 3 + | J (६ - 5४ |; ह 
अब्दुल्लाह बिन उमर से इसके मुताल्लिः ६ ० sis iG. 
पूछा, तो उन्होंने कहा: मैंने अपने वालिदसे £. {3 A CA 

सुना वह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से ५ 4 ४४७ ४८४ [5 (४: 
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AEP TSAO 


ई गिल्द.4, Cr 
वह नबी (&0.) से बयान करते थे, आपने 
फ़रमायाः 'जब तुम किसी को पाओ कि 
उसने गनीमत में ख्यानत की हो तो उसका 


माल व असबाब जला डालो ओर उसे मारो।' 


कहते हें कि फिर हमने उसके सामान में 
कुर्ंन मजीद का एक नुस्खा पाया। 
मसलमा ने उसके बारे में जनाब सालिम से 
दंरयाफ्त किया तो उन्होंने कहा: उसे फ़रोख़त 
करो ओर उसकी क़ीमत स़द॒क़ा कर दो। 
(273) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
467, सुनन सईद बिन मन्सूर: 9/03 


(274) सालेह बिन मुहम्मद कहते हें कि 


हमने बलीद बिन हिंशाम की मईयत (साथ) 


में जिहाद किया और हमारे साथ जनाब 
सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर और उमर 
बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) भी थे। एक 
शख्स ने गनीमत में कुछ ख्यानत कर ली। 
पस वलीद ने उसके असबाब के मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया तो उसे जला दिया गया, फिर उसे 
लश्कर में घुमाया गया ओर गनीमत के हिस्से 


से भी उसे महरूम कर दिया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं : ये (मौकूफ) 
रिवायत पहली की निस्बत ज्यादा सही है। कई 
एक ने रिवायत किया है कि वलीद बिन हिशाम ने 


_ ज़ियाद बिन सअद का असबाब जला दिया था 
` क्‍योंकि उसने गनीमत में ख्यानत की थी और उसे 


मारा भी था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहको: 9/03 
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सनत ब दाऊद थ मित्4 #6 
(275) अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से 
वह दादा से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (छ), हज़रत अबूबक्र (#) ओर 
हज़रत उमर (ऋः) ने गनीमत में ख्यानत करने 


वाले का माल जलाया ओर उसे मारा पीटा। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अली बिन बहर . 


ने बवास्ता वलीद मज़ीद कहा है: उन्होंने उसे 
उसके गनीमत के हिस्से से महरूम रखा मगर 
मैं (अबू दाऊद) ने इससे ये नहीं सुना है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ओर हमें ये 
रिवायत वलीद बिन उ़तबा ओर अब्दुल वहहाब 
बिन नज्दा ने बसनद वलीद, जुहैर बिन मुहम्मद, 
अम्र बिन शुऐब का अपना क़ौल बताया। और 
अब्दुल वहहाब बिन नजदा होती ने गनीमत का 
हिस्सा न देने का जिक्र नहीं किया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/02. 


जिहाद की अहमियत व फ़जीलत +०55६ ETFS EEE ¥ 204) 204 +. 
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फ़ायदा : इस बाब में कोई मरफूअ हदीस साबित नहीं है। जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर 
का क़ौल भी सनदन ज़ईफ़ है। इसलिए ये मामला अमीरूल मुजाहिदीन की सवाबदीद पर मौकूफ है कि. 
वह गनीमत में ख्यानत करने वाले को जिस्मानी सज़ा दे, या उसको उसके माल से महरूम कर दे या 
कोई और सज़ा तजवीज़ करे, लेकिन सामान जलाने से गुरेज़ करे, क्योंकि इसकी बाबत मरफूअ और 


मौकूफ़ कोई भी रिवायत सही नहीं। 
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नन अब र ितद-4 8, वछजीलत १४5६55 ७5645 80 205 /: 


१ ‘2 


बाब :45 
(माले गनीमत के) ख़यानत 


so 45} 


करने वाले की ख़यानत पर 


Goi He) 
परदा डालना मना हे 


(2776) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (#) ने 5 06 5९. ८१ 535 58 455० ७४५ 
(खुत्बे में बयान किया) अम्माबाद!। और :. 2६१2 ४० ७४७ 06 ७८७ 3 २२ 
रसूलुल्लाह (&।) फ़रमाया करते थे: 'जिसने FP 

पे AR 6 Rd । 9०१ 
गनीमत में किसी ख़ाइन की ख़्यानत पर परदा. £ 7 ८४२ 9° + ०७४) 


डाला तो वह भी उसी खाइन की तरह है।' OE ०९ HS NE २००० 
. (276) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) हदीस: . ७7 १4 0 १०० ¢ 3५४५ ४ 0६ 
975 में देखें KE 0,:5 5७; 5६ एी 05 ...:४ 


|] 45» HE YE र ००८ ॥ 7 | 
फ़ायदा : ये हदीस भले जईफ हे, लेकिन मानी के हिसाब से सही है। यानी ये बात, जो इसमें की गयी 
है, वह दूसरे दलाइल की रू से सही है। 


बाब : ]46 
काफिर मक़्तूल का माल 


ई46% 


उसके क्रातिल को दिया जाये || || ८५ १९ ५८८) ३. 


(277) हज़रत अबू क़तादा (क) बयान ८ ,¦ ३६ था is 5; i is is 


ed 


करते हें कि हम रसूलुल्लाह (४0) की मईयत 
(साथ) में हुनैन की तरफ़ रवाना हूए। जब हम ४“ OR 
कुफ्फ़ार के मुक्राबले में आये, तो मुसलमानों (5 ८9% ४ ८ 02 ४ ५7 >्ें 
में बहुत अफ़रा तफ़री मची। मैंने एक काफिर. ५. & ६५ 56 565 ग ३८ 585 
को देखा कि वह एक मुसलमान पर चढ़ाई 


° ZZ 2 90 ~ [०] ~O sz °0 “7” (9 
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यनन अबु दाऊद जिलद-4 0 १ 


ओर उसकी गर्दन के पास तलवार मारी, तो 
बह मेरी तरफ़ आया ओर मुझे (पकड़ कर) 


इस क्रद्र भींजा कि मेने उससे मोत की बृ 


पायी। फिर उसे मौत आ गयी ओर उसने मुझे 
छोड़ दिया। में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.&) 
से मिला और उनसे कहाः लोगों को क्या हो 


गया है? (कि भाग खड़े हूए हैं) उन्होंने कहा: 


बस ये अल्लाह का करना हे। फिर लोग लोट 


आये। रसूलुल्लाह (छ!) बैठे और फ़रमायाः. 


“जिसने किसी को क़त्ल किया हो ओर 
उसका गवाह भी हो तो मक्र्तूल का असबाब 
(माल) उसी का है।' (अबू क़तादा) कहते 
हैं: में खड़ा हूआ ओर कहा: कोई है जो मेरी 
गवाही दे? 
रसूलुल्लाह (€|) ने दूसरी बार यही बात 


फरमायी कि 'जिसने किसी को क्रत्ल किया. 
हो ओर उसका गवाह भी हो तो उसका. 


_असबाब (माल) उसी का है।' कहते हैं कि में 
फिर उठा ओर कहाः मेरे मुताल्लिक्र गवाही 
कोन देता है? फिर में बेठ गया। आपने तीसरी 
बार फ़रमाया, तो में खड़ा हुआ, पस 
नबी (€|) ने दरयाफ्त फ़रमायाः अबू 
क्रतादा! क्या बात है?' मेने अपना क्रिस्सा 
बयान किया। तो जमाअत में से एक आदमी 


ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये सच कहता. 


है और इस मक्र्तूल का माल मेरे पास है। 


आप इसे इसके बारे में राज़ी फ़रमा दीजिए। 


कर रहा था। में घूमकर उसके पीछे से आया | 


फिर में बेठ गया. 


०७ «७ ७ ०.७ ५० Al oko 2 


OG - Si ८००० AE EN ५७ 
> Oe OS i] | ५१ * > ") ८३25 
न isos iealisl 

ks sk i हे 4 23 Pi 3 Cr a 
८५; 4६५» is 6० ISG 4४ 
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सजन अब वाऊ; जिल्द-4 70 ४६ जिहाद की अहमियत 


हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्र(#) ने कहा: नहीं 

क्रसम अल्लाह. की! (ये नहीं हो सकता) कि 
वह (काफ़िर) अल्लाह के शेरों में से एक शेर 
का क़स्द करे जो अल्लाह ओर उसके रसूल 


की तरफ़ से लड़ रहा हो, और आप उसका 


सल्ब (असबाब) तुझे दे दें? 
` रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः ' (अबूबक्र ने) 
सच कहा। वह असबाब इसे दे दो।' अब्‌ 
क़तादा बयान करते हैं: चूनांचे वह उसने मुझे 
दे दिया। फिर मैंने ज़िरह बेची तो उससे बनी 


सलमा में एक बाग़ ख़रीदा। ओर वह मेरी _ 


पहली जायदाद थी जो मैंने इस्लाम लाने के 
बाद हासिल को। | 

(277) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 200, मौताः 
2/454, 455, व मुस्लिम: 75]. | 


NTN RASA FS. 7 6% 2 


वफ़्जनीतल 82% 
TONS 


Bi 5072 Bf 207 | 
3025 es all BE bE sie 
A ko Al dis OB Le 5 7885 


vs 


०४४ . " ib] ५४८७ Gis" ols 


\ 


LAL EN 2.5 42४८७ ४३४७ 


फ़ायदा : जो माल मक़्तूल के पास हो, उसका कातिल ही उसका हक़दार समझा जाता है। और उसे 
इस्तेलाहन 'सलबद्ध कहते हैं। यानी लिबास, सवारी और हथियार। पीछे उसके ठिकाने पर जो कुछ हो 
` बह उसमें शामिल और शुमार नहीं होता। उसकी नक़दी और ज़ेवरात जो मखफ़ी होते हैं उनके बारे में 


इख़ितलाफ़ है। (नेलुल अवतार: 7/305) 

(2778) हज़रत अनस बिन मालिक (.#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने हुनैन 
वाले दिन फ़रमाया था: 'जिसने किसी 
काफ़िर को क़त्ल किया हो तो उसका सलब 
(असबाब) उसी क्रातिल का है।' चूनांचे 
अबू तलहा (अ) ने उसी दिन बीस 
आदमियों को क़त्ल किया और उनका सलब 
भी हासिल किया। अबू तलहा(:#) (अपनी 
बीवी) उम्मे सुलैम से मिले जबकि उन (उम्मे 


lo HE ०३ Gd ६०७ Ss 
०५०; ४७ ४७ UG cS ol १० od. 
रा, £ 3 के 
Hr पलक ols tle ll oko 42 
"42. 48 [58 SS" - or 
है b dob हर (६8 ; 
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सुलेम) के पास एक ख़न्जर था, तो पूछा: ऐ 56 2७ [५5 ७ १८. £| ५ ४४६ १555 
उम्मे सुलेम! ये तेरे पास क्या है? कहने लगी: , a 6 is 2 
अल्लाह की क्सम! मेरा इरादा ये हे कि इन | 

काफ़िरों में से कोई मेरे क़रीब आया तो में 4४ ८५८४ BF, 
इससे उसका पेट चीर दूंगी। फिर अबू तलहा !-* 29 + ०७५. क 
ने ये बात रसूल (€|) को भी बतायी। i 6 55 HE. bis es 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये हदीस हसन gad Io oid Ee B63 
है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ओर इस 

हदीस के बयान से हमारा मकसद ख़न्जर के 

मुताल्लिक़ बताना है (कि बतौर अस्लहा उसका 

इस्तेमाल जायज़ है) कि उन दिनों अजमी लोग ही 

इसे इस्तेमाल करते थे। 


(2778) तख़रीज : मुस्लिम: 809 

फ़वाइद व मसाइल : (7) गज्च-ए-हुनैन में इंब्तेदाई तौर पर मुसलमानों को कुछ हज़ीमत 
(शिकस्त) हूई थी मगर बाद में उन्होंने अपनी कूव्वत जमा कर ली और अल्लाह तआला ने नुसरत 
(मदद) फ़रमायी। सूरह तौबा में इसका ज़िक्र मौजूद है: 'बिलाशुन्हा अल्लाह अज्ज़ व जलल बहुत से 
मक्रामात पर तुम्हारी मदद कर चुका है और (याद करो) हुनैन के रोज़ को, जब तुम अपनी कसरत 
(बहुत ज्यादा तादाद) पर नाजां हूए मगर वह तुम्हारे कुछ काम न आयी और ज़मीन बावजूद फराख़ी के 
तुम पर तंग हो गयी थी और तुम पीठ फेरकर पीछे हट गये थे।' (अत्तोंबा: 25) (2) मक़्तूल के पास 
जो जाती इस्तेमाल का माल हो वह उसके क्रातिल मुजाहिद का हक़ होता है ख़वाह किसी कद्र हो, नीज़ 
इसमें से खुमुस भी नहीं लिया जाता। (3) हर दौर में वक़्त के हिसाब से हथियार इस्तेमाल करना _ 
चाहिए। (4) मुसलमान औरतों को भी दिफा के लिये तैयार रहना चाहिए ताकि हस्बे जरूरत वह. 
अपना दिफ़ा कर सकें। क्‍ 
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इमाम अगर मुनासिब समझे तो 
क्रातिल को मक़्तूल के कुछ 

(सलब) से महरूम कर सकता 

है। और ये बयान कि घोड़ा और 


हथियार 'सलब' में शुमार होगा 


(279) हज़रत औफ़ बिन मालिक 
अश्ज़ई(ै) बयान करते हैं कि में हज़रत ज़ैद 
बिन हारिस्ा (#) के साथ गज़्व-ए-मूता में 
रवाना हूआ। अहले यमन से जो कुमक हमें 
मिली उनमें से एक शख्स मेरे साथ हो लिया, 
उसके पास सिवाए एक तलवार के और कुछ 
न था। मुसलमानों के एक आदमी ने ऊँट 
ज़बह किया, तो उस आदमी ने ज़बह करने 
वाले से खाल का एक हिस्सा माँगा जो उसने 
उसको दे दिया। पस उसने उसको ढाल की 
तरह बना लिया और फिर हम चलते रहे। हमें 
रूमी जमाअतों का मुक़ाबला करना पड़ा। 
उनमें एक आदमी अपने सुर्ख़ घोड़े पर सवार 
था जिसकी ज़ीन ओर हथियार सुनहरी थे। 
वह रूमी मुसलमानों पर बड़े सख्त हमले कर 
रहा था। तो यमन की कुमक वाला ये आदमी 
एक चट्टान की औट में उस रूमी की ताक में 
बैठ गया। जब वह उसके पास से गुज़रा तो 
उस यमनी ने उसके घोड़े की टॉगें काट डालीं 
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उन वद निल्4 0000 
तो वह (रूमी) गिर पड़ा ओर ये (यमनी) 
खूद उस आदमी पर चढ़ बैठा ओर उसे क़त्ल 
कर दिया ओर उसका घोड़ा ओर अस्लहा ले 
लिया। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 
मुसलमानों को फ़तह दी तो हज़रत खालिद 
बिन वलीद (#) ने उस यमनी को बुलवाया 
और उसके असबाब में से कुछ ले लिया। 
हज़रत ओफ़ (#) कहते हैं कि मैं उनके पास 
गया ओर कहा: ऐ ख़ालिद! क्या आपको 
मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह (६४9) का फैसला 
है कि सलब क्रातिल का होता है? उन्होंने 
कहाः हाँ। लेकिन में इसे बहुत ज़्यादा 
समझता हूं। मेने कहा:या तो आप इसे वापस 
कर दें वरना मैं आपकी ये बात नबी (&) को 
बताऊंगा, मगर उन्होंने उसको वापस करने से 
इंकार कर दिया। हज़रत ओफ़ (:#) कहते 
हैं: फिर हम रसूलुल्लाह(#) के यहां जमा 
हूए, तो मैंने आपसे उस यमनी का क्रिस्सा 
बयान किया ओर वह भी जो ख़ालिद (,#) 
ने किया था। तो रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमायाः 'ख़ालिद! इसकी क्या वजह थी 
जो तुमने किया?” उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! मैंने उस सलब को बहुत ज़्यादा 
समझा था। आपने फरमायाः 'तुमने जो कुछ 
उससे लिया है वह उसको वापस कर दो।' 
ओफ़ कहते हैं: मैंने ख़ालिद से कहाः 
खालिद! का तब मैंने जो बात कहीं थी पूरी 
कर दी? नबी(#) ने पूछा: 'वह क्या बात 
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सब अब दाऊद 4 निल्द-4 000 
है?' मैंने उन्हें बता दी, तो रसूलुल्लाह (&) 
गुस्सा हो गये ओर फ़रमाया: 'ख़ालिद! वह 
मत वापस करो, क्या तुम लोग मेरी खातिर 
मेरे उमरा से कोई रिआयत नहीं कर सकते? 
(ये केसे हो सकता है कि) उनके मामलात 
की उम्दगी और भलाई तो तुम्हारे लिये हो 
ओर उसकी ख़राबी के वह ही ज़िम्मेदार हों।' 

(279) तख़रीज : मुसनद अहमद: 6/27, 28, व 
मुस्लिम: 753. 

(2720) अनब्दुरहमान बिन जुबैर बिन नुफैर 
अपने. वालिद से, वह हज़रत ओफ . बिन 
मालिक अश्जई (%) से इस हदीस के 
मानिन्द रिवायत करते हैं। 

(2720) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़ो, 
हदीस 6/370, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. 
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फ़ायदा : इन्तेजामी मामलात में अमीरे मुज्तहिद को किसी कद्र तसरूफ का हक हासिल होता है और 
लोगों को मुनासिब नहीं कि हुक्काम व उमरा को हर मामले में तन्क्रोद को सान पर चढ़ाये रखें। 


बाब : 48 


सलब में से खुमुस नहीं लिया 
जाता | 


(272) हज़रत ओफ़ बिन मालिक अश्जई 
ओर खालिद बिन वलीद (#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&-) ने सलब के 
मुताल्लिक्र फैसला फ़रमाया कि ये क्रातिल 
का हक़ है और इसमें से ख़ुमुस नहीं 
निकाला। 
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EEE _..गिहाद की अहनियत व फ़तीलत 565% { 2I2)) 


(2727) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद es we a ko I ss 5 
अहमदः 4/90, सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: EN ४ ४७0 2.2५ | 
2698. > - 


| बाब : ]49 
जो शदीद ज़ख़मी को क़त्ल 


करे, उसे उसके सलब में से 
कुछ देना 


(2722) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ७ ५6 ४१9 +€ १ 5७ ७६४५ 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने et 
बद्र के रोज़ मुझे अबू जहल की तलवार 7: | 
इनायत फ़रमायी। उसका काम उन्होंने ही ५७ १० > A 4 && ६ 


£ ¢ ¢ 
Ll bP 5०5 Cl + ४. (+ 6-४३ 


तमाम किया था। 59% «५०३ 44० Al ko A sis ४ 
(2722) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ) हदीस: 46 ५७ sf 5 
244 में देखें। 


फ़ायदा : अबू जहल को अफ़रा के बेटों मुआज़ और मुअव्विज़ और मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह ने जख्मी 
किया था। ओर हज़रत इब्ने मसऊद (#) ने उसकी गर्दन काटी थी। (देखिए साबिक़ा हदीस : 2680) 
बाब : 50 


जो शख्स गनीमत की तक़सीम| || “८ ८०० ०५ ई। 503 


. के बाद पहुँचे, उसका 
` इसमें कोई हिस्सा नहीं 
(2723) हज़रत अबू हुररह (क) हज़रत ७5 06 , ६ १९ 4.८ ७४६ 


सईद बिन आस (%#) से बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (€|) ने अबान बिन सईद बिन 


६० 44.० | 2 
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आसत को मदीना मुनव्वरा से नज्द की जानिब 
एक जिहादी मुहिम पर रवाना किया। पस 
अबान बिन सईद ओर उसके साथी नबी (छ|) 
के पास ख़ैबर में पहुँचे जबकि आपने खैबर 
को फ़तह कर लिया था। अबान बिन सईद 
ओर उनके साथियों के घोड़ों के तंग (ज़ीनं 


कसने के चोड़े तस्मे, या लगाम) खजूर की. 


छाल के थे। तो अबान ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! हमें भी इनायत फ़रमायें। हज़रत अबू 
हुरैरह कहते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इन्हें मत दीजिए। अबान बोले: उबले 


नुमा जानवर! तुम ये कह रहे हो और (कहां 


से) हमारे पास ज़ाल (पहाड़) की चोटी से 
उतर आये हो? नबी (&) ने फ़रमायाः 


'अबान बैठ जाओ।' ओर नबी (&-) ने उनको. 


गनीमत में से कुछ न दिया। 

(2723) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़ी: 6/334, 
सुनन सईद बिन मन्सूर, हदीस: 2793, तालीके बुखारी, 
हदीस: 4238. 


(2724) हज़रत अबू हुरेरह (कः) बयान 
करते हैं कि में मदीने पहुँचा जब कि 
रसूलुल्लाह (&-) खैबर में थे, जिस वक़्त कि 


आपने उसे फ़तह किया था। मेने दरखवास्त 


की कि आप मुझे भी इनायत फ़रमायें। तो 
सईद बिन आस के बच्चों में से किसी ने 
कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इसे मत दीजिए। 
मैंने कहा: ये इब्ने क्रोक़ल (:&) का क्रातिल 
है। तो सईद बिन आम () ने कहाः इस 
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सुनन अब वदु जिल्द-4 75 | 


EDA ASS 


उबले नुमा जानवर पर तअज्जुब है कि ज़ाल 


(पहाड़) की चोटी से हमारे पास उतर आया 
है और मुझे एक मुसलमान के क़त्ल पर आर 


दिलाता हे जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल . 


ने मेरे हाथों इज्ज़त बख़शी (उसे शहादत 


नसीब हूई) और मुझे उसके हाथों ज़लील ` 


नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ये लोग 
तकरीबन दस आदमी थे। इनमें से छः शहीद हो 
गये और बाकी वापस लौट आये। 

(2724) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4237. 


जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत : Cd 
र द) Ft a क) 
५ IONIAN STN STO दाह: i “% 020 aS A १ 


नी ~ 2 


5 £ है 595 | JG . 42०९ 


Ls (3१ «22, Sw ~ 2७ 0 >«र«र् । 


फ़वाइद व मसाइल : () जो लोग लड़ाई में किसी तरह शरीक न हों, उनका गनीमत में बाकायदा 
हिस्सा नहीं होता। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) फ़रमाते हैं कि जो लोग गनीमत जमा कर लिये 
जाने के बाद लश्करे इस्लाम से जा मिलें और गनीमत तक़सीम न हूई हो तो उन्हें भी इसमें से हिस्सा 
मिलेगा। (2) इब्ने क़रोक़ल (नौमान बिन क़ोक़ल (#) अन्सारी सहाबी थे जो गज्वा उहुद में अबान 
बिन सईद के हाथों शहीद हूए थे जबकि अबान (&) हुदैबिया के बाद मुसलमान हूए हैं और गज्चा 
खैबर हुदेबिया के बाद हूआ है। (3) पहली रिवायत में है कि अबान बिन सईद ने गनीमत का मुतालबा . 
किया था तो अबू हुरैरह (#) ने इन्कार किया था और दूसरी में है कि अबू हुरैरह (;&) ने सवाल _ 
किया तो अबान ने इन्कार किया। हाफ़िज़ मुन्ज़िरी ने बहवाला अबूबक्र अलख़तीब (रह.) दूसरी 


रिवायत को राजेह कहा है। 


(2725) हज़रत अबू मूसा अश्री (#) 
बयान करते हैं कि हम लोग (हब्शा से) 
वापस आये (और खैबर पहुँचे) जबकि 
रसूलुल्लाह (&.) ने ख़ैबर को फ़तह कर 
लिया था तो आपने हम लोगों को भी हिस्सा 
दिया ... या कहा कि आपने हमें भी इसमें से 
कुछ दिया ... हालांकि आपने फ़तहे ख़ेबर से 
गायब रहने वालों में से किसी को भी कुछ न 
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। जज क कट शत मर ह जन CES ST | 
दिया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जो Fis Cis ८७५० Y 4०७ 4५5 4) 
आपके साथ हाज़िर थे, मगर हम लोग जो 52. 
कश्ती में सवार होकर आये थे। हज़रत जाफ़र ab Bl 
(ऋ) ओर उनके साथियों को दीगर 

मुजाहिदीन के साथ हिस्सा दिया। 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4233, व मुस्लिम: 2502. 

फ़ायदा : ये अतिया या तो ख़ुमुस में से दिया गया था जिसके नबी (&/- खूद मुतसरिफ थे या दीगर 
मुजाहिदीन को रज़ामंदी से गनीमत में से दिया गया था ताकि उन मुजाहिदीन को दिलजोई हो। वल्लाह्‌ 
आलम। (ख़त्ताबी) 


(2726) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (कँ) 65 «४५० ४2 ०८ Osa ४-४७ 
480. 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ६७) बद्र वाले bs cs iF १० i gol 2 
दिन खड़े हूए और फ़रमायाः 'उस्मान (#) 
अल्लाह के काम से ओर रसूलुल्लाह के ८ oS Sp OF 
काम से गये हैं और में उनकी बेअत ले रहा 4! ५५८5 5 ४७ ५ ए o£ ४० 
हूं। फिर आप(#) ने ग़नीमत में से उनका ६ FE sg we dl ko 
हिस्सा निकाला, ओर उनके सिवा गायब i $ 

6 ७ HE 5५८: Bl" J - 


रहने वालों में से किसी को कुछ नहीं दिया। 
तख़रीज : (सनद हसन) मिज्ज़ी तहज़ीबुल कमाल: : ` EE 9 १४ 6) 
` 4/।35, अलपफुज़ारी, हदीस: 265, हाकिमः 3/98. aie woos do 


bE ८०५८ SY Dra, 9 redo bss 
फ़ायदा : बद्र के मौके पर रसूलुल्लाह (&) की साहिबज़ादी हज़रत उस्मान (कै) को ज़ोजा 
मोहतरमा हज़रत रूक़य्या (#) बीमार थीं। रसूलुल्लाह (&/- ने खूद से उन्हें हजरत रूक़य्या को 
ख़िदमत व तीमारदारी के लिये पाबन्द फरमाया था। और फिर वह इस बीमारी में वफ़ात पा गयी थीं। 
इस बुनियाद पर उन्हें गनीमत में से हिस्सा दिया गया था। अलबत्ता इसमें बेअत वाली बात रावी का 
बहम है, क्योंकि नबी (€) ने हज़रत उस्मान की तरफ से बेअत हुदैबिया के मौके पर लौ थी। यहां 
रावी को वहम हूआ है और उसने उसे बद्र के वाक्रिया में बयान कर दिया है। इस वाक्रिया से साबित 
हुआ कि जो शख्स मुजाहिदीन की कोई ज़िम्मेदारी अदा करने की वजह से क्रिताल में शरीक न हो उसे 
भी गनीमत में से हिस्सा दिया जायेगा। 
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बाब : 57 
औरत ओर गुलाम को गनीमत 


में से इनाम व इकराम दिया 
जाये 


(2727) यज़ीद बिन हुर्मुज ने बयान किया 
कि नज्दा (हरूरी, जो कि ख़वारिज का 
सरदार था) ने हज़रत इव्ने अब्बास (-#) को 
कई सवालात लिख कर भेजे। उनमें से एक ये 
था कि क्या गुलाम का ग़नीमत में कोई 
हिस्सा होता है? और औरतों के मुताल्लिक़ 
पूछा कि क्या वह रसूलुल्लाह (&!) के साथ 
जिहाद में जाया करती थीं? और क्या 
गनीमत में उनका कोई हिस्सा है या नहीं? 
हज़रत इव्ने अब्बास (#) ने फ़रमायाः अगर 
मुझे ये अन्देशा न होता कि ये कोई हिमाक़त 
करेगा तो में उसे जवाब न देता। (आपने 
लिखा कि) गुलाम को इनाम दिया जाता 
था, और औरतें ज़ङ़िमयों का इलाज 
मुआलिजा किया करती थीं ओर पानी 
पिलाया करती थीं। 

(2727) तख़रीज : मुस्लिम: 82. 


(2728) यज़ीद बिन हुर्मूज़ ने बयान किया 
कि नज्दा हरूरी ने हज़रत इब्ने अब्बास (:#) 
को लिखा ओर पूछा कि क्या औरतें 
रसूलुल्लाह(#) के साथ जिहाद में जाया 
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करती थीं? ओर LR उन्हें गनीमत में से 
कोई हिस्सा इनायत फ़रमाते थे? यज़ीद बिन | 


हुर्मुज कहते हैं: हज़रत इब्ने अब्बास का 
जवाब नज्दा की तरफ़ मैंने तहरीर किया था 


कि औरतें रसूलुल्लाह (४0) के साथ जंग में. 


शरीक होती थीं ओर ये कि उन्हें गनीमत में 
कोई हिस्सा दिया जाये ये नहीं होता था, ताहम 
इन्हें अतिया व इनाम ज़रूर दिया जाता था। 


(2728) तख़रीज : (सनद मही) ये हदीस _ 


पीछे गुजर चुकी है।. 
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bE IDE ES ७७ ०७ ३. 5 
~ eo O22 5 \ BA | 
SEE ahs ae bl ho A ss 
HERS 


~ ~© 23 


गण: od Dr 


फ़वाइद व मसाइल : () औरतों और दीगर ख़िदमतगारों के लिये गनीमत में बाक़ायदा हिस्सा नहीं 
है मगर उनकी ख़िदमत की मुनासिबत से माकूल इनाम व इकराम ज़रूर दिया जाये। (2) इससे ये बात 
वाज़ेह हूई कि औरतों ने एक फ़ौजी और मुजाहिद की हैसियत से शिर्कत नहीं की थी अगर ऐसा होता 
तो उन्हें गनीमत में से पूरा हिस्सा दिया जाता। उनकी हैसियत ख़िदमतगार की सी थी ओर वह भी पसे 
परदा रहकर। (3) इससे ज़िन्दगी के हर शोअबे में मदाँ-ओरत की मगरिबी मसावात का हरगिज़ 
इस्बात नहीं होता जैसा कि कुछ मगरिब ज़दा हज़रात करते हैं। 


(2729) हज़रत हशरज बिन ज़ियाद अपनी 
दादी (उम्मे ज़ियाद अश्जझ्या (#>) से 
रिवायत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह (&) के 
साथ ग़ज़्व-ए- ख़ैबर में शरीक हूई थीं ओर 
वह छः में से छट्टी औरत थी, कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह (६0. को ख़बर हूई तो आपने हमें 
बुलवा भेजा। हम हाजिरे ख़िदमत हूयीं तो 
हमने आपको गुस्से में देखा। फरमायाः “तुम 
किसके साथ ओर किसकी इजाज़त से आयी 
हो?' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम 
आयी हें बाल बटती हें, ओर इससे जिहाद में 
मदद करती हैं, हमारे पास ज़ख़िमयों के लिये 
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दवा दारू भी है, हम तीर इकट्ठा करके देती हैं 
और सत्तू पिलाती हें। तो रसूल (छ) ने 
फ़रमायाः 'जाओ' (कोई बात नहीं) यहाँ तक 
कि जब अल्लाह ने आपके लिये ख़ैबर फ़तह 
कर दिया तो आपने हमें भी हिस्सा इनायत 
फ़रमाया जैसे कि मर्दों को दिया था। मैंने पूछा 
दादी अम्मा! वह क्या था? कहा: खजूर। 


(2729) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः. 


5/27], नसाई सुनन कुन्रा, हदीस: 8879. 


(2730) हज़रत उमेर (#) जो कि हज़रत 
आविल्लहम (ऋ) के गुलाम थे, बयान 
करते हैं कि में अपने मालिकों के साथ ग़ज़्व- 
ए-ख़ेबर में हाजिर हूआ तो उन्होंने मेरे 
मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह(#) से बात की, तो 


आपने मेरे मुताल्लिक्र हुक्म दिया, मेरी गर्दन _ 


में एक तलवार लटका दी गयी, में उसे 
घसीटने लगा। फिर आपको बताया गया कि 
ये गुलाम है तो आपने मेरे मुताल्लिक़ 
फ़रमाया ओर मुझे घर के असबाब में से कुछ 
बतोर इनाम दिया गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इसके मानी ये हैं 
कि आपने गनीमत में से हिस्सा नहीं दिया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा है: अबू उबेद ने 
बयान किया कि रावी हदीस 'आबिल्लहम' को वजहे 
तस्मीया ये है कि उन्होंने गोश्त को अपने लिये हराम 
कर लिया था इसलिए उन्हें 'आबिल्लहम' कहा जाता 
था (गोश्त से इन्कार करने वाला) 

तख़रीज: (सनद सही) तिर्मिजी: 557, इन्ने हिब्बान 
:।669, हाकिम: 2/3१, मुसनद अहमदः 5/223. 
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फ़ायदा : उनका असल नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्लाह बिन गिफार है। (अलइस़ाबा) 
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(273) हज़रत जाबिर (बिन अब्दुल्लाह 
(ई) का बयान है कि में बद्र के रोज़ अपने ७ | 2a 
अम्हाब के लिये कूएँ से पानी भरता रहा था। 
` (कूएँ में उतर कर हाथों से डोल भरता था "” ८ ४४ ४७.०४ ७ 
क्योंकि नीचे पानी कम था।) | | j 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/37. 
फ़ायदा : गालिबन इन्हें इस ख़िदमत पर इनाम दिया गया। वल्लाहु आलम! 


बाब : ]52 


क्या मुश्रिक का ग़नीमत में 


(2732) हज़रत आयशा (छ) बयान करती 5 १७ ,....७ ८5 «९3 «3.८ ७४.७ 
हैं कि मुश्रिकीन में से एक आदमी 

रसूलुल्लाह (४)) से मिला, ताकि आपके a थम डे हम वा 
साथ मिलकर (मुश्रिकीन से) क्रिताल करे। ४७ 4420७ GF 53» ८5 ४ pr १४ 
आपने फ़रमाया: 'वापस चले जाओ' (ये ८.50 ६25 ८5 24 ६ | 
अल्फ़ाज़ यहया बिन मईन के हें। इसके बाद , i 

मुसहद और यहया दोनों बाइत्तफ़ाक़ कहते हैं i | “7 ह । RN 
कि) रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'हम ०४४४ 3 ५! J il 5." 
मुश्रिकीन से मदद नहीं लेते।' ॒ EB 
(2732) तख़रीज : मुस्लिम: 877 

फ़ायदा : जब मुश्रिकीन से मदद नहीं ली जाती तो गनीमत में उनका हिस्सा होने के भी कोई मानी नहीं। 
और इस्लामी सियासत का बुनियादी उसूल व क़ायदा यही है कि मुश्रिकीन से मदद न ली जाये। मगर हस्बे 
अहवाल व मसलिहत अगर कहीं इज्तिरारी कैफियत हो तो ब'मुकाबल-ए-कुफफ़ार मदद ली जा सकती 
है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं। जैसे कि सफरे हिजरत में रसूलुल्लाह (|) ओर हजरत अबूबक्र सिद्दीक़ 
(#) ने अन्दुल्लाह बिन उरीक़त लैसी की रहनुमाई में अपना सफर मुकम्मल फ़रमाया था। ये मुश्रिक था 
मगर काबिले ऐतमाद था। ऐसी कोई सूरत हो तो कुछ इनाम वगैरह दिया जा सकता है। वल्लाहू आलम! 
देखिए: (नैलुल अवतारः 7/254) - 
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बाब : 53 


घोड़ों के हिस्सों का बयान 


(2733) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (झै) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (|) ने 
मुजाहिद ओर उसके घोड़े के लिये तीन हिस्से 
मुक्रर फ़रमाये थे। एक हिस्सा मुजाहिद का 
ओर दो हिस्से उसके घोड़े के। 

(2733) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
2863, मुसनद अहमदः 2/47, व मुस्लिम: 762. 
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फ़ायदा : जिहाद में पैदल जिहाद करने वाले के मुकाबले में घूड़ सवार की कारकरदगी उमूमन बहुत 
ज्यादा होती है, इसलिए गनीमत में घोड़े का भी हिस्सा रखा गया है। इस ज़माने में टैंकों, लड़ाका तय्यारों 


और दीगर सवारियों का भी यही हुक्म होगा। 


(2734) हज़रत अबू अमरह अपने वालिद | 


से बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (छ) 
को ख़िदमत में हाजिर हूए हम चार आदमी थे 
और हमारे पास घोड़ा था तो आपने हममें से 
हर एक को एक एक हिस्सा और घोड़े को दो 
हिस्सा इनायत फ़रमाये। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/38. 


(2735) (जनाब मुसहृद की सनद से हे 
कि) अबू अमरह ने ऊपर की हदीस के हम 
. मानी बयान किया मगर इस रिवायत में हे कि 
हम तीन अश्‍्ख़ास आये और आपने घूड़ 
सवार को तीन हिस्से इनायत फ़रमाये। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।. 
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बाब : 54 
उन हज़रात की दलील जो 


कहते हैं कि घोड़े का भी एक 
ही हिस्साहै 
(2736) हज़रत मुजम्मिअ बिन जारिया 


अन्सारी(#) से रिवायत है ... और ये ऐसे 
क्रारी थे जिन्होंने पूरा कुर्आंन पढ़ा था, 


(हिफ़्ज़ किया था) ... वह बयान करते हैं: 
हम हुदैबिया में रसूलुल्लाह (&.) के साथ 
हाजिर थे जब हम वहां से वापस होने लगे तो 
देखा कि लोग अपने ऊँटों को तेज़ भगा रहे 
हैं, लोगों ने एक दूसरे से पूछा: क्या बात है? 
उन्होंने कहाः रसूल (&8.) पर वहि नाजिल हूई 
है, तो हम भी लोगों के साथ ऊँट दोड़ाते हूए 
निकले। हमने कुराअ अलगमीम मुक्राम पर 
देखा कि नबी (€) अपनी सवारी पर रूके 
हुए हैं। जब लोग आपके पास जमा हो गये तो 
आपने सूरह फ़तह को आयत तिलावत 
फ़रमायीः  (इन्ना फतहना लका 
फतहम्मुबीना) 'बिलाशुब्हा हमने आपको 


वाज़ेह फ़तह दी है।' एक शस ने पूछा: ऐ . 


अल्लाह के रसूल! क्या ये फ़ंतह है? 
फ़रमायाः हाँ, उस ज़ात की क़सम जिसके 
हाथ में मुहम्मद की जान है! बिलाशुन्हा ये 
फ़तह है।' चूनांचे (बाद में) खैबर की 


गनीमतें अहले हुदैबिया ही पर तक़सीम की. 
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गयीं। आपने उनके अठारह हिस्से बनाये ओर... ५.८ «॥ ० 4 0८7 ५: 
लश्कर वालों की तादाद पन्द्रह सो थीं जिनमें (| Hogi 55; ५३८ ss 4६:५5 (६ 
तीन सो घूड़ सवार थे। पस आपने घूड़ सवार कलत 
को दो हिस्से और पैदल को एक हिस्सा “७ ५9०2४ HY Fd 4७-३२ 
इनायत फ़रमाया। bs BID hil Cras Gog 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हें: अबू £| FR हः 208 EN 
मुआविया की हदीस ज्यादा सही है और उसी पर क 
अमल है। (हदीस: 2733) और मुजम्मिअ की £) ४४ ७ AH SS १४ /+४५ 
रिवायत में बहम है कि ये घूड़ सवार तीन सौ बताते ५१७ ८5७ | 65 96 SUS ०७ 4 
हैं हालांकि वह दो सौ थे। [ 
(2736) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 

अहमदः 3/420, हाकिम: 2/37. 

तोज़ीह : ख़ैबर के गनीमतों के अठारह हिस्से यूँ बनते हैं कि अगर मुजाहिदीन की तादाद पन्द्रह सौ 
और उनमें घूड़ सवार तीन सौ हों और हर घोड़े का एक हिस्सा शुमार किया जाये तो ये कुल तादाद 
अठारह सौ हूई, चूनांचे हर हिस्सा एक सौ के लिये हूआ और घोड़े के लिये भी एक ही हिस्सा दिया 
गया। मगर ये बात सही तर रिवायत के ख़िलाफ़ है। इस ऐतबार से ये हदीस ज़ईफ है, जैसा कि इमाम 
अबू दाऊद (रह.) ने कहा है। सही ये है कि मुजाहिदीन को तादाद चौदह सौ और उनमें घूड़सवार दो सौ 
थे। घोड़े के लिये दो हिस्से थे। इस तरह कुल हिस्से जिनमें ये गनीमतें तकसीम हूई, अठारह सौ बने हर 
एक सो के लिये एक हिस्सा था और कुल हिस्से अठारह बनाये गये। 


बाब : ]55 


(ग़नीमत के अलावा) इज़ाफ़ी | 
इनाम देने का बयान 


५४० BOL L55Y 


(2737) हज़रत इब्ने अब्बास (क) ने बयान 55 , १७ ७५| 96 ६६ 5 ट ७४ 
किया कि रसूलुल्लाह (€) ने बद्र के दिन ठ 

{| & ६ Ue aS Cr | CO A Ce ६ als 
फ़रमायाः 'जिसने ऐसे ऐसे किया उसे इतना I 7 
इतना इनाम (नफ़्ल) मिलेगा।' चूनांचे १% ९१ “> < ड 4 ४५०४ ४७ 
नोजवान आगे बढ़े और बड़ी उमर के लोग 
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निशानात (या नस झण्डों) के पास क्‍ रूके रहे। जब 
अल्लाह ताला ने उनको फ़तह दी तो बुजूरगों 


ने कहा: हम तुम्हारा सहारा थे अगर तुम्हें 


(223) 


4S kl tr al 453 iS ४४ IN 


FEN a5) “al pS JG i 453 


शिकस्त होती तो तुम लोग हमारे ही पास लौट ।#८ 4४ | ह ७७ ७ 5 ~| 
के आते, सारी ग़नीमतें तुम ही न समेट ले 5:१; + 555 88, ६5 424] 56 
जाओ कि हमें कुछ न मिले मगर जवानों ने ह 


४५ «645 sich Igo १७ ७१॥ ४४६४ 
Al bo all 05755 BE 
५5 ४8,0८2 ) IFES eles «०५ 


इन्कार किया ओर कहने लगे: ये तो वह चीज़ 
है जो रसूलुल्लाह (४9- ने हमारे लिये मख़्सूस 
फ़रमायी है। तब अल्लाह ताला ने सूरह 
अन्फ़ाल की आयत नाजिल फरमायीः LY HO EN 6d 
(यस्अलूनका अनिल अन्फ़ाल कुल्लि का a ०] (42 SY हे 
अन्फ्रालु लिल्लाहि वरसूल) से लेकर: (ब १ 7 ०) 5४५ <5 ०५ * 4 ४<#' 
आ ह A अल आ Is 28 5७७ Js (७,8७४ ७००४) 
नांचे ये सब उनके लिये बेहतर हूआ ओर ऐसे | is if 55,4७ (zs हि 3 था. 
फ़रमाया कि मेरी इताअत करो, बेशक इसके. £? ५? PR 
अंजाम को में तुमसे बेहतर जानता हूं। - Sue li 230 
(2737) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
97, हाकिम, हदीस: 2/]3, 32, 326, 327. 
फ़वाइद व मसाइल : (7) सूरह अन्फाल की इब्तेदाई पाँच आयतों का तर्जुमा ये है: ये लोग आपसे 
गनीमतों के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं, कह दीजिए कि गनीमतों का मालिक अल्लाह है और उसका 
रसूल, सो तुम अल्लाह का तक़वा इख़ितयार करो और आपस में सुलह से रहो। अल्लाह और उसके | 
रसूल की इताअत करो अगर तुम (वाक़ेई) मोमिन हो। ईमान वाले तो वह हैं कि जब अल्लाह का नाम 
आये तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता 
हे और वह अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वह जो नमाज़ कायम करते हैं और जो हमने उनको दिया है 
उससे ख़र्च करते हैं। यही लोग सच्चे ईमानदार हैं, उनके लिये अपने रब के पास दर्जात हैं ओर मगफिरत 
और इज्जत की रोजी है। जैसे कि आपको आपके रब ने आप के घर से हक़ के साथ निकाला जबकि 
मोमिनों में से एक जमाअत राज़ी न थीं।' (2) जिहाद और दीगर आमाले ख़ैर में लोगों को शोक 
दिलाने, उनकी हौसला अफ़ज़ाई और मज़ीद सबक़त के लिये इनामात देना मसनून व मुस्तहब है मगर 
उन पर वाजिब है कि अपनी नियतों को दुनिया के कि माल व मताअ तक महुदूद न रखें। 
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FE ECD, | 
(2738) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (छ|) ने बद्र के दिन 
फ़रमायाः 'जिसने किसी को क्रत्ल किया तो 
उसके लिये इतना इतना इनाम हे ओर जो 
किसी को पकड़ कर क़ेद कर ले तो उसके 
लिये इतना इतना हे।' फिर ऊपर की हदीस 


की मानिन्द बयान किया ओर ख़ालिद की _ 


हदीस ज़्यादा कामिल है। 
(2738) तख़रीज : (सनद सही) बैहक्री: 6/375, 
376, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. 

(2739) (हारून बिन मुहम्मद बिन बकार 
की सनद से मरवी हे) ओर दाऊद बिन अबी 
हिन्द ने ये हदीस अपनी सनद से रिवायत की 
है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (&) ने गनीमत 
को बराबर बराबर तक़सीम किया। और 
खालिद की रिवायत ज़्यादा कामिल हे। 
(ऊपर को हदीस: 2737) 
(2739) तख़रीज : (सनद सही) बेहको, हदीस: 
3/36, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. 
(2740) हज़रत मुस॒अब बिन सअद अपने 
 वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक्रा 
(##) से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया 
कि बद्र के रोज़ में एक तलवार लेकर 
रसूलुल्लाह (४४. की ख़िदमत में हाजिर हूआ 
ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


अल्लाह ताला ने आज दुशमन के मुक्राबले . 


में मेरा सीना ठण्डा कर दिया हे, तो आप ये 
तलवार मुझे इनायत फ़रमा दीजिए। 


48 १.४ (8 ४ " 
" [55 | 45 |... 


i 20५ कर Md 5 32७ is 
GE cop 2 2५ 5 Lg Es 
eit di EE 
३३७३५ Ed Hp Bs OG 
wis alls lo Jes BG 

8 2७ Ess. ४५20 ५. 


cb |; Ls? | 


bee eo 
i dh nl of sl Bh spol 
०.३ १०० lle ole 

Bab 0,०५८ GF ६: ,५ ४५ 


Bl orl 3० is ४5 
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जुचन अ दाऊद (६ ४०० फ़जीलत 


आप (&.) ने फ़रमायाः 'ये तलवार न मेरी है 
ओर न तेरी' चूनांचे में चला ओर में कह रहा 


थाः ये आज उस आदमी को दे दी जायेगी 


जिसने मेरे जैसी बहादुरी नहीं दिखायी होगी। 
में इसी केफ़ियत में था कि एक बुलाने वाला 
मेरे पास आया और. कहा कि 


(रसूलुल्लाह (8/>) के यहां) पहुँचो। मैंने गुमान 


किया कि मैंने जो बोल बोले हैं उनकी बिना 
पर मेरे बारे में कोई वहि नाज़िल हूई होगी। 
चूनांचे में आया तो नबी (&.) ने मुझसे 
फरमायाः 
हालांकि ये न मेरी है न तेरी और (अब) 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसे मुझे दे दिया है, 


सो (अब) ये तेरी है।' फिर आपने सूरह. 
अन्फ़ाल की ये आयत तिलावत फरमायीः. 


(यस्अलूनका अनिल अन्फ़ाल क़ुलिल अन्फ़्ालु 
लिल्लाहि वर्रसूल) आख़िर आयत तक। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: हज़रत इन्ने 
मसऊद (#) की क्रिराअत में हेः 
'यस्अलूनकन्नफ्ल' (बगैर अन के और मुफ्रद 
सेगा के साथ) 

(2740) तख़रीज : तिर्मिज़ी, हदीस: 3079, व 
मुस्लिम: 748 


'तूने मुझसे तलवार माँगी थी, 


Er CoS RD 
od dl ७ 5" 6. Bl [४५ 
5" ८0); 


8५ ' ~ Rv CRAY ०-९ ट 9 ;$ 2 K 2 ] 
° “5 ® (3 
‘5 5 % Eis. ol ४0.2१ 


oko Cl | ०४६ Ei NG i 
iN Nis gH i" es ०० al 
as NS ८0 )५  #» Cs | 
5 # 


EY sf HIE 


Cs 4 du 


ग sl Ee oe 2 pa £ 6 5 
Hs ss 2४ ४9 538 yl ८ 


ke १५ | | 
° 
४ 


फ़ायदा : मअरूफ़ क़िराअत में ( यस्अलूनका अनिल अन्फ़ाल) के मानी हैं 'लोग आपसे गनीमतों का 
हुक्म पूछते हैं! और हज़रत इब्ने मसऊद (.#) की क्रिराअत: यस्अलूनकन्नफ़्ल' का तर्जुमा है 'लोग 
आपसे 'नफ़्ल' का सवाल करते हैं।' (मज़ीद इज़ाफ़ी इनाम का) 
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3 अधु 2०,५४२ . ४ RGN Ne FS JZ कर 
९% Ce ie # का फजीलत 
जिहाद a tT 
i SAS ale MO ale NOTA STS ANGELS OAKES 


सुननु अंबु दाऊद (; 


बाब : ]56 
लश्कर के एक दस्ते को 


इज़ाफ़ी इनाम देना जिसने बड़े 

लश्कर से अलग कोई मुहिम 
सर को हो 

(2747) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 4) 5 6525 5 vO Ke ७४५ 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&%) ने हमें veo 


एक लश्कर में नज्द की तरफ रवाना किया 
और उसमें से एक दस्ता दुशमन के मुक्राबले , 
में गया। चूनांचे लश्कर वालों को बारह बारह ८! “5% ० “(४ ४४५४ ७ ++० 
ऊँट मिले लेकिन इस द्स्ते में शीक ६% ८6 #5 - «| - is ०3८ 
मुजाहिदों को एक एक ऊँट मज़ीद दिया ०) (५ ८ Cr | Cr ५ क्र G Cr ४0 >०+- Ls? | 
गया, इस तरह उनका 

इस तरह हिस्सा तेरह तेरह ऊँट _ laa, के के 8 Cs 
हो गया। है ह 
(2747) तख़रीज : (सनद सही) हदीस आगे आ | ~ 02 472० SAS PS कक 
र 2744, इन्ने अब्दुल बर, तमहीद: 4/38, 39, iS SN iid Ses 3७३ 

जारूद | - i 

¢ हदीस ie, | rR |S du] | ks | 2. 9 है 


के छ OY ECCS | 
फ़ायदा : लश्कर में से कोई दस्ता जब कोई ख़ास कार्रवाई करे तो उसके मुनासिबत से उसे इजाफी 
इनाम देना मुस्तहन है। जबकि आम गनीमत में सभी शरीक होंगे। 
(2742) वलीद बिन उतबा दमिश्क़ी कहते 05 0७ , २६६० 222 28 | ७६४५ 
_ हैं कि बलीद बिन मुस्लिम ने कहाः मैने इब्ने .. «३१. | - 
मुबारक से ये हदीस बयान की। मैंने कहा:. FR ge नर २ 
हमें इब्ने अबी फ़रवह ने भी नाफ़ेअ सेये “5 ४35 < 5 £5 +E 
रिवायत बयान की है। इब्ने मुबारक ने कहा: 
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उच अबु दाऊद क प 


ये लोग, जिनका तुमने नाम लिया हे 
मालिक बिन अनस के बराबर नहीं हो सकते। 
(इमाम मालिक (रह. ) की रिवायत राजेह हे) 
तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।. 


(2743) हज़रत इन्ने उमर (,#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&!) ने एक दस्ता नज्द की 
जानिब रवाना किया, में भी उनके साथ था। 
हमें बहुत से जानवर हाथ आये तो हमारे 


अमीर ने हममें से हर हर शख़्स को एक एक. 


ऊँट बतोर नफ्ल दिया। फिर हम 
रसूलुल्लाह (&) के पास पहुँचे और आपने 
हममे हमारी गनीमतें तक़सीम कीं तो हममें से 
हर हर शख्स को ख़ुमुस निकालने के बाद 
बारह बारह ऊँट मिले और हमारे अमीर ने जो 
हमें दिया था उसका रसूलुल्लाह (&) ने कोई 


मुहासबा न फ़रमाया ओर न उसकी कार्रवाई 


पर कोई ऐब लगाया, इस तरह हमें नफ़्ल 
समेत तेरह तेरह ऊँट मिले। 
. (2743) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 4/356. 


(2744) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
का बयान हे कि रसूलुल्लाह (४0) ने एक 
दस्ता नज्द की तरफ़ रवाना फ़रमाया जिस में 
अब्दुल्लाह बिन उमर भी शामिल थे। तो उन 
लोगों को बहुत बड़ी तादाद में ऊँट हासिल 
_ हूए। चूनांचे लश्कर के मुजाहिदीन का हिस्सा 
बारह बारह ऊँट हुआ ओर एक एक उऊँट 


बतोर नफ्ल मज़ीद दिये गये। इब्ने मौहब ने | 


मज़ीद कहा कि (अमीर की तक़सीम में) 


LRM MORMON 7737 है 
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न 20020: 8 227 | 
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रसूलुल्लाह (&) ने कोई तब्दीली न 
फ़रमायी। 

(2744) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 749, 
मौताः 2/450, हदीस: 000. क्‍ 


(2745) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (छँ) ने हमें 
एक दस्ते में रवाना किया तो हमारे हिस्से में 
बारह बारह ऊँट आये। ओर रसूलुल्लाह (€) 
ने हमें एक एक ऊँट मज़ीद बतोर नफ़्ल 
इनायत फरमाया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस रिवायत | 


को बुर्द बिन सिनान ने बवास्ता नाफेअ, 
उबेदुल्लाह की हदीस की मानिन्द रिवायत किया 
है। ओर अय्यूब ने भी नाफेअ से इसी तरह रिवायत 
किया है मगर इस रिवायत में है कि 'हमें एक एक 
ऊँट बतौर नफ़्ल दिया गया।' इसमें नबी (€|) का 
ज़िक्र नहीं है। | 

(2745) तख़रीज : मुस्लिम: 749 


जिहाद की अहमियत व फज़ीलत 


DCF ES 
के ८78 Bes ई | (०० 
os A RB op NS. le 

bes ale Wl ko 
suse vt dO Cas 
Gs ०८७ ll Me ८० 80 J 
20% 3 70 60 2 27087 
Es किए HE Gb Saks 
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~ ७ Cs Ge 3% 9 [95 59 | ही. | J (5 हे 


£ 
८ | 959 MN AS ०.७ ks © G 


is Megs ५०3 ४७ SY 42% ७30 


- hes dle loko Ol 5 ४ 


फ़ायदा : ऊपर को अहादीस में जमा व तत्बीक़ (सॉल्युशन) यही है कि अमीर ने जो इनाम दिया, 
रसूलुल्लाह (छ|) ने इसको तौसीक़ फ़रमायी जिसको बराहे रास्त रसूलुल्लाह (&.) की तरफ़ मन्सूब 


कर दिया गया, जो सही है। 

(2746) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (झै) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&0) (बड़े 
. लश्कर में से) जब छोटे दस्तों को भेजते तो 
उन लोगों को आम लश्कर में तक़सीम होने 
वाली गनीमत के अलावा ख़ास नफ्ल 
(इज़ाफ़ी इनाम) भी दिया करते थे। ओर 


खबुमुस मजमूई गनीमत में से निकालना 
वाजिन है। 


(3 ॐ] ० | | | ० ०-५ 20 
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जिल्द 8 “ड 5 रु ८४७ ४४. 3 DNL SIS NZ ED ND 2 os Ney Ne rN ६८६ 
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क्‍ (2746) तख़रीज : बुख़ारी हदीस: 335, व 
मुस्लिम: 750 


(2747) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (&) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (€) बद्र के. 


रोज़ तीन सो पन्द्रह अश्ख़ास़ को लेकर रवाना 
हुए। आपने दुआ फ़रमायीः 'ऐ अल्लाह! ये 
लोग पेदल हैं, इन्हें सवारियाँ दे, ऐ अल्लाह! 
ये लोग बे लिबास हैं, इन्हें लिबास इनायत 
फ़रमा, ऐ अल्लाह! भूखे हैं इन्हें सैर फ़रमा।' 
चूनांचे अल्लाह तआला ने आपको बब्र में 
फ़तह इनायत फरमायी। पस जब ये लोग 
वापस हूए तो इनमें से हर एक के पास एक 


एक या दो दो ऊँट थे, इन्हें कपड़े भी मिले 


और तआम से भी सेर हूए। 


तख़रीज : (सनद्‌ हसन) हाकिम: 2/32, 33. 


... बाब :57 
इस मसले की दलील कि 


ख़ुमुस पहले निकाला जाये ओर 
इज़ाफ़ी इनाम बाद में दिये जायें 


(2748) हज़रत हबीब बिन मसलमा 
फेहरी(#) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (६9. (गनीमत में से) पाँचवां 
हिस्सा निकालने के बाद तीसरा हिस्सा नफ्ल 
यानी इज़ाफ़ी इनाम के तोर पर तक़सीम करते थे। 
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न व भित ह जि अह्वत वतत 54 55५957 3 230 
(2748) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, ५७ 3७ &/| eal 4६2०  o 
हदीस: 2807, हाकिम: 2/33. ig ०५५ nk oko 50 ०४५८५ 
dl 4 ८.५) 


फ़ायदा : कुफ्फार से मुकाबले में हासिल होने वाले माल व असबाब को 'गनीमत' कहा जाता है। ' 
इसमें से पाँचवां हिस्सा अल्लाह के नाम का होता है जिसे अरबी में 'ख़ुमुस' कहते हैं। रसूल (&|) ये . 
हिस्सा अपनी सवाबदीद पर पाँच जगह ख़र्च कर सकते थे। इस मसले का जिक्र दसवें पारे की इब्तेदा में 
हुआ है। 'ये जान लो कि तुम्हें जो कुछ भी गनीमत मिले इसमें से पाँचवां हिस्सा अल्लाह का है, ओर 
रसूल का है, और क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों का है।' (अलअनफ़ालः 47) 
बक्तिया गनीमत को मुजाहिदीन में तक़सीम किया जाता है। पैदल को एक हिस्सा और सवार को मजीद 
दो हिस्से मिलते हैं। और काफिरों से बगैर लड़े भिड़े हासिल होने वाले माल को 'फे' से ताबीर किया 
जाता है ओर उसका हिसाब भी तकरीबन यही है। (देखिए सूरह अल हश्र आयत: 6) 

(2749) न हबीब बिन मसलमा (#) ६५.5 १ ८८ & | 4 Gk 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&.) ख़ुमुस ,. .. His is 38 ag 
निकालने के बाद शूरू में (पहली मर्तबा) “£ waded. eid 
चौथा हिस्सा बतौर नफ़्ल (इज़ाफ़ी इनाम) £ ० ४५७ 97 42५८ &# ४24 
दिया करते थे। और ग़ज़्वे से लौटते वक्त ५,८ .॥ ८ 2,255 4८ 6 ८ 
(दोबारा लश्करकशी में) तीसरा हिस्सा दिया | dl Ub il 
करते थे ख़ुमुस निकाल लेने के बाद। i ig ३७ SRI 
(2749) तख़रीज : (सनद मही) ये हदीस बट आ पिः न 
पीछे गुज़र चुकी है।, बेहक़ी: 6/34. | ७४ | a ig EN i 
फ़ायदा : इस हदीस में (इज़ाक़फल) और अगली रिवायत में (फिरजआ) (लौटते वक़्त) के मानी ये 
हैं कि लश्कर एक बार दुश्मन पर हमला कर चुका होता ... उसके बाद दोबारा उस पर हमला करता ... 
इसका मतलब इमाम ख़त्ताबी के नज़दीक ये है कि जब लश्कर किसी इलाके में जिहाद के लिये जाता | 
तो उसमें से कोई एक गिरोह बड़े लश्कर से अलग होकर किसी महदूद जंग के लिये जाता तो नबी (&) 
उस गिरोह में शामिल अफ़राद को चौथा हिस्सा बतौर नफ़्ल देते, जब कि बड़े लश्कर के लोगों को 
इसके तीन चोथाई में से हिस्सा देते और अगर वापसी में इस तरह कोई छोटा गिरोह बड़े लश्कर से 
अलग होकर किसी जगह मअरका आराई के लिये जाता तो वापसी पर, जब कि घर का शोके दीद 
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बेकरारी में बदल चुका होता है, इसके अलावा दुशमन भी ज्यादा चौकस और मुस्तइद हो जाता है, 
चूंकि ज्यादा पुर मशक्कत और ज्यादा सब्र आज़मा होता, तो नबी (छ|) उस गिरोह को तीसरा हिस्सा . 


देते। वल्लाहू आलम। (ख़त्ताबी, नैलुल अवतार) 


(2750) हज़रत मक्हूल शामी (रह.) बयान 
करते हैं कि में मिम्न में बनी हुज़ेल की एक 
औरत का गुलाम था। उसने मुझे आज़ाद कर 
दिया। फिर में वहां (मिस्र) से उस वक़्त तक 
नहीं निकला जब तक कि अपनी दानिस्त 
(जानकारी) के मुताबिक़ वहां के उलमा से 
तमाम का तमाम इलम हासिल नहीं कर 
लिया। फिर में हिजाज़ आया ओर वहां से उस 


वक्त तक नहीं निकला जब तक कि अपनी . 


दानिस्त के मुताबिक वहां का तमाम इलम 
जमा नहीं कर लिया। फिर इराक़ आया और 
वहां से उस वक़्त तक नहीं निकला जब तक 
कि अपनी दानिस्त के मुताबिक वहां का 
तमाम इलम जमा नहीं कर लिया। फिर में 
शाम आया ओर उस (के उ़लमा) को ख़ूब 
कुरेदा और हर एक से में गनीमत में नफ्ल 
(इज़ाफ़ी इनाम) के मुताल्लिक़ सवाल 
करता रहा तो मुझे कोई न मिला जो मुझे इस 
बारे में कुछ बताता। बिल आख़िर में एक 
शेख से मिला जिसका नाम ज़ियाद बिन 
जारिया तमीमी था, मेंने उससे पूछा: क्या 
आपने नफ़्ल के मुताल्लिक़ कुछ सुना है? 
उसने कहाः हाँ! मेने हबीब बिन मसलमा 
फेहरी (#) को बयान करते हूए सुना हे, 
फ़रमा रहे थे: में नबी (छँ!) के यहां हाजिर था 
कि आपने शूरू जिहाद में चौथा हिस्सा और 
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C.D. 
लौटते वक़्त (दूसरी बार हमला करने की 

सूरत में) तीसरा हिस्सा बतोर नफ़्ल (इज़ाफ़ी 

इनाम) इनायत फ़रमाया था। 

(2750) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 

2/33, तिर्मिजी, हदीस: 567 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ये अहादीस इसी अम्र पर महमूल हैं कि गनीमत में से पहले अल्लाह और 
उसके रसूल (&) का हिस्सा (ख़ुमुस) निकाल लिया गया था, तब गनीमत तकसीम हूई और इज़ाफ़ी 
इनामात भी दिये गये। (2) जनाब मक्हूल शामी (रह.) मअरूफ और सिका ताबेईन में से हैं। इल्मे 
दीन की बरकत से अल्लाह अज्ज़ व जलल ने उन्हें गुलामी की पस्ती से निकाल कर उम्मते मुस्लिमा 
को इमामत का बलन्द मकाम अता फरमाया। 


बान : 58 
छोटे दस्ते की हासिल करदा 


गनीमत बड़े लश्कर में भी 
तक़सीम होगी 


(275) हज़रत अप्र बिन शुऐब अपने | UEC be हो 5 
वालिद से वह (शुऐब) अपनेदादासेखिियत ,्ः 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 7 ० ॐ - उ] ८ p= “5% 
सब मुसलमानों के ख़ून आपस में बराबर हैं। मद 
(हुदूद के निफ़ाज़ में मोअज़्ज़ज़ ओर ग़ेर | क्‍ 
मोअज़्ज़ज़ का कोई फ़र्क़ नहीं) इनमें सेजोभी ८? 54 ६ दा >> वी 
किसी काफ़िर को अमान दे दे तो उनका... दी 

_ अदना, फ़र्द भी उसका पास रखे (जैसेकि ८ ५४४ 522 ० ४ 7४१“ 
आला रखते हैं) और उनमें का दूर वाला भी loads IGG ok 5 i 
अमान दे सकता है (जैसे कि मर्कज़ में रहने _, 

वाला) तमाम मुसलमान कुफ्फ़ार के मुक्राबले ७65 ५५८२] " ४०५ 4 | 
में एक हाथ हैं, उनका तनोमंद और क्रवी iis 

रफ़्तार अपने ज़ईफ़ और सुस्त रफ़्तार को भी $ आठ # 


oz 2 5 2 9 | (535 हि 252! हि ही , 
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साथ मिलाये ओर छोटे दस्ते में जाने वाला बड़े 
लश्कर में रह जाने वालों को भी शरीक समझे, 
किसी मोमिन को काफिर के बदले में या 
किसी अहद वाले को जब तक कि उसका 
अहद बाक्री हो क्रत्ल करना रवा नहीं।' 

इब्ने इसहाक ने अपनी रिवायत में किसास और 
खून बराबर होने का जिक्र नहीं किया। 

(275) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 453 में 
आ रही है, बेहक़ी: 8/29 


kr Yb 
rl SH 3 


~ 2 ह हे ef 3 
Ae 33 33 FEY ०५ 
9 
र 3 हम Ve ° | 8। 


3 ~ ~ 
2s <£} i 
55 (< ~| 
* >> है 


... फ़ायदा : ये इस सूरत में है कि जिहाद में निकलते हूए बड़े लश्कर में से किसी दस्ते को अलग करके 


किसी ख़ास मुहिम पर भेजा जाये लेकिन अगर मर्कज़ ही से किसी छोटे दस्ते को रवाना किया गया हो 
और बड़े लश्कर से अलग न किया गया हो तो इसमें दूसरों का हिस्सा न होगा। 


(2752) इयास बिन सलमा अपने वालिद 
हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) से रिवायत 
करते हैं कि अब्दुरहमान बिन उ्रयय्ना 
(फ़ज़ारी) ने रसूल (६9) के ऊँट लूट लिये, 
उनके चरवाहे को क्रत्ल कर डाला ओर फिर 
वह और उसके घूड़ सवार साथी उन्हें हाँकते 


हूए चल निकले। (मुझे ख़बर हूई) तो मेने 


अपना मुँह मदीना की तरफ़ किया और तीन 
बार ये हाँक लगायी: या बाहा! (लोगो! 
मदद को पहुँचो, हमको दुशमन ने लूट लिया 
है) फिर में (दौड़ते हूए) उन लोगों के पीछे हो 
लिया, तीर मारता जाता था और उनकी 
सवारियों को ज़़मी करता जा रहा था, अगर 
उनमें से कोई घूड़ सवार मेरी तरफ़ पलटता तो 
में किसी दरखत की ओट में हो जाता यहाँ 
तक कि नबी (&।) को तमाम सवारियाँ जो 


अल्लाह ने पेदा फ़रमायी थीं मेने उनको . 


अपने पीछे (अपने क़ब्ज़े में) कर लिया। 
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Dl POCA ND (7 2 Ra SIGS, ८१५ ५५३० ४ 2 PITRE ASA ~ PHS RPMI 
| जिल्द-4 | SNS ८० ८४४५ 


और उन लोगों ने अपना बोझ हल्का करने. E 


की गर्ज़ से तीस से ज़्यादा भाले ओर तीस 


चादरें फेंक दीं। फिर उयय्ना भी उनकी मदद _ 


को आ पहुँचा तो उसने कहाः तुममें से कुछ 
आदमी इस (सलमा बिन अक्वा) को तरफ 
हो जाओ। तो उनमें से चार आदमी मेरी तरफ़ 
आये और पहाड़ पर चढ़ गये। मेंने बलन्द 
आवाज़ से उन्हें कहाः क्या तुम मुझे 
पहचानते हो? उन्होंने पूछा, तुम कोन हो? 
मैंने कहाः में अक्वा का फ़रज़ंद हूं, उस ज़ात 

की क्रसम जिसने मुहम्मद(:%) के चेहरे को 


इज्ज़त बख़शी है! ये नहीं हो सकता कि तुममें 


से कोई मुझे पकड़ना चाहे तो में उसके हाथ 
आ जाऊं और अगर में पकड़ना चाहूं तो वह 


भाग निकले। फिर थोड़ी देर गुज़री तो मेंने 


देखा कि रसूलुल्लाह (€) के शहसवार 
_ दरऊतों में से (दोड़े) आ रहे हैं। उनमें सबसे 
` आगे हज़रत अख़रम असदी (#) थे वह 
अब्दुर्रहमान बिन उयय्ना के मुक्राबले में हो 
गये अब्दु्रहमान उन पर पलटा ओर फिर 
दोनों ने एक दूसरे पर नेज़े चलाये। चूनांचे 
अख़रम असदी(#) ने उस (अब्दुरहमान) 
का घोड़ा ज़छ॒मी कर दिया और अब्दुरहमान 
ने अख़रम (%#) को नेज़ा मारा और उनको 
शहीद कर दिया। फिर अब्दुरहमान, अख़रम 
(#) के घोड़े पर सवार हो गया तो अबू 
क्रतादा (.&) अब्दुरहमान के मुक्राबले में आ 
गये। उनके बीच भी नेज़े के हमलों का 
तबादला हूआ। उसने अबू क़तादा का घोड़ा 
ज़ड़मी कर दिया लेकिन अबू क़तादा (€) 
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ने अब्दुररहमान को क़त्ल कर डाला। फिर | 


अबू क़्तादा(कै) अख़रम (ऋ) वाले घोड़े 


पर सवार हो गये। फिर में रसूलुल्लाह (छ) . 
की ख़िदमत में हाजिर हूआ जब कि आप उस | 


चश्मे पर तशरीफ़ ले आये थे जहां से मैंने 
उनको भगाया था। उसका नाम ज़ूक़रद था। 
मैंने देखा कि नबी (६0. पाँच सौ सवार लिये 
हूए थे। पस आपने मुझे एक शहसवार ओर 
एक पैदल का हिस्सा इनायत फ़रमाया। 
(2752) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
4/5, 52, व मुस्लिम: 807. 


FP की 4 5 55 ० 
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फ़ायदा : हज़रत सलमा बिन अक्वा (#) इन्तेहाई तेज़ रफ्तार बहादूर जवान थे उन्हें उनकी इसी 
जुर्अत व बहादुरी का इज़ाफ़ी इनाम दिया गया और बाको दूसरे मुजाहिदीन में तक़सीम हूआ। 


बाब : ]59 
इज़ाफ़ी इनाम (नफ़्ल) सोने 


चाँदी की सूरत में हो सकता है 
ओर गनीमत से भी जो सबसे 
पहले हासिल हो 


(2753) हज़रत अबू जुवेरिया जरमी (रह.) 
बयान करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया 
(#) के दोर में मुझे रूमी इलाक़े में सुर्ख रंग 
का एक घड़ा मिला, उसमें दीनार थे। 
रसूलुल्लाह (&) के अम्हाब में से बनी 


` सुलैम के एक फ़र्द हज़रत मअन बिन यज़ीद . 


(#) हमारे अमीर थे, वह घोड़ा में उनके 
पास ले आया। पस उन्होंने उसे मुसलमानों में 


el (> > se ४ ष Us _ | $ 


Sf eo 4० NN GE ४| 
Ro ier ee 


८ SES 3 #9+ ४४६ pod 20d 
wb 2l Co >) KE: 422 ss 5 
hs cD 08 leg dake ll ko Css) 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


तक़सीम कर दिया ओर मुझे भी उतना ही (६८८४ ६, 456 45 5 5७ ४ ०४; 
दिया जितना कि दूसरों में से हर एक को ७ ४ ७७ 2७: £ eh ८५ 
. दिया। फिर कहा: अगर मैंने रसूलुल्लाह (छ) ER i हे he ee br 
को ये फ़रमाते हुए न सुना होता कि 'इज़ाफ़ी < ८ 39 ४७ # ६५ 3) ch 
इनाम (नफ़्ल) ख़ुमुस निकालने के बाद ही " ५,४.) «० ० 40 ० 4 0८5 
हो सकता है।' तो में तुम्हें भी देता, फिर वह „८ ...| १ 4 
. अपना हिस्सा मुझे देने की कोशिश करते रहे " हि के अल 
मगर मैंने इंकार कर दिया। व १०4 02 ५ ० 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/470 
फ़वाइद व मसाइल : (7) चूंकि ये माल दारूल हरब से बगैर किसी लड़ाई के हासिल हुआ था और 
ऐसे माल में खुमुस होता है न नफ्ल, क्योंकि खुमुस और नफ़्ल (इज़ाफ़ी इनाम) दोनों ही क्रिताल से 
हासिल होने वाले माल में होते हैं। और ये घड़ा वैसे ही मिला था, इसलिए इसमें सभी मुजाहिदीन को 
बराबर के हिस्से दिये। (2) इसमें इस हदीस का बाब से ताल्लुक़ इस लफ्ज़ तो मैं तुम्हें भी देता' से 
होता है, यानी उन दीनारों में से तुझे नफ़्ल देता, और दीनार सोने का होता था। 
(2754) (बसनद हन्नाद) आसिम बिन 
कुलैब ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस के 
. हम मनी बयानकिया। | 
. (2754) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, . 
. हदीस: 3/470, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।. 


बाब : 60 
काफिरों से हासिल होने वाले 


माल में से इमाम का अपने | 
लिये कोई चीज़ ख़ास कर लेना 


(2755) हज़रत अम्र बिन अबसा (#) एं ७४ hE 
| हें रसूलुल्लाह (0), हमें Z * 54 ७] 9 . PR 
बयान करते हैं कि : (७४) ने हमें ke 
नमाज़ पढ़ायी, गनीमत का एक ऊँट (बतोर £ 
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` (जअ दाऊद निलद-4 64५565 मिली अहमियत वफजीलत १४56 ९०.4 2377 
वर) आगे था, जब आपने सलाम फेरातो 0/6 ६:८७ ६१ +५१८ ट ३.८ 96 ; 55:5) 
आपने उस ऊँट के पहलू से कुछ बाल लिये 
ao ale all glo 4 Ji ls 

फिर फ़रमायाः “ओर तुम्हारी 7 मेंसे | भ i ~ र HE +~ 
मेरे लिये इस क़द्र भी हलाल नहीं सिवाए 2 ४५ ४४ i 6 2% ४! 
पाँचवें हिस्से के, ओर वह पाँचवां हिस्सा भी ६» ,/ ०५% " ५6 5 24] 

फिर तुम ही में वापस हो जाता है, | I IY bh Bi 


(2755) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 6/३३१9. PN 
| (52 १११०२ 


फ़ायदा रसूलुल्लाह (|) गनीमत में से सिर्फ़ ख़ुमुस लिया करते थे। इसी तरह इमामुल मुस्लिमीन 
भी इस मसले में नबी (छ) की इक़्तेदा करे और कोई ख़ास चीज़ अपने लिये ख़ास न करे मगर ये कि 
कोई ख़ास मसलिहत हो। (नैलुल अवतार) | | 


बाब : ]67 


अहद व पेमान (वादे) का पूरा 
करना 


(2756) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) ७ 5४४) dts 5 a २५८ ४-७ 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&-> ने 
फ़रयमाया: '(अहद व पेैमान में) धोखा 
करने वाले के लिये क़यामत के रोज़ एक. 7 ho 5 पक 
झण्डा गाड़ा जायेगा और कहा जायेगा: ये ५०८ ८% 89 ४ ८-४ 52 ५| " ४७ 
फुलां बिन फुलां का धोखा है।' है SW ८१5 85 ,७ १७६ 
(2756) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 678, व | 
मुस्लिम: 735 

फ़ायदा : यानी ऐसे शख्स को रूस्वा किया जायेगा और ऐलान किया जायेगा कि ये उस धोखेबाज़ 
का अन्जाम है। अहद व पैमान दो अफराद के दरम्यान हो या दो क़ोमों के दरम्यान, मुसलमानों के साथ 
हो या काफ़िरों के साथ, बद अहदी दुनिया व आख़िरत में रूस्वाई का बाइस है। 
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बाब : 62 
लोगों पर लाज़िम है कि इमाम 


के तय करदा अहद व पेमान 
की पाबंदी करें 


(2757) हज़रत अबू हुरैरह (%) से मरवी 


है, रसूलुल्लाह (&।) ने फ़रमायाः “इमाम 
ढाल है कि उसके साथ क्रिताल किया जाता 
है। 

(2757) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 9१/223 
बुखारी, हदीस: 2957, व मुस्लिम: 847. 
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फ़ायदा : 'इमाम' यानी रईस और काइद (हुक्मरान), इस्लाम और मुसलमानों की शान व शौकत की 
एक अलामत होता है। दुशमनों से उन्हें महफूज़ रखने की तदबीर करता और खूद उनके बीच भी अमन. 
व अमान क़ायम रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि कुफ्फार से जो अहद व पैमान किये गये हों तमाम 


_ लोग उसका पासो लिहाज करें। 


(2758) हज़रत अबू राफेअ (,#) बयान 
करते हैं कि (सुलह हुदैबीया के मोक्रे पर) 


कुरेशियों ने मुझे रसूलुल्लाह (&#:) की तरफ 


रवाना किया। जब मेने आपको देखा तो मेरे 
दिल में इस्लाम की राबत डाल दी गयी, पस 
मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तो अल्लाह 
को क्सम कभी भी अब उनकी तरफ़ नहीं 
जाऊंगा। आपने फ़रमाया: 'में अहद को नहीं 
तोड़ता और न क्रासिदों को क़ेद करता हूं, 
तुम्हें चाहिए कि वापस जाओ, अगर तुम्हारे 
दिल में वही बात रहे जो अब है तो वापस आ 
जाना।' कहते हें: में वापस गया, फिर 


2a] ४.७ ५० ८: sl ES 
+ ) | Cr SL (की ‘9S o> | ७०१9 


5 ही OD ie IEE .2॥ 
Eos Gb shes 4५७ all ० all 
hes we ko A Ds 
Abs CN ०५०५ ४ 22७ EY ८.४5 


ko ds ८४४ Il ag) 
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नबी(#) की ख़िदमत में लोट आया और 
इस्लाम क़बूल कर लिया। बुकैर कहते हैं: मुझे 
(हसन बिन अली ने) बताया कि (उसका 
दादा) अबू राफ़ेअ क्रिन्ती गुलाम था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ये उस ज़माने 
में था (कि क़रासिद मुसलमान होना चाह रहा था 
तो उसे वापस कर दिया) आज दुरूस्त नहीं है। 
(2758) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन 
कुन्रा, हदीस: 8674, इन्ने हिब्बान, हदीस: 630. 


SU ७5 3५ 


०४४८७७५८५०५८:८०४६-४६- Te STS RSA Ft TRAD F/T LO CIN AN TAD FN: OCS 


जिहाद की अहमियत व फ़ज़ीलत 


५ GB { 239 | 


sll | ) | (७०१ als all 
| 59 | | 3 
"SEY SG उरी अरे. 
ake bl ko SH El 8 6 


°+ 


~ 
| 


LS ols etd. Seki 
Gis 535 gl ०७ , (०५७ 5७४ a 


८60 al ७७ EH 208 ७3 


फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के क़ौल का मतलब ये है कि हज़रत अबू राफ़ेअ का ये वाक़िआ 
उस वक़्त का है जब काफ़िरों से मुसलमानों का ये मुआहिदा (समझोता) ते हूआ था कि काफ़िरों के. 
पास से आने वाले शख्स को वापस लौटा दिया जायेगा, चाहे वह मुसलमान ही हो। इसी मुआहिदे को | 
वजह से नबी (€!) ने हजरत अबू राफेअ को लोटाया, अब इस तरह करने की ज़रूरत नहीं। मगर ये कि 
अब कभी किंसी जगह इस क़िस्म का मुआहिदा मुसलमानों और काफ़िरों के दरम्यान हो जाये। 

: ]63 


बाब sy GoL€l63F 


| DIE PIPE RV PA 9 2 


` मुआहिदा के दिनों में इमाम 


अगर दुशमन की जानिब कूच 
| करे तो (रवा नहीं) 


(2759) हज़रत सुलैम बिन आमिर (रह.). 


AS (9 ५ (5 ya | yo (3२ A> Este 
से रिवायत है और ये क़बील-ए-हिम्यर से 


थे, बह बयान करते हैं कि हज़रत मुआविया 
(#) ओर रूमियों के दरम्यान मुआहिदा 
(सुलह व अमन) हो चुका था ओर 
(मुआविया (ॐ) इन दिनों मुअहिदा में) 
उनके इलाक़ों की तरफ़ कूच कर रहे थे ताकि 


.. ० कक ०८ | a) ०८ ०4५ 
CO (भ्ट Cr Co | ८? | OS SR 
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सुनन अब दाऊद | जिल्द-4 68 6 फ़ज़ीलत 


FF) ¢ 
ES ale Mel ४ | «४ /2 be 


ज्यों ही मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म हो 


(अचानक) उन पर चढ़ाई कर दें, तो अरबी. 


घोड़े या तुर्की घोड़े पर सवार एक शरस 
उनकी तरफ़ आया: वह 'अल्लाहु अकबर, 


अल्लाह अकबर, वफ़ादारी हो, गदर 


(धोखा) नहीं, पुकारता आ रहा था। लोगों ने 


देखा तो वह सहाबी ए रसूल हज़रत अप्र बिन 


अन्सा (ऋ) थे। मुआविया(#) ने उन्हें 
बुलवाया और पूछा, तो उन्होंने कहाः मैंने 
रसूल (&) को फ़रमाते हूए सुना है: ‘जिसका 
दूसरी क्रोम से कोई मुआहिदा हो तो वह उस 
वक़्त तक कोई नया मुआहिदा न करे और न 
उसे ख़त्म करे जब तक कि पहले मुआहिदे 
को मुद्दत बाक़ी हो या बराबरी को सतह पर 
उसे तोड़ने का ऐलान कर दे।' चुनांचे 
मुआविया (#) लोट आये। 

(2759) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, हदीस: 
580, इन्ने हिब्बान, हदीस: 68] 
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फ़ायदा : इख्तेतामे मुआहिदे के फ़ौरन बाद अचानक चढ़ाई करना धोखे में शुमार किया गया है। और 
सहाब-ए-किराम (ऋ) इस्लाम और मुसलमानों के लिये अंधी अस्बीयत में मुब्तला न थे बल्कि 
इस्लाम के तमाम उसूल व ज़वाबित को हर हाल में पेशे नज़र रखते थे। 


बाब: 64. 
ज़िम्मी से किये गये अहद की 


वफ़ा करने और उसके ज़िम्मा 
को हुरमत का बयान 


(2760) हज़रत अबूबक्र (#) से रिवायत 


६४५ ४५७ A gb 3४८ ७.७ 


है, रसूलुल्लाह (&9) ने फ़रमाया: “जिसने 
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4 मिही अहियत वएजीलत की 
किसी अहद वाले को बगैर किसी वाजेह 7 .«..| ६, . 57] 4 ८ 4 ६ 
जवाज़ के क़त्ल किया तो अल्लाहने उसपर | हक 0 
जन्नत हराम कर दी | ०% | . | श्र हक हैँ He ०० १! F 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4757. Ro le 
| | " ८८० akc a ५९-७5 
फ़वाइद व मसाइल : () (मुआहद) ('हा' पर ज़बर) यानी ऐसा शख्स जो काफ़िर होते हूए हुकूमते 
इस्लामिया में रह रहा हो और टेक्स वगैरह अदा करता हो, तो उसे 'ज़िम्मी' और 'मुआहद' कहते हैं। (2) 
गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब लोगों के बारे में जो अहादीस में आता है कि 'उस पर जन्नत हराम है, या जन्नत 
में दाखिल नहीं होगा' उनका मफ़्हूम ये है कि ऐसा मुसलमान जन्नत में जाने वाले अव्वलीन लोगों में 
शामिल नहीं होगा। बल्कि वह सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में जायेगा, इन्शाअल्लाह। ये मानी नहीं हैं कि 
वह जन्नत में जायेगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अहले तौहीद जन्नत में दाखिल होंगे। 


सुनन अब दाऊद है मिल्द-4 ® 


बाब : 65 
` सफ़ीर ओर क्रासिदों (की 


हुरमत) का बयान 


(2767) मुहम्मद बिन इस्हाक्र की रिवायत ८५,१) ५,८ १3 4254 ८55 
है कि मुसैलिमा (कज्ज़ाब) ने | 3 दा Bs cL BH 8 hte 
रसूलुल्लाह (&) को तरफ़ ख़त भेजा। कः 
(दूसरी सनद में हे) नुऐम बिन मसऊद अश्जई ~ lS ७ JG Gl 
(#) बयान करते हैं कि मेंने नबी(#) से 3 06 . ०.५ ~ «0 lo 5॥॥ 


सुना, आपने मुसेलिमा के दो ऐलचीयों से :, bo Gel BBs 5. 
पूछा जबकि आपने (उस कज्ज़ाब का) ख़त , .” PR IT PR 
पढ़ा कि 'तुम दोनों (इसके बारे में) क्या £ नल लग वि NR पक टन 
कहते हो?' उन्होंने कहा: हम वही कहते हैं # ४ :४ 6 CY 2-८ ५३ # #५ 
जो उसने कहा है। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह ५.७ «0॥| ० «४॥ 9,27; ट ०७ 


को क्सम! अगर ये बात न होती कि सफीर 


कास्िदों नहीं । LR FR ss 3 Cr | > ८ 
और क़्ासिदों को क़त्ल नहीं किया जाता, तो Foe HR ns 
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सुजन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 #8 ०४६ 
मैं तुम दोनों की गर्दनें उड़ा देता। 

(2767) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
3/487, हाकिम: 2/१43 


फ़ायदा : सफीर या क़ासिद इमामुल मुस्लिमीन के सामने भी कुफ़ का इज़हार करे तो उसे कत्ल नहीं 


किया जायेगा। 


(2762) हारिस बिन मुज़रिंब (रह.) से 
मनक़ूल हे कि वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (##) के पास आये (जबकि वह 
कूफ़ा में वाली (अमीर) थे। और कहा: मुझे 
किसी अरब से कोई दुशमनी नही और में 
क्रबीला बनू हनीफ़ा की मस्जिद से गुजरा हूं 
तो मैंने उन्हें पाया है कि वह लोग मुसैलिमा 
पर ईमान रखते हैं। (ये मस्जिद कूफ़ा ही में 
थी) पस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्तऊद 
(#) ने उन्हें बुलवाया उन्हें लाया गया तो 
उन्होंने (अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने) उनसे 


तौबा करवाई सिवाय इब्ने नवाहा के 


अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने उससे कहाः मेंने 
नबी (४0) से सुना हे कि आपने (तुझसे) 
कहा आज तू सफ़ीर या क्रासिद नहीं है। 


चूनांचे उन्होंने क़रज़ा बिन कअब (ह) को . 


हुक्म दिया तो उन्होंने उसको बाज़ार में 
(सरेआम) क़त्ल कर दिया। फिर फ़रमायाः 
जो इब्ने नवाहा को मक़्तूल देखना चाहता हे 
बह उसे बाज़ार में देख ले। 


तख़रीजः (सनद ज़ईफ़) बेहक्री:9/277, मुसनद अहमद | 


~ 


: ।/384, नसाई सुनन कुब्राः 8675, इब्ने हिब्बान: 
629, मुसनद अहमद: १/396, हाकिम: 3/53. 
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सुनन अबु दाऊद || जिल्द-4 #5 ६४६ जिहाद की अहमियत व फ़जीलत Costs Bf 243) 
फ़ायदा : दारूल इस्लाम में कुफ़ और इरतेदाद का खेल खुलेआम नाक़ाबिले माफी जुर्म है बिलखुसूस 
सरगने क्रिस्म के लोगों से तो किसी क्रिस्म की रिआयत नहीं रखी जा सकती। ये अलग बात है कि लोग 
इसे 'आज़ादिये फिक्र' के ख़िलाफ़ समझते हैं। बिलाशुब्हा ये बात मौजूदा दौर को 'आज़ादिये फिक्र' के 
ख़िलाफ़ है, लेकिन इस्लाम ऐसी 'आज़ादिये फिक्र' का क़ायल नहीं जिसका नतीजा इल्हाद, बे'दीनी 
और इरतेदाद हो। और इस्लाम ही नहीं, कोई भी नज़रयाती मुल्क अपने असासी नज़रयात के ख़िलाफ़ 
लबकुशाई को इजाज़त नहीं देता। इसलिए कि उसका नतीजा फिक्री इन्तेशार और नज़रयाती अनारकी की 
सूरत में निकलता है। ये आज़ादी ए अफ्कार वही है जिसकी बाबत इक़बाल ने कहा था: | 

आज़ादी अफ़्कार से है उनकी तबाही। रखते नहीं जो फिक्र व तदबीर का सलीक़ा।। 
हो फिक्र अगर खाम तो आज़ादिये अफ्कार। इन्सान को हेवान बनाने का तरीक़ा।। 
इसकी बाबत मज़ीद फरमाया: 
उस क्रीम में हे शौरी अन्देशा ख़तरनाक। जिस क्रोम के अफ़राद हों हर बंद से आज़ाद।। 
गो फिक्रे खुदादाद से रोशन है ज़माना। आज़ादिये अफ़्कार है इब्लीस की ईजाद।। 


बाब : ]66 


मुसलमान खातून की दी हूई 
अमान 


(2763) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) कहते .. 4; &॥ ७७ ५८० ६ 4४ i 
हैं कि उसे हानी बिन्ते अबी तालिब (:##) ने 
बयान किया कि उसने फ़तहे मक्का के रोज़ 
एक मुश्रिक को पनाह दी थी। फिर बह £! ४ २7 0 Oe क्र हज 
रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत में आयी और | << ८७ £ 545 ०७ «~ 
ये वाक्रिया बयान किया तो आपने उससे : « १, 2 4४; i EE 
फ़रमायाः 'हमने पनाह दी उसे जिसको तूने RE व 

पनाह दी। हमने अमान दी उसे जिसको तूने i Fy 


FE iE ols, Sl 


अमान दी। 3० ४ ७ ७" JEANS ss 
(2763) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 290 में EES ६; ७% 


देखें, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8685. 
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सुनन अबु वाऊ} जिलद-4 ५ काया जाए bone 65027 | 244 | 


(2764) हज़रत आयशा ($) बयान करती 5६४८ ७४ ६९5 | 5 5५६ (४५ 
हैं कि (दौरे रिसालत में) औरत किसी को ७ ठीक FO FO 
मोमिनों से पनाह दे देती तो वह जायज़ और ? "११५ 20 > 
क्रबूल हूआ करती थी (मुसलमान उसे क्रत्ल ">"! ०5 ५] ८४5 <<५ 0 ‘293 
नकरसकतेथो) | , ३४८5 Greil sb hod 
(2764) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन | 

कुन्रा, हदीस: 8683 

फ़ायदा : मुसलमानों में से कोई अदना आदमी भी अगर किसी काफिर को अमान दे दे, तो सब पर 
लाज़िम है कि उसकी अमान का लिहाज़ करें। 


बाब : 67 | {I67} 


दुशमन से सुलह कर लेने का. 
बयान EL 


फ़ायदा : कुफ्फार से ऐसा पेमान (समझौता) कि एक मुद्दत तक के लिये हम आपस में किताल नहीं 
करेंगे जायज़ है मगर चाहिए कि उसकी इन्तेदा और मुतालबा कुफ्फार को तरफ से हो। मुसलमानों का 
इन्तेदाई तौर पर उन्हें ये पेशकश करना किसी तरह पसन्दीदा नहीं, क्योंकि इसमें कमजोरी ओर हतक का 
इजहार है। और लाज़मी है कि सुलह के साथ साथ मुसलमान अपनी तैयारी से गाफिल न रहें, मुमकिन है. 
कि दुशमन धोखा दे जाये। सूरह अन्फ़ाल में इस अम्र की मशरूइयत का बयान मज़कूर है: अगर वह 
 कुफ्फार सुलह की तरफ मायल हों तो आप भी उसके लिये झुक जायें और अल्लाह पर तवक़ल करें 
बिलाशुन्हा वह ख़ूब सुनने और जानने वाला है। और अगर उन्होंने आपको धोखा देने का इरादा किया हो 
तो फिर अल्लाह आपके लिये काफी है ...' (अल अन्फ़ाल: 6, 62) नीचे को हदीस में सुलह 
हुदैबिया का वाक्रिया है जो यहां मुख्तसर है। चाहिए कि दीगर कुतुबे हदीस व सीरत में तफ़्सील से इसका 
मुतालआ किया जाये, इन्तेहाई जामेअ हदीस है और बेशुमार मसाइल के हामिल है। 


(2765) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (कै) ,,5 ८ 4254 5 २४८ 55 sd ४४: 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) हुदेबिया PE 
के मौक्रे पर चौदह, पन्द्रह सौ महाबा की 7 ॐ GA 0 

मईयत (साथ) में रवाना हूए। (।) जब | 
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जूलहुलेफ़ा पहुँचे तो आपने अपनी कुर्बानी 


को क्रलादा पहनाया ओर उसके कोहान पर 


चीरा लगाया (इशआर किया) ओर उमरे का 
एहराम बाँधा। (2) और हदीस बयान की। 
नबी (&।.) रवाना हुए यहाँ तक कि जब उस 
घाटी पर पहुँचे जहां से अहले मक्का की तरफ़ 
उतरते हैं तो आपकी सवारी बैठ गयी। लोगों ने 
कहाः हल हल (ऊँट को उठाने की आवाज़ 
है) क्रस़वा बिगड़ गयी है (या अड़ गयी है) 
दोबारा कहा। (3) नबी (€) ने फ़रमायाः “ये 
न बिगड़ी है और न इसकी ये आदत है, इसे 
हाथी को रोकने वाले ने रोका है।' (4) फिर 
फ़रमायाः ' क्रसम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मेरी जान है! ये लोग आज मुझे जो भी कोई 


ऐसी तजवीज़ पेश करेंगे जिससे वह अल्लाह. 


की हुरमतों की तअज़ीम बजा लागें तो में उसे 
क्रबूल कर लूंगा।' (5) फिर आपने ऊँटनी को 
डांटा तो वह जल्दी से उठ खड़ी हूई। फिर 
आपने उनको तरफ़ से रास्ता तब्दील कर 


लिया यहाँ तक कि हुदैबिया के पार एक कूएँ. 


पर जा उतरे, उसमें पानी बहुत थोड़ा था। फिर 
आपके पास बुदैल बिन वरक्रा ख़ुज़ाई आया। 
(6) इसके बाद उर्वा बिन मसऊद आया ओर 
रसूलुल्लाह (&-) से गुफ्तगू करने लगा। वह 
जब भी आय (€!) से बात करता तो 
आप (& की दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेरता 
(7) मुगीरह बिन शोबा (:#) आपके साथ 
ही खड़े थे। (8) उनके हाथ में तलवार और 
सर पर खूद (लोहे को टोपी) थी, (उर्वा 


(सुनन अब वद भ जिलद-4 #6 व जिहाद को अहनियत त़ज़ीलत @@ 
UE odo 2 ysl of ॥ही 
5 ४०३ Ak a ko iol 
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आप(#£) से बात करते हूए आपकी दाढ़ी पर 
हाथ लगाता तो) वह अपनी तलवार का दस्ता 
उसके हाथ पर दे मारते ओर कहते: दूर कर 
अपना हाथ उनकी दाढ़ी से। उर्वा ने अपना सर 
उठाया ओर पूछा ये कोन हे? हाज़िरीन ने 
कहा: ये मुग्रीरह बिन शोबा हैं तो वह बोला: 
ऐ धोखेबाज़! क्या में तेरे धोखे के और फ़साद 
में सुलह फ़ाई नहीं कराता रहा हूं? 


(दरअसल) मुगीरह (ऋ#) इस्लाम से पहले 


कुछ लोगों के साथ थे तो उनको क़त्ल कर 
दिया, उनके माल लूट लिये, फिर जाकर 
इस्लाम क्रबूल कर लिया। नबी (€|) ने 
फ़रमायाः “इस्लाम तो हमने क़बूल कर लिया 
मगर माल चूंकि धोखे का है इसलिए हमें 
इसकी कोई ज़रूरत नहीं।' (9) और हदीस 
बयान की। चूनांचे नबी (€) ने फरमायाः 
'लिखो ये वह (अहद नामा) है जिस पर 
मुहम्मद रसूलुल्लाह (&-) ने इत्तेफाक़ किया 
है।' और पूरा क्रिस्सा बयान किया। (70) 
सुहेल ने कहा ... और हममें से जो कोई भी 
आपके पास आये ख़वाह वह आपके दीन ही 
पर क्यों न हो बह आपको हमारी तरफ़ वापस 
करना होगा। फिर जब अहदनामे को तहरीर से 
फ़ारिग हो गये तो नबी(#) ने अपने सहाबा 
से फ़रमायाः 'उठो! कुर्बानियाँ करो और अपने 
सर मूंड लो।' फिर मोमिना ओर मुहाजिरा 
औरतें आयीं (तो अल्लाह ताला ने ये 
आयत नाज़िल फ़रमायी : 'ऐ ईमान वालो! 


जब तुम्हारे पास मोमिना ओरतें हिजरत करके 
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आयें 0/60) तो अल्लाह तला ने 
हुक्म दिया कि उन्हें वापस नहीं लोटाना 
अलबत्ता ये हुक्म दिया कि उनके हक़ मेहर 
वापस कर दिये जायें। फिर आप मदीना वापस 
तशरीफ़ ले आये। कुरैश का एक आदमी अबू 
बसीर, आपके पास आ गया। तो उन लोगों ने 


उसको लेने के लिये अपने दो आदमी भेज. 


दिये। नबी (६0) ने उसे उनके हवाले कर 
दिया। वह उसे लेकर चले गये यहाँ तक कि 
जब ज़ूलहुलैफ़ा मुक्राम पर पहुँचे तो उन्होंने 
वहां पड़ाव किया और अपनी खजूरें खाने 
लगे। अबू बसीर ने उनमें से एक को कहाः 
अरे! तेरी ये तलवार तो बहुत उम्दा दिखायी 


देती है। उसने उसे म्यान से निकाला और 


कहा: हाँ हाँ मेंने इसको बहुत आज़माया हे। 


अबू बसीर ने कहा: दिखाना ज़रा में इसे देखूं 


तो सही। ओर वह उसने उसको पकड़ा दी। पस 
अबू बस़ीर ने वह उसे दे मारी यहाँ तक कि वह 
ठण्डा हो गया। ओर उसके साथ वाला दूसरा 
आदमी भागकर मदीने आ गया ओर भागते 
भागते मस्जिद में चला आया। नबी (€!) ने 
फ़रमायाः “(ये ख़ोफ़ज़दा है) इसने कोई 
ख़ोफ़नाक चीज़ देखी है।' वह बोला अल्लाह 
की क्सम! मेरा साथी क़त्ल कर दिया गया हे 
और में भी मारा जाने वाला हूं। फिर अबू 
बसीर भी आ गया तो उसने कहा: अल्लाह ने 
आपकी जिम्मेदारी पूरी करा दी कि आपने 
मुझे इनके हवाले कर दिया था, फिर अल्लाह 
ने मुझे उनसे निजात दे दी है। नबी (&|-) ने 
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आ र er क जः दः ae 
फ़रमायाः “इसको माँ का अफ़सोस येतो | ० &.0॥ 05 . १६६ 40 «४८ 
जंग की आग भड़काने वाला हे अगर कोई इसे. | 
मिल जाये।' जब उसने ये सुना तो समझ गया ८७ # 7 7 #5 "9 4४४ 
कि आप (&.) उसे उन लोगों की तरफ लोटा »,१,., > .... AEA Es 3 
देंगे। सो बह वहां से निकल खड़ा हूआ और ˆ” ˆ आ ल सड 
साहिले समन्दर पर आ गया। फिर अबू जन्दल 2.६5 ८] ६... ८ 5 € मी 
भी निकल भागा और अबू बसीरकेसाथजा. ,. इ, : ०5 22 दि 
मिला यहाँ तक कि वहां एक जमाअत इकट्ठी.. “४४5 «* 256 «४ ४१४ iE 
हो गयी। dass 
. (2765) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 273, 2732 
फ़बाइद व मसाइल : ये हदीस बहुत से फ़वाइद पर मुश्तमिल है। हर ज़िम्मेदार शख्स को इस पर ख़ूब 
गौर करना चाहिए। (7) मुसलमान हुक्मरान की काफिरों के साथ सुलह के वक़्त सबसे पहली तरजीह 
अल्लाह तआला की तअज़ीम व अज़मत होनी चाहिए। (2) मसनून ये है कि बैतुल्लाह को रवाना को 
जाने वाली कुर्बानी के गले में जूतों का हार डाल दिया जाये और ऊँट या ऊँटनी हो तो उसके कोहान के 
दायें जानिब हल्का सा चीरा लगाकर ख़ून उस पर चुपड़ दिया जाये इस चीरा लगाने को 'इश्आर' कहते हैं। 
(3) क्वा रसूलुल्लाह (&) की ऊँटनी का नाम व लकब था। लफ़्ज़ी मानी है 'कानकटी' (4) 
अबरहा के वाक्रिया की तरफ़ इशारा है जिसमें वह एक अज़ीम लाव लश्कर और हाथी लेकर आया था 
कि बैतुल्लाह को मुन्हदिम कर (ढहा) दे, मगर अल्लाह की तदबीर से परिन्दों को संगरेजों कों बारिश से 
सारा लश्कर हलाक हो गया और कअबा और मक्का दोनों महफूज व मामून रहे। (5) यानी अल्लाह के 
हरम में क़त्ल व ग़ारत न हो और दोनों क़ोमों के बीच सुलह हो जाये। (6) बुदेल बिन वरक़ा ने 
` र्सूलुल्लाह (&.) और सहाब-ए-किराम (ऋ) को बतौर खैर ख़वाही के ये ख़बर दी कि कअब बिन लूई 
और आमिर बिन लूई अपनी तमाम तर कूव्वत के साथ हुदैबिया के पार मक्का की जानिब जंग के लिये 
तैयार हैं। रसूलुल्लाह (€) ने उसे बताया कि हम दरहक़ीक़त लड़ने के लिये आये ही नहीं हैं। लेकिन 
अगर मजबूर कर दिया गया तो उस वक़्त तक लड़ुंगा जब तक अल्लाह अपने इस दीने इस्लाम को 
गालिब न फ़रमा दे या मेरी गर्दन कट जाये और जान चली जाये। (7) अहले अरब में ये रिवाज था कि 
दो बराबर के साथी आपस में गुफ्तगू के दौरान में दूसरे को नमी और मुलायमत पर आमादा करने के लिये 
ये अन्दाज़ इख़ितयार किया करते थे। मगर हज़रत मुगीरह (,##) ने वाज़ेह कर दिया कि तुम उनके बराबर | 
के नहीं हो ये तो नबियों के सरदार हैं। (8) ख़तरे और इज़हारे बजाहत के मौके पर हिफाज़त वगैरह के 
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` लिये मुहाफिज़ों को खड़ा करना जायज़ और मतलूब है। मगर जहां कोई माकूल सबब न हो वहां लोगों को 
` खड़ा करना तकब्बुर में शुमार होता है और एक नाजायज़ अमल है। (9) धोखे और फरेब से हासिल 
करदा माल किसी सूरत जायज़ नहीं। मगर दारूल हरब से ओर क्रिताल को सूरत में हासिल होने वाला 
माल गनीमत कहलाता है। (0) सुहेल ने मुआहिदा लिखते वक़्त 'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' पर 
ऐतराज़ किया कि हम अर्रहमान' को नहीं जानते और नबी (&9-) के मुताल्लिक़ मुहम्मद रसूलुल्लाह 
लिखना भी क़बूल नहीं किया। मगर आपने शरई मसलिहत के तहत उसकी ये बातें बावजूद गलत होने के 
गवारा कर लीं और 'बिस्मिका अल्लाहुम्मा' और मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा गया। इस नर्म रवी का 
नतीजा ये निकला कि बाद में यही लोग इस्लाम ले आये और इस्लाम के फिदाकार सिपाही साबित हुए 
(4) साहिले समन्दर पर जमा होने वाली ये जमात कुरैश के क़राफिलों पर हमले करती और उनके 
तिजारती काफ़िलों के लिये एक बड़ा ख़तरा साबित हूई। बिल आखिर कुरैश ने दरख़्वास्त की कि हम 
अपनी इस शर्त से दस्तबरदार होते हैं कि अहले मक्का में से मुसलमान होने वाले को वापस किया जाये! 
इस तरह उन लोगों को मदीने बुला लिया गया। 


(2766) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा ओर , ;..| 5॥ ७४ ,- १] ६8 4254 5 
मरवान बिन हकम से मनक़ूल हे कि कुरेशने .. , F न 
इस बात पर सुलह की कि दस साल तक ° | Ho oF ‘GE 5 | कं 
. कोई जंग नहीं होगी लोग इस मुहूत में हर तरह 4०:०७ 7 23 ग oF Or 5८% 
अमन से रहेंगे, (इस मुआहिदे के ,/ ।,2%।| :६| >> ८ 35%; 
मुताल्लिक़) हम दोनों फ़रीक़ों के दिल साफ़ 
रहेंगे, चोरी छुपे या ख्यानत से इसकी te ea bos bin ¢ 
मुख़ालिफ़त न होगी। क 
(2766) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/45. . Wl )५ 
_ तौज़ीह : 'अैबतन' वह गठरी होती है जिसमें ख़ास माल और कपड़े संभाल कर रखे जाते हैं। चूंकि दिल . 
भी अहद व पैमान का मख़ज़न होता है इसलिए उसको 'अबतन' से तश्बीह दी गयी है। 'मकफूफतन' बंधी 
हुई थैली। 'इस्लाल' का एक तर्जुमा ये भी है कि 'तलवारें नहीं निकाली जायेंगी।' और 'इगलाल' से मुराद 
है कि 'जिरहे नहीं पहनी जायेंगी।' मकसद ये कि किसी तरह जंग नहीं की जायेगी। 
(2767) खालिद बिन मञ्दान ने बयान ७ , २६६) 4255 58 4 Re ७४५७ 
किया कि जुबैर बिन नुफ़ेर ने कहा कि आइये i 


हम जनाब ज़ी मिख़बर (:%) के पास चलते हैं 


Co 62 CU Gee FE ००:४४ 2: 


20 


CS Css [59 | | (3.5 : ~ (२ Cs 
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६7706 2) बे 4 अहतियत व एजीलत = ७4566 ह ७०६92 
वह रसूलुल्लाह (&) के हाबी थे। तो हम हि 
उनके पास गये। जुबेर ने उनसे सुलह के ८. .,... . ५ | ; ६५; 
or nlf en 2५३ 85७ NE ES 
रसूलुल्लाह (&|) से सुना हे आप फ़रमाते थे: 
'तुम लोग रूमियों से एक पुरअमन सुलह ६ £) - ५5५ ७) | ४ 3 2 
` करोगे और फिर तुम और वह अपने पीछे _ ., «७ ०0 ८, ८०७८ 
(किसी) एक दुशमन से क्रिताल करोगे।' ti i ed I ् 
(2767) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा ˆ” 44% oF mf Ds 
हदीस: 4089, हाकिम: 4/427. | ०५८ «३ 4५८६ all ko A ८५०८ 


JEG 5 2४ te Gs iss 


" oI (2 | 9०० 9 
` फ़ायदा : वक़्त की ज़रूरत के हिसाब से दुशमन से सुलह की जा सकती है। ये हदीस किताबुल 
मलाहिम में तफ़्सील से आयेगी। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4492) 
बाब : 68 
गफलत ओर बेख़बरी में 


दुशमन के पास जाना ओर 
उनकी मुशाबिहत इर्ितयार 
करना 


(2768) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं, ८८ 8४४०, ७55 ५८० ६; | 5 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'कोन हे जो 

कअब बिन अशरफ़ की ख़बर ले? ८५५ ४७ ८४७ 2४६ SF ५०३ 07 3>+ 
बिलाशुब्हा उसने अल्लाह ओर उसके रसूल... ४0 को 

को अज़ीयत (तकलीफ़) दी है।' पस मुहम्मद ” ४ ON PP 
बिन मसलमा(#) खड़े हुए और कहा; ऐ . " 4,८53 | ५ 3 46 3:५5) 
अल्लाह के रसूल! में हाज़िर हूं। क्या आप 
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उल हे करू तह 
चाहते हैं कि में उसे क़त्ल कर डालूं? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ' उन्होंने कहा: मुझे इजाज़त 
दीजिए कि में उसके सामने कोई बात बना 
सकूं। आपने फ़रमायाः 'हाँ! तुम कह सकते 
हो।' चुनांचे मुहम्मद बिन मसलमा(:##) उसके 
पास गये ओर कहा: इस आदमी ने हमसे 
स़दक़े तलब किये हैं और हमें बहुत तंग कर 
रखा है। उसने कहा: अभी तुम उस शख्स से 
_ ओर भी उकता जाओगे। इब्ने मसलमा ($) ने 

` कहाः चूंकि हम उसकी पैरवी इख़ितयार कर 
चुके हैं इसलिए फ़ोरन उसे छोड़ देना मुनासिब 
नहीं है यहाँ तक कि देख लें कि उसका 
अन्जाम किया होता है। हम चाहते हैं कि तुम 
हमें एक दो वस्क्र (गल्ला वगेरह) दे दो। 
कअब ने कहा: बतौर रहन क्या चीज़ दोगे? 
उन्होंने कहा: तुम हमसे क्या चाहते हो? उसने 
कहा: अपनी औरतें दे दो। उन्होंने कहाः 
सुब्हान अल्लाह! तुम अरब के हसीन तरीन 
शख्स हो, हम तुम्हें अपनी औरतें बतौर रहन दे 
दें, तो ये हमारे लिये बहुत बड़ी आर होगी। वह 
बोला: चलो अपनी ओलादें दे दो। उन्होंने 
कहा: सुव्हान अल्लाह! (सारी जिन्दगी) हमारे 
बच्चे को ये गाली दी जाती रहेगी कि तुम्हें तो 


एक या दो वस्क़ के बदले में रहन रखा गया 


था। उन्होंने कहा: हाँ हम अपना अस्लहा 
(हथियार) बतौर रहन दे सकते हैं। उन्होंने 
कहा: हाँ ठीक है। चूनांचे वह लोग जब उसके 
पास आये तो इब्ने मसलमा(#) ने उसको 

आवाज़ दी, वह बाहर आया, उसने खूशबू 


VS. 
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लगा रखी थी ओर उसका सर ख़ूशबू से महक 
रहा था। पस जब वह उसके पास बेठ गया। 


और मुहम्मद बिन मसलमा अपने साथ तीन 


या चार साथियों को भी लाये थे। सबने उससे 
ख़्शबू का तज़करा किया। वह कहने लगा: 
मेरे यहां फ़लां औरत है जो बेहतरीन ख़ूशबू 
वाली औरत हे। इब्ने मसलमा ने कहा: अगर 


इजाज़त दो तो में सुंघ लूं। उसने कहा: हाँ हाँ। 


पस उन्होंने अपना हाथ उसके सर में किया 
और उसे सूंघा। उन्होंने कहा: ज़रा एक बार 
फिर। उसने कहा: हाँ हाँ। तो उन्होंने अपना 


हाथ उसके सर में डाला ओर उसके बालों को 


खूब जकड़ लिया और अपने साथियों से 


कहाः लो अपना काम करो, तो उन्होंने उसको 


मारा यहाँ तक कि क्रत्ल कर डाला। 
. तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3037, व मुस्लिम: 807 


AL ४७ JG $ 
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फ़बाइद व मसाइल : () कअब बिन अशरफ़ यहूदी का तअल्लूक बनू नज़ीर से था, वह बड़ा 
मालदार और शाइर था। उसे मुसलमानों से सख़त अदावत थी और लोगों को रसूलुल्लाह (&|) ओर 
मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारा करता था। उसने मुसलमानों के साथ मिलकर उनका दिफ़ा करने की 
बजाये मक्का जाकर कुरैश को जंग के लिये आमादा किया ओर वादा ख़िलाफ़ी भी को। (2) दुशमन 
पर वार करने के लिये बनावटी तौर पर कुछ ऐसी बातें बनाना, जो बज़ाहिर इस्लाम और मुसलमानों के 
ख़िलाफ़ हों, वक्ती तौर पर जायज़ है। ओर जंग धोखे (चालबाजी) ही का नाम है। 


(2769) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (छ|) ने फ़रमायाः 
'ईमान ने धोखे से क़त्ल करने को बंद कर 


दिया है, कोई साहिबे ईमान धोखे से क़त्ल 


नहीं कर सकता।' 
(2769) तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी तारीखे 
कबीरः ]/403, व हाकिम: 4/352. 
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फवाइद व मसाइल : (7) यानी किसी गैरत व हमीयत के मामले में मुसलमान किसी मुसलमान को. 
धोखे से और गफ़लत से कत्ल न करे। (2) ऐसा शख़्स जिससे कोई अहद व पैमान हो, उसको भी 
कत्ल करना नाजायज़ है। मगर जिन दुशमनों के साथ ऐलाने जंग हो और दोनों फरीक़ जंग की कैफियत 


में हों, उसमें ये अमल जायज़ है। 


बाब : ]69 
दोराने सफर में बलन्दी पर 


चढ़ते हूए अल्लाहु अकबर 
कहना 


(2770) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) ६८ 56९ ४0७ ३८ i is 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (४). जब किसी A 
गज़्चे , हज या उमरे (के सफ़र) से वापस “+ <० £ ८५८४ ४ ob of A 2६६ 
आते हूए ज़मीन की किसी भी बलन्दी पर ` £ ks Th $| 5७ ,..ै, ale 
चढ़ते, तो तीन बार अल्लाहु अकबर कहते ्््ि PA 

और ये दुआ पढ़ते: (ला इलाहा इल्लल्लाहु ५) 0 # ४ ४ «४5 5 १: 
वहदहु ला शरीकलहु, लहुल मुल्कु वलहुल ;६॥ | 9" १६; 55 GN 
हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क्रदीर, ह की 
आइबूना ताइबून आबिदूना साजिदूना ५५ ६5 <८ ४ ४ 2, .६ ) 355 
लिरब्बिना हामिदूना, सदक्रल्लाहु वअदहु व 5.25 5.2 १.४ ,०७ OTIS 
नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाबा वहदहु) // 7-72 "ˆ * 

'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह एक 4 ५. 5,4५७ ८; 5,4०0 ७५५८ 
है उसका कोई शरीक नहीं, उसकी हुकूमत PE POT 
है, तमाम तरह की तारीफ़ें उसी की हैं और ` ४४ 73 65% १२४ 720 १००५ 
वह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता हे। हम. 

लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, इबादत _ 

करने वाले हैं, सज्दा करने वाले हैं और अपने 

रब की हम्द करने वाले हैं, अल्लाह ने अपना 
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वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की नुसरत 

फ़रमायी ओर तमाम गिरोहों को इस अकेले 

ही ने पस्पा (पराजित) कर दिया।' 

(2770) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7797, मौताः 

/42१, व मुस्लिम: 344 

फायदा : मसनून यही है कि बलन्दी पर चढ़ते हूए तकबीर (अल्लाह अकबर) और पस्ती की तरफ 
उतरते हूए तस्बीह (सुब्हानल्लाह) कहा जाये। 


बाब : ]70 
जिहाद से वापस आ जाने की GSS oLETTOP 


३१, 


रूख्सत जबकि ये अमल पहले ASO 4६ 
मना था 


(2777) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मवी 5; <6 ८१ ४5८ 55 5 ७६४५ 
है कि सूरह तोबा की आयते करीमा: (ला ६ ५६७ ,, | :८ , ०८४ ९९०८ 55 | 
_ यस्तअज़िनुकल्लज़ीना यूमिनूना बिल्लाहि ब | 
वल यौमिल आख़िर) को सूरह नूर की आयते oF PE OF हे 
करीमा: (इन्नमल मूमिनुनल्लज़ीना आमन्‌ 7/१ १४ ०७४४ ए LY} 
बिल्लाहि व रसूलिही) ने मन्सूख कर दिया ही ८|} , +] ८5 5 5 [2 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/73. aT el | | | i 55 
| [ iss ) A 
फायदा : इन्तेदा-ए-इस्लाम में मुनाफिक़ लोग रसूलुल्लाह (&.) के साथ जिहाद में नहीं निकला 
करते थे, अगर जाते भी तो मुख्तलिफ़ हीले बहानों से वापस आ जाते थे। सूरह तौबा में उनके 
मुताल्लिक़ बयान हूआ है: 'जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाये हैं वह आपसे कोई 
इजाज़त नहीं माँगते कि उन्हें अपने मालों या जानों के साथ जिहाद न करना पड़े और अल्लाह मुत्तकियों 
(अल्लाह से डरने वालों) को ख़ूब जानता है, आपसे वही लोग इजाज़तें माँगते हैं जिनका अल्लाह पर 
. और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं है। उनके दिलों में शक है और वह अपने इन्हीं शुकूक में भटक रहे 
हैं। (अत्तौबा: 44-45) इन आयात के नाजिल होने पर जिहाद से लौट आना ममनूअ हो गया था, 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


RCRD (FLSA a RE aS RO CANA TANS 


! ननु दाऊद [55४ गिहादकी अहमियत वफ़ज़ीलत १% 5 57222 Wf 255 $ 
रवाह नबी (€) की इजाज़त ही से होता, मगर जब इस्लाम और मुसलमानों को कूव्वत हासिल हो _ 
गयी और मुसलमानों को तादाद भी बढ़ गयी, तो इजाजत लेकर वापस आ जाने की रूख़सत हो गयी 
और सूरह नूर को ये आयत नाजिल हूयी: ईमान वाले वही लोग हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल 
पर यकीन रखते हैं और वह जब किसी इज्तेमाई काम में होते हैं तो उस वक़्त तक रवाना नहीं होते जब 
तक कि आपसे इजाज़त न ले लें। बिलाशुन्हा जो लोग आपसे इजाज़त तलब करते हैं वही लोग हैं जो 
अल्लाह ओर उसके रसूल पर ईमान लाये हैं, सो जब ये आपसे अपने किसी काम के लिये इजाज़त 
तलब करें तो आप जिसे चाहें इजाज़त दे दें और उनके लिये अल्लाह से माफी माँगें, बिलाशुन्हा 
अल्लाह बहुत बख़शने वाला इन्तेहाई मेहरबान है।' (अन्नूर: 62) 


€7i$ 


बाब : ]77] 


खूश ख़बरी देने वाले भेजना 


Jolt 


(2772) हज़रत जरीर (बिन अब्दुल्ला अल ७:5 ,७७ ८९ ६५१ 55 ४ ७७ 
बजली) (#) से रिवायत है, वह कहते हें 
कि रसूलुल्लाह (४४) ने मुझसे फ़रमाया: 

'क्या तुम मुझे ज़ी ख़ल्सा से राहत नहीं पहुँचा “”' ८? %' ४५४ &४ ५ ४ ८७ 2८ 
सकते?! चुनांचे वह उसके पास आये और 4-255 33 ५५ «४६० J" (५...) ale 
_ उसको जला डाला, फिर क़बील-ए-अहमस :, ९2; ८.८; ४855 ७७४७ . " 
का एक आदमी नबी (&!.) की तरफ़ भेजा, 2, न 

जो आपके पास ख़ूश ख़बरी लेकर गया।.. * ** न हल की oo 
उसकी कुनियत अबू अरतात थी। - ०४) ए ST 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3076, व मुस्लिम: 2476. 

फवाइद व मसाइल : (॥) बनू ख़सअम ने अपना एक माबद बना रखा था जिसे वह 
(अलकअ्जबतुल यमानिया) कहते थे। उस घर का नाम (ख़लसा) और बुत का नाम (जूल ख़लसा) 
रखा हूआ था। हज़रत जरीर (ङ्क) फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान हुए और ये मुहिम सर की। (2) 
. किसी अहम वाक़िया को खूश ख़बरी भेजना जायज़ है, बशर्ते कि उसमें अपने किरदार का लोगों को 
सुनाना और दिखाना मक़स़द न हो बल्कि इस्लाम की सर बलन्दी की इत्तलाअ (ख़बर) देना मक़सद 
. हो या मुसलमानों का बढ़ावा और उनकी हौसला अफज़ाई मक़सूद हो। 


Cr ६ टली Cr ss की | Cs ( Cs 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


(29-7457) RRS 


बाब : ]72 
खूश ख़बरी देने वाले को कोई 


इनाम देना 


(2773) हज़रत कअब बिन मालिक (.#) 
बयान करते हैं कि नबी (€!) जब भी किसी 
सफ़र से वापस लोटते तो सबसे पहले मस्जिद 
में तशरीफ ले जाते, वहां दो रकअतें पढ़ते ओर 
फिर लोगों से मिलने के लिये बैठ जाते। 
(इमाम अबू दाऊद के शैख़) इब्ने अस्सरह ने 
पूरी हदीस बयान की और कहा: 
रसूलुल्लाह (&) ने मुसलमानों को मना 
फ़रमा दिया था कि हम तीनों से कोई बातचीत 
करे। यहाँ तक कि जब ये केफ़ियत बहुत 
तवील (लम्बी) हो गयी तो में अपने 
चचाज़ाद अबू क़तादा की दीवार पर चढ़ा 
ओर मेने उसको सलाम कहा। अल्लाह की 
क़सम! उसने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर जब 
पचास रातें पूरी हो गयीं ओर उस सुबह फ़ज्र 
की नमाज़ मैंने अपने एक मकान की छत पर 
पढ़ी, तो मैंने एक बलन्द आवाज़ से पुकारने 


वाले की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, ऐ 


क्ब बिन मालिक! खूश ख़बरी हो। फिर 
जब वह मेरे पास पहुँचा जिसकी आवाज़ मैंने 
सुनी थी, तो मैंने उसके लिये अपने कपड़े 
उतारे और उसको पहना दिये। फिर में चला 
यहाँ तक कि जब मस्जिद में दाखिल हूआ तो 


a 0005 (3८ SS है ट Gs CTE 2 ७ { 256) 4 पे | 
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सुन अब दाऊद 4 जिल्द-4 9004 अहमियत वजीलत 2000 5:27 है 257 | 
रसूलुल्लाह (७४ तशरीफ़ फ़रमा थो तल्हा ८ 5७ J oes ake all lo 


बिन उबेदुल्लाह (#) दोड़ते हुए मेरी तरफ़ | 008 ७ 2 

ॐ) पाड fe let iE 
लपके, यहाँ तक कि मुझसे मुसाफ़ा किया pS ti 
ओर मुबारकबाद पेश की। | TT 


तखरीज : बुखारी, हदीस: 4676, व मुस्लिम: 2769. 
फ़वाइद व मसाइल : ये गज्च-ए-तबूक में हजरत कअब बिन मालिक (<) की गैर हाजिरी पर 
उनके बायकाट से मुताल्लिक वाकिया है जो फ़तहे मक्का के बाद सनः 9 हिजरी में पेश आया था। 
और यही वह गज्चा है जो उस दोर के तमाम मुसलमानों पर बिलड़मूम फर्जे ऐन (जिसको निभाना सब 
पर ज़रूरी है) हूआ था। मगर मुखिलस मुसलमानों में से तीन अफराद बगैर किसी माकूल उत्र के पीछे 
रह गये यानी कअब बिन मालिक, मुरारह बिन रबीअ और हिलाल बिन उमैया (#) रसूलुल्लाह(#ह) 
वापस तशरीफ लाये तो उन्होंने बसराहत इकरार किया कि हमारे पीछे रह जाने में कोई शरई उत्र न था। 
चूनांचे आपने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उनसे मुकातआ (बायकाट) कर लें। चालीस दिन के बाद 
हुक्म आया कि ये अपनी औरतों से भी अलग रहें। पचास दिन पूरे होने पर तौबा क़बूल की गयी और ये 
आयत नाज़िल हूई: “और अल्लाह ने इन तीन आदमियों की तौबा भी क़बूल फरमा ली जिनका मामला 
मुअख़ख़र (लेट) किया गया था, यहां तक कि जब ज़मीन बावजूद अपनी कुशादगी के उन पर तंग हो 
गयी ओर खूद उनकी जान भी उन पर तंग हो गयी और उन्होंने यक्रीन कर लिया कि अल्लाह के सिवा . 
कहीं जाये-पनाह नहीं है, फिर अल्लाह ने उन पर रूजूअ फरमाया ताकि वह तौबा कर लें, बिलाशुन्हा 
अल्लाह तआला तोबा कबूल करने वाला बहुत मेहरबान है।' (अत्तौबा: 8) जो शख्स ख़ूश ख़बरी : 
` पहुँचाये उसे हदिया देना मुस्तहब है। 


बाब : ]73 


सज्द-ए-शुक्र का बयान 


(2774) हज़रत अबूबक्र (#) बयान करते ०८ ४ 4 ५6 ८} 465 ७४५ 
हें (४0. | 7 5 9 5, ८ ० £ 

हैं कि नबी (छ|) के पास जब कोई ख़ूशी की ol ye 3 68 495 .. 5४ 

ख़बर आती या आपको बशारत दी जाती तो 

आप अल्लाह का शुक्र करते हूए सज्दे में गिर. ८57 ५” 6#५ (£| ७ ४४ 

जाते थे। 
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सुजुन अबु दाऊद १ व 
(2774) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
578, इब्ने माजा, हदीस: ]394. 


जिहाद की अहमियत व फ़जीलत | 


me 705 a र oe 2585 क 
sles | GS | RO Als alll i 
०) SU ० > 4. io 9 397 


फ़ायदा : इन्सान को जब कोई ख़ूशी की ख़बर मिले तो सज्दा करना मसनून व मुस्तहब है। हज़रत 
कअब बिन मालिक (5) की तौबा क़बूल हूई तो उन्होंने सज्द-ए-शुक्र किया (बुखारी: 448) 
ओर खूद रसूलुल्लाह (&।) का अपना अमल भी यही था। 


(2775) हज़रत आमिर बिन सअद अपने. 


वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक्रास 
(#) से बयान करते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह (€|) की मईयत (साथ) में 
मक्का से रवाना हूए, हमारा इरादा मदीने जाने 
का था। जब हम मक्रामे अज़वरा के क़रीब 
पहुँचे तो आप अपनी सवारी से उतर पड़े। फिर 
अपने दोनों हाथ उठाये ओर एक घड़ी अल्लाह 
से दुआ करते रहे। फिर सज्दे में गिर गये और 
देर तक सज्दे में पड़े रहे। फिर उठे, अपने दोनों 
हाथ उठाये ओर एक घड़ी अल्लाह से दुआ 
करते रहे, फिर सज्दे में गिर गये ओर बड़ी देर 
तक सज्दे में पड़े रहे, फिर उठे और अपने दोनों 
हाथ बलन्द किये और एक घड़ी तक बलन्द 
किये रखे, फिर सज्दे में गिर गये ... अहमद 
बिन सालेह ने ये अमल तीन बार का बयान 
किया ... फ़रमायाः 'मेंने अपने रब से सवाल 
किया है और अपनी उम्मत के लिये शफ़ाअत 
की है। पस अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मत का 


तिहाई हिस्सा दे दिया (उसे बख़श दूंगा), तो में 


अपने रब का शुक्र करते हुए सज्दे में गिर गया। 
फिर मैंने अपना सर उठाया, अपने रब से 
अपनी उम्मत के लिये दुआ की तो उसने मुझे 
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मेरी उम्मत का (मज़ीद) तिहाई हिस्सा इनायत 
फ़रमा दिया तो मैं अपने रब का शुक्र करते हुए 
सज्दे में गिर गया। फिर मेंने सर उठाया, अपने 
रब से अपनी उम्मत के लिये सवाल किया तो 
उसने मुझे मेरी उम्मत का मज़ीद तिहाई हिस्सा 
भी दे दिया तो में अपने रब के लिये सज्दे में 
गिर गया।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: मेरे शैख 
अहमद बिन सालेह ने जब ये सनद बयान की तो 
उसमें से अशअस बिन इस्हाक़ का उन्होंने ज़िक्र 
नहीं किया। उसका जिक्र मूसा बिन सहल रूमी ने 
किया है। 


तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 2/370, व मुस्लिम. 
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फ़ायदा ये रिवायत तो ज़ईफ़ है, ताहम सज्द-ए-शुक्र वाली बात मही है, क्योंकि पिछली हदीस से यह साबित है। 


बाब : ]74 


(बगैर इत्तलाअ- बगेर ख़बर 


किये) रात को घर आना 
(मुनासिब नहीं) 


(2776) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) 
इस बात को नापसन्द फ़रमाते थे कि इन्सान 
रात के वक़्त अपने घर पहुँचे। 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5243, व मुस्लिम: 775. 


bal eg G3 


तोज़ीह : मकसद ये है कि इन्सान तवील गैर हाज़िरी के बाद बगैर पैशगी इत्तलाअ के बेवक़त अचानक 
बिलख़ुसूस इशा के बाद घर में न आये। इसमें कई हिकमतें पोशीदा हैं। मुमकिन है घर वाले साहिबे खाना की 
तरफ से मुतमइन होकर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना लें या आने वाले की बीवी अपनी और घर की 
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सफ़ाई सुथराई की जानिब से गफ़लत कर ले या कोई ऐसा मेहमान भी घर में आ सकता है जिसका आना घर 
वाले को नागवार हो, इस तरह दोनों मियाँ बीवी के दरम्यान कई तरह की अनहोनी उलझनें राह पा सकती हैं। 
हाँ अगर इत्तलाअ दे दी गयी हो तो किसी भी वक़्त आना चाहे तो आ सकता है, उसका अपना घर है। 


(2777) हज़रत जाबिर (%#) बयान करते. 


हैं, रसूलुल्लाह (80) ने फ़रमायाः 'सफ़र से 
वापसी के मोक़े पर घर वालों के पास आने 
का बेहतरीन वक़्त रात का पहला हिस्सा 


होता है। 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5244, व मुस्लिम: 775. 
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फ़ायदा : उस वक़्त लोग बिलउ़मूम जाग रहे होते हैं और आने वाला और घर वाले भी शुब्हात से महफूज़ रहते हैं। 


(2778) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह(%) के साथ थे। जब (हम 
मदीने के क़रीब आख़री पड़ाव पर थे) हमने 
चाहा कि घरों को जायें, तो आपने फ़रमायाः 
'ज़रा ठहरो, रात हो ले तो जायें ताकि 
परागन्दा हाल ख़ातून कंघी चोटी कर ले ओर 
जिसका शोहर गायब था वह अपने (ज़ेरे 
नाफ़) बालों की सफ़ायी कर ले। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इमाम 


जोहरी (रह.) ने कहा: 'अत्तुरूक्र' इशा के बाद 
आने को कहते हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मगरिब के बाद 
आने में कोई हर्ज नहीं। 

(2778) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5247, मुसनद 
अहमदः 3/303, व मुस्लिम: ]928 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&.) जब सफर से लौटते और मन्जिल करीब होती तो मैसेन्जर भेज दिया करते 
थे जो शहर में ख़बर कर देता था कि मुजाहिदीन वापस आ रहे हैं और फलां वक़्त तक पहुँच जायेंगे। 
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बाब : ]75 


सफर से वापस आने वाले का 
इस्तेक़बाल करना 


(2779) हज़रत साइब बिन यज़ीद (क) ८ १८८ 65 ८:०४ | ७४ 
बयान करते हैं कि नबी (छ) जब ग्ज्व-ए- 
तबूक से मदीना तशरीफ़ लाये तो लोगोंने ' . , 
आपका इस्तेक्रबाल किया। दूसरे बच्चों के ८ “१ 9 4 lo &ह* 
साथ मैंने भी सनिय्यतुल वदाञ् के मुक्राम ५८2! & 44४ Go ४४४ 25 333 
पर आप (छँ) का इस्तेक़बाल किया था। Bgl ue 
(2779) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4427. 

फ़ायदा : ये एक मुस्तहब अमल है बिलख़ुसूस (ख़ास तौर पर) मुसाफिर जब जिहाद से वापस आ 
रहा हो या हज से। लेकिन इसमें दिखावा और शोहरत का दख़ल नहीं होना चाहिए। उलमा व 
मोहद्दिसीन के मुताल्लिक़ भी आता है कि जब उनकी किसी शहर में आमद मुतवक्क़ा होती तो लोग 
उनका निहायत उम्दा अन्दाज में इस्तेक़बाल करते थे। | 


हू ४ £ (६ कक bb | 


बाब : 76 
गज़्वे से वापसी पर दोराने 


सफ़र ही में तोशे (खाने-पीने ५१ ८४८८८ 
के सामान) को ख़त्म कर देने १६ 534% 
___ का इस्तेहबाब DEN 


(2780) हज़रत अनस बिन मालिक (“> ) Pr be CCE ks | 5 i (८5६2 

हें ® ए असलम ` | ५ ही , : ५ द 
sep आम he i Sod 5० i 5.४ Ul 
एक नौजवान रपूलुल्लाइ ७9) की्िद ९, 3. ६४४7० ७... ६ 
में आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में! 27 ४०० El 02 0 
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i ॒ 
_ जिहाद के लिये जाना चाहता हूं मगर तैयारी 
के लिये मेरे पास कोई माल नहीं हे। आपने 
फ़रमायाः 'फुलां अन्सारी के यहां चले 
जाओ, उसने तैयारी कर रखी थी मगर बीमार 
हो गया है। तो उसे कहो कि रसूलुल्लाह (छ) 
सलाम कहते हैं ओर फरमाते हैं: जो सामाने 
सफ़र तुमने तैयार कर रखा था वह मुझे दे 
दो।' चूनांचे वह उनके पास गया और 
रसूलुल्लाह (&) का पैगाम दिया। तो उसने 
अपनी बीवी से कहा: ऐ फुलानी! जो सामान 
तूने मेरे लिये तैयार किया था वह इस शख़्स 
के हवाले कर दे और उसमें से कुछ भी न 
रखना, अल्लाह की क्सम! अगर तूने उसमें 
से कोई चीज़ रख ली तो अल्लाह उसमें 
बरकत नहीं देगा। 
_ (2780) तख़रीज : मुस्लिम: 894 
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फ़ायदा : चाहिए कि जो चीज़ सामान या माल अल्लाह के लिये ख़ास कर दिया गया हो और इन्सान 
अगर उसे खूद खर्च न कर सके तो किसी और के हवाले कर दे बिलख़ुसूस जिहाद का सामान। उसके 
खर्च कर देने में बरकत और रोक लेने में बेबरकती है। ऐसे माल में अगर नज़र ओर वक्फ को नियत को 
गयी हो तो खूद ख़र्च करना या किसी को दे देना वाजिब है, वरना मुस्तहब। 


बाब : 
सफर से वापस आने पर नमाज़ 
पढ़ना 
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(2787) हज़रत कअब बिन मालिक (#) 
बयान करते हें कि नबी (€) सफ़र से वापस 
तशरीफ़ लाते तो (बिलउ्मूम) दिन ही में 
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आया करते थे। (रावी हदीस) हसन बिन. 


अली ने कहा कि चाएत के वक़्त आया करते 


थे। ओर जब सफ़र से (वापस) आते तो. 


मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, वहां दो रकअतें 
पढ़ते फिर वहां बैठ जाते (ताकि लोगों से 
मुलाक़ात कर लें). 

(278) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2773 
में देखें, बुखारी, हदीस: 3088 व मुस्लिम: 2769. 


(2782) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:# ) 
ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (€|) जब 
अपने हज से वापस तशरीफ़ लाये ओर मदीने 
में दाखिल हूए तो अपनी ऊँटनी को मस्जिद 
के दरवाज़े के पास बिठाया ओर मस्जिद में 
चले गये और दो रकअतें अदा कीं फिर अपने 
घर तशरीफ़ ले गये। नाफ़ेअ बयान करते हैं 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) भी 
ऐसे ही किया करते थे। 


` तख़रीजः (सनद हसन) मुसनद अहमदः 2/729. 
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फ़ायदा : मुस्तहब है कि इन्सान सफर से वापसी पर पहले मस्जिद में दो रक॒अत पढ़े फिर घर जाये 


बिलख़ुसूस जिहाद ओर हज व उमरह से वापसी पर। 
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बाब 


मुश्तरक माल तक़सीम करने 
_ को उजरत लेना 


(2783) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 
'कुसामा (तक़सीम करने की उजरत) से 
बचो।' हमने अर्ज़ किया: 'कुसामा' से क्या 
मुराद है? आपने फ़रमायाः 'कोई चीज़ लोगों 
में मुश्तरक हो और कोई आये और उसमें से 
(अपने लिये) कुछ निकाल ले।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/356. 


(2784) हज़रत अता बिन यसार (रह.) 
नबी(#£) से इसकी मानिन्द रिवायत करते 


हैं। बयान किया कि कोई लोगों पर अमीर हो . 


तो (तक़सीम करते हूए) कुछ उसके हिस्से में 
 सेले ले और कुछ दूसरे के हिस्से में से। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/356. 
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फ़ायदा : सनद के हिसाब से ये रिवायात जईफ हैं, मगर मानी व मफहूम के ऐतबार से वाज़ेह है कि 
अमीर और रईस के लिये किसी तरह जायज़ नहीं कि लोगों के हुकूक़ तक़सीम करते हूए उनसे कोई 
चीज़ वसूल करे। अलबत्ता किसी और को जो इस अमल का जिम्मेदार न हो अगर उससे इस काम के 
लिये कहा जाये तो उसे हक़ हासिल है कि कोई मिक़्दार मुअय्यन (फिक्स) कर के ले ले। 
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सुनन अब दाऊद 5०65 जिहाद की 


बाब : 79 


दोराने जिहाद में तिजारत करना 
जायज़ हे 


(2785) नबी (&.) के सहाबा में से एक 
शख़्स ने उबेदुल्लाह बिन सलमान से बयान 
किया कि जब हमने ख़बर फ़तह किया तो 


लोगों ने अपनी अपनी गनीमतें निकालीं। . 


(यानी) सामान और क़ेदी और उन्हें बेचने 
लगे। नबी (€|) नमाज़ पढ़कर फारिग हूए तो 
एक आदमी आया और कहने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेंने आज इतना नफ़ा 
हासिल किया हे कि इस वादी वालों में से 
किसी को क्या मिला होगा। आपने 
फ़रमायाः 'तूने क्या कमा लिया है?' उसने 
कहाः में बेचता रहा ओर ख़रीदता रहा यहाँ 
तक कि तीन सो ओक्रिया का नफ़ा हासिल 
कर लिया हे। (एक ओक्रिया चालीस दिरहम 
का होता है) रसूल(#) ने फ़रमायाः “में तुम्हें 
बताता हूँ कि नफ़ा कमाने में सबसे अफ़ज़ल 
कौन है?' उसने पूछा: वह क्या है ऐ अल्लाह 
के रसूल! आपने फ़रमायाः 'दो रकअतें 
(नफ़ल) (फर्ज़) नमाज़ के बाद।' 

(2785) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 6/332. 
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फ़ायदा : इसमें कोई शुब्हा नहीं कि दीराने सफरे जिहाद में तिजारत करने में शरअन कोई हर्ज नहीं है। 
ऐसे ताजिर को जिहाद में अपना पूरा अज्र और गनीमत का हिस्सा मिलेगा। जैसे कि सफ़रे हज में 
तिजारत करना मुबाह और जायज़ है। कुरआन मजीद में है: 'तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का 
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तिजारत करना हो, जिहाद या हज महज दिखलावा हो तो हर शख्स के लिये वही है जो उसने नियत 
की। शेख अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को जईफ कहा है। 


बाब : 80 
दुशमन के इलाके में हथियारों 
को ले जाने देना _ 


PI HOA 


(2786) बनू ज़बाब के एक शख्स ज़ी, 


अलजौशन से रिवायत हे कि नबी (छ!) जब 
अहले बद्र से फ़ारिग हो गये तो में आपकी 
ख़िदमत में घोड़े का एक बछड़ा लेकर हाजिर 
हुआ और कहाः ऐ मुहम्मद! (६9) में आपके 
पास इब्ने क़रहा (एक बछड़ा) लेकर आया हूं 
ये अब अपने लिये ले लिजिए। आपने 
फ़रमायाः 'मुझे इसको ज़रूरत नहीं, लेकिन 
अगर तुम चाहो तो तुम्हें इसके बदले बद्र की 
मुन्तख़ब ज़िरहों में से कोई दे दूं, तो कर 
सकता हूं।' मैंने कहा: आज तो में इसके 
बदले में कोई घोड़ी भी नहीं लूंगा। आप (#६) 
ने फरमायाः “तो फिर मुझे भी इसको ज़रूरत 
नहीं है।' 

(2786) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहक़ी: 
9/08, 09, मुसनद अहमद: 3/484 


2 2 2० 


SS Bf es ४-७ ००८०८ ४.७ 
४) UF ‘GE | GF ' | उ 
उ JG - Ll 52 (४) - ES 
६ 5) hus ils 4० ko 5) 
HSC BS NCE 
४० i -७ »! 32७१ 
bigs)" ०७ visi ४५७१४ 
2५53 ९७)) bo SE ५० Lal 3 <<८ 
alias iS." 
4४ ० 5५७ )७ " ५ . 


फ़ायदा : इमाम साहिब का इस बाब के तहत ये रिवायत लाने का मकसद इस मसले का इस्बात है कि 
किसी काफिर को हथियार वगैरह देना जायज़ है जो वह दारूल हरब ले जाये। वजहे इस्तेदलाल ये है 
कि जूलजोशन उस वक़्त काफिर था, उनको रसूलुल्लाह (&) ने जिरहों की पेशकश को थी, जो 
उन्होंने कबूल नहीं की। ज़िरह भी एक जंगी अस्लहा है और वह उसे दारूल हरब में ले जाते। लेकिन ये 
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रिवायत ही ज़ईंफ है। दूसरा मसला इसमें ये बयान हूआ है कि रसूलुल्लाह: (€) को कोई हदिया देता 
तो आप भी उसको ज़रूर कोई हदिया देते, जैसे कि इस रिवायत में है कि जब उसने हदिये के बदले में 
हदिया लेना पसन्द नहीं किया, तो आपने भी उसका हदिया नामन्जूर फरमा दिया। नबी (छ) का ये 
तरज़े अमल सही अहादीस से साबित है। 


बाब : 87 
मुश्रिकों के इलाक़े में इक्रामत 


इखितयार कर लेना 


(2787) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ह) ने ७4 ९ 55 58 4455 ७४४५ 
(अपने एक ख़ुत्बे में) बयान किया: 
अम्माबाद! रसूल (&|.) ने फ़रमायाः 'जो 

शख्स किसी मुश्रिक की सोहबत इख्तियार 7१४ £ He Of I UE 2३5 ५ 
करे ओर उसके साथ रिहाइश रखे तो वह भी ६ 35४८० 6 सके 5 0 
उसी की तरह है। Prope Be 


( 2787 ) तख़रीज 80० ९ ( सनद ज़ईफ) हदीस: है 
म देखें al LD kos ally Pe Joe > 
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फ़वाइद व मसाइल : ज़ाहिरी उमूर (मामलात) में किसी की मुवाफिक्रत व मुताबिक़त लाजमी तौर पर 
उसके साथ कल्बी, ज़हनी और फ़िक्रो लगाव पैदा करती है। और जिस किसी ने किसी की ज़ाहिरी 
मुशाबहत इख्तियार की हूई हो यक्रीनन वह उससे दिली राबत रखता है, अगरचे इन दोनों में जमान व 
मकान का कितना ही फासला क्यों न हो। बाहमी सोहबत और हमवतन होना ख़वाह किसी कद्र हो, इससे 
सिर्फ अछ़लाक़ी व आमाल ही नहीं बल्कि कुछ ओक़ात ऐतक़ादात में भी खराबी आनी शूरू हो जाती है 
वाह उसकी असर पज़ीरी धीमी ही हो। इस लिए शरीअत ने कुफ्फार को सोहबत और उनके इलाके में 
मुस्किल रहने या उनकी मुशाबहत इड़ितयार करने को नाजायज करार दिया है। (इफ़ादात इमाम इब्ने 
तैमिया (रह.) एक हदीस में है: 'जो किसी क़ौम की जमीअत को बढ़ाये वह भी उन्हीं में से है।' ये रिवायत 
अगरचे जईफ है जैसा कि मुसनद अलफ़िरदोस दैलमी के मुहक्रिक़ ने सराहत की है। मुसनद अलफिरदौस, 
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 गिल्द-4 | ` जिहाद की अहमियत व फ़जीलत SP 65:02 $ 268 | 
हदीस: 562, लेकिन इस मफहूम की कुछ दूसरी अहादीस सही तौर पर साबित हैं। जेसे (सुनन अबी 
दाऊद की मस्अलतुल बाब वाली हदीस है, या जैसे (मन तशब्बहा बिकोमिन फहुवा मिन्हुम) (सुनन 
. अबी दाऊद, हदीस: 4037) है। इसी तरह सही बुखारी में आयते कुर्आनी: (इन्नल लज़ीना तवफ्फाहुमुल 
मलाइकतु ज़ालिमीन अन्फुसिहिम) (अन निसा: 97) के शाने नुजूल में बतलाया गया है कि ये आयत उन 
मुसलमानों की वईद में नाजिल हुई, जिन्होंने मुसलमान होने के बावजूद हिजरत नहीं की और अपने 
इलाक्रों में मुश्रिकीन ही के साथ मुक़रीम रहे और उनकी कसरत का बाइस बने। तफ्सील के लिये देखिये: 
(सही बुखारी, हदीस: 7085) लिहाज़ा हर मुसलमान पर वाजिब है कि वह अहले कुफ़ व शिर्क के 
मुल्कों में रिहाइश इख्तियार करने से इज्तेनाब करे। मगर ये कि सख़त ज़रूरत हो या मक़सूद दावते इलाही 
हो तो फिर ये सूरत अलग है क्योंकि इसमें ख़ैरै अजीम का पहलू है कि आदमी मुश्रिकों को अल्लाह : 
ताला की तौहीद को दावत दे, उन्हें अल्लाह ताला की शरीअत को तालीम दे, तो ऐसा शख्स 
मोहसिन होगा और इलम व बसीरत के बाइस ख़तरात से दूर भी होगा। 
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कुर्बानी की अहमियत व फ़ज़ीलत और. 
अहकाम व मसाइल 


५ (अज्ज़हाया ज़हियतुन) को जमा (बहुवचन), (अलअज़ाही) उज़हियतुन की जमा और 
(अलअज़हा) अज्हातुन को जमा है। इससे मुराद जानवर है जो माहे ज़िलहिज्जा को दसवीं तारीख़ 
या अय्यामे तशरीक में ईद की मुनासिबत से अल्लाह तआला के तक़रूंब के लिये ज़बह किया जाता 

` है। इस अमल की मशरूइयत कुरआन मजीद से साबित है, फ़रमाया: (फसल्लि लिरन्बिका वन्हर) 
'अपने रब के लिये नमाज़ पढ़िये और कुर्बानी कीजिये।' (अलकौस़र: 2) (वल्बुदना जअल्नाहा 
लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा ख़ैरन) 'कुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिये अल्लाह की 
निशानीयों में से बनाये हैं, इनमें तुम्हारा नफा है।' (अलहजः 32) रसूलुल्लाह (&ँ।) के कोलो व 
अमल से इसकी तस्दीक होती है और इन्तेदा ही से मुसलमान इस पर कारबंद और इसके मसनून 
होने के काइल हैं। इस मकसद के लिये ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ नर व मादा को ज़बह किया जा 
सकता है। कोई दूसरा जानवर इसमें कार आमद नहीं होता। फ़रमाया: (लियजुकुरूस्मल्लाहि अला 
मा रज़क़हुम मिम बहीमतिल अन्आमि) 'ताकि वह उन चोपाये जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो 
अल्लाह ने उन्हें दे रखा हैं। (अलहज: 34) कुर्बानी का हुक्म यकुम हिजरी को हूआ। लिहाज़ा 
नबी (ई) ने खूद भी कुर्बानी की और उम्मत को भी इसका हुक्म दिया। हज़रत अनस (#) 
फरमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (&0- ने दो सांगों वाले चितकबरे मैंढे जबह किये। (सही बुखारी, 
हदीस: 5554) 

> हिकमते कुर्बानी: कुर्बानी में कई हिकमतें छुपी हैं, इनमें से चंद एक नीचे दी गई हैं 

१ अल्लाह तआला के कुर्न और ख़ूशनूदी का हुसूल, मोमिनों को हुक्म देते हूए फरमाया है: (कुल | 
इन्ना सलाती वनुसुको वमहयाया व ममातील्लिाहि रब्बिल आलमीन) 'कह दीजिए! बेशक मेरी 
नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिये है जो तमाम जहानों का 
पालने वाला है।' (अल अनमः 62) 

० जदुल्ल अम्बिया इब्राहीम (अलैहि. ) की सुन्नत को याद ताज़ा की जाती है। 

० अल्लाह तआला ने बेशुमार जानवर हमारे फायदे के लिये पैदा फ़रमाये हैं, उन्हीं जानवरों में से 


सुनन अबु दाऊद /‡ गिल्द-4 ॐ 
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चंद एक की कुर्बानी करके उस नेअमत का शुक्र अदा किया जाता है। _ 


ह 


< 


= - 


> कुर्बानी के आदाबः कुर्बानी करने वाले के लिये नीचे दी गई आदाब व मसाइल को मद्देनजर 
रखना जरूरी है: 


कुर्बानी का जानवर मुसन्ना (दो दाँता) होना ज़रूरी है, ताहम कुछ के नज़दीक अफ़ज़ल है। | 
जानवर को ख़सी करवाना ताकि वह ख़ूब सेहतमंद हो जाये, जायज़ है। और उसको कुर्बानी भी 
जायज़ है। 

कुर्बानी कुर्बे इलाही के हुसूल का जरिया है लिहाजा कुर्बानी में रद्दी, निहायत कमज़ोर लागर, . 
बीमार, लंगड़ा लूला, काना या कोई और ऐबज़दा जानवर ज़बह करना दुरूस्त नहीं। 

ईद के रोज़ कुर्बानी नमाज़ की अदायगी के बाद की जायेगी वरना कुर्बानी नहीं होगी, अलबत्ता 
अय्यामे तशरीक में रात और दिन के किसी भी हिस्से में कुर्बानी की जा सकती है। 

पूरे घर वालों को जानिब से एक ही कुर्बानी काफ़ी है। अलबत्ता हस्बे इस्तेताअत ज़ायद 
कुर्बानियाँ करना बाइसे अज्र व सवाब है। 

ऊँट और गाय को कुर्बानी में सात अफराद शरीक हो सकते हैं। 

कुर्बानी के जानवर को खूद से ओर तेज़ धार छुरी से जबह करना अफज़ल है। 

जबह करते वक़्त जानवर को किब्ला रूख़ करना, बिस्मिल्लाह और तकबीर पढ़ना जरूरी है। 
कुर्बानी का गोश्त खूद खाना, गुरबा व मसाकोन में तक़सीम करना और अज़ीज़ व अक्रारिब को 
तोहफ़तन देना दुरूस्त है। 


कुर्बानी करने वाले के लिये ज़रूरी हे कि ज़िलहिज्जा का चाँद नजर आने के बाद अपने बाल और नाख़ून 


न उतारे। 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


बाब : 7 
कुर्बानी का वजूब 


(2788) हज़रत मिख्नफ़ बिन सुलेम (क) 4.७ ७६४७: 7 5 6% 32 ७५७ 
हें Ei, 

बयान करते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह (&) se १५ १3, fs ies ८: 

के साथ अरफ़ात में वक़ूफ़ किये हूए थे कि ; 

आपने फ़रमायाः 'लोगो! बेशक हर घर वालों 7”! “५ “४ ८5 22४ ८ 9४ 

पर हर साल कुर्बानी है और अतीरा। क्या ४५८ & 09 6555 06 cls ८2 2६० 

जानते हो कि अतीरा क्या है? यही जिसे ७" YG ५० G54, >> Ale ke 2) 


लोग रजबीयह कहते हैं।' न a 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: अतीरा (यानी £ >. ् et, 
रजबीयह) मन्सूख है और ये हदीस मन्सूख है। Ll १४५७ Bgl ५ ON ४५०८५ geo) 


: 55) oe +५ ~ 2 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 508, ६-८५] 535 £| 6 . oN 3.६ 
नसाई, हदीस: 4229, इब्ने माजा, हदीस: 325. 


20 5 2 


Cs > | न A> Sd 


फ़ायदा : () इस हदीस से (अतीरा) का जवाज़ मालूम होता है, जब कि आगे हदीस (2837) से 
इसके जवाज़ की नफी होती है। और यही बात राजेह हैं। (2) इस हदीस से बज़ाहिर कुर्बानी का वजूब 
साबित होता है, लेकिन दूसरे दलाइल से इसका इस्तेहबाब व इस्तेनान मालूम होता है, इसलिये 
मोहद्दिसीन ने इन सारे दलाइल को सामने रखते हूए फैसला किया है कि कुर्बानी सुन्नते मुअक्कदा है। 
यानी एक अहम और मुअक्कद हुक्म है, लेकिन फर्ज़ नहीं। ताहम इस्तेताअत के बावजूद इस सुन्नते 
मुअक्रदा से गुरेज किसी तरह भी सही नहीं। 


(2789) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्रबिन | ५ ७४५ ,.४॥ + ६५ 555७ 63 
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सुजुन अब दा ह जिल्द-4 | 4 02 कुर्बानी की अहमियत व फ़ज़ीलत | os PO ETFS ss ® { 272 | 7 2) 


अलआस (.#) बयान करते हैं, नबी (छ!) ने 
फ़रमायाः 'मुझे अज़हा के दिन के 


मुताल्लिक़़ हुक्म दिया गया है कि उसे बतौर 


ईद मनाऊं जिसे कि अल्लाह अज्ज़ व जलल 


ने इस उम्मत के लिये ख़ास किया हे।' एक. 


आदमी ने कहा: फ़रमाइये कि अगर मुझे दूध 
के जानवर के सिवा कोई जानवर न मिले तो 
क्या में उसकी कुर्बानी कर दूं? आपने 
फरमायाः 'नहीं, बल्कि अपने बाल काट 
लो, नाखुन और मूंछें तराश लो ओर ज़ेरे नाफ़ 
की सफ़ाई कर लो। अल्लाह के यहां तुम्हारी 
यही कामिल कुर्बानी होगी।' 

(2789) तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 399 में 
देखें, नसाई, हदीस: 4370, इब्ने हिन्बान, हदीस: 
043, हाकिम: 4/223 


> ५५2०८ Ls ‘ug 
GH rk ७ ०४6 (हम 
< + क bd ५3४ ७४ CS 
ke bo El ४ oP 2२ 3, 


4७७ eS PY ७५2 Ol ' JG (५) 
ENE." Yd ls Fal 
iol 8 rl Y il 5 3 ll 


'. 2४455 0९.७ ७56 ६5) | " ४७ ६, 


८५3 CS ibs i sk, (2 9 ८, Gb | 
CREE 42००० ४७ 


फ़ायदा : वास्तव में जिस किसी के पास ताकत न हो कि वह कुर्बानी कर सके तो न सिर्फ ये कि उसे 
कुर्बानी माफ़ है, बल्कि अगर वह ईदुल अज़हा के दिन नमाज़े ईद के बाद हदीस में बताया गया काम 
_ कर लेगा तो अल्लाह तआला उसे इस पर ही कुर्बानी का अज्र अता फ़रमा देगा। 


बाब : 2 
मय्यत की तरफ़ से कुर्बानी 


ई} 


3 
9 आ s> 
lS 422५७ od 


(2790) जनाब हनश (अलकनानी, 
अस्सनआनी) से रिवायत है, वह कहते हैं कि 
मैंने हज़रत अली (कै) को देखा कि वह दो 
मैंढों की कुर्बानी किया करते थे। मैंने उनसे 
पूछा: ये क्या है? तो उन्होंने कहाः 


(«| 
ls C5 6 ed हि हक कक Ur (३ 
५ > Cr ६ ७४४ | | ‘£ Cs) | Cs; | ‘+ 


6\ 
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नउ व तिलद 40 5.585 बनी ळी नियत व फ़ीलत ॒ (273 / 
रसूलुल्लाह (&). ने मुझे वसीयत फ़रमायी 5 66 48 C25 8 go ०... 
थी कि में उनकी तरफ़ से कुर्बानी किया | i HE 3 
करू। चूनांचे में आप (€) की तरफ़ से 

कुर्बानी किया करता हूं। 


` (2790) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) तिर्मिजी, हदीस: 
495, हाकिम: 4/229, 230. 

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। ताहम इमाम इन्ने तैमिया (रह.) मय्यत को तरफ से कुर्बानी _ 
करने के क़ाइल हैं जैसे कि हज ओर सदक़ा होता है। लिहाज़ा अगर कोई अपने किसी फीत शुदा क़रीबी 
की तरफ़ से कुर्बानी करे तो जायज़ होगी। उनकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मय्यत की तरफ़ से सदका 
करना जायज़ है, तो कुर्बानी भी जायज़ है क्योंकि ये भी स़दक़ा ही है, इसीलिये वह ये भी कहते हैं कि 
मय्यत को तरफ़ से जो कुर्बानी को जाये, उसका सारा गोश्त तक़सीम कर दिया जाये, खूद इसमें से न 
खाये। तोहफतुल अहवजी) दूसरे उलमा कहते हैं, चूंकि नबी (&) से वाज़ेह तौर पर मय्यत की तरफ़ 
से कुर्बानी करने का सबूत नहीं मिलता, हालांकि आपको ज़िन्दगी में हज़रत ख़दीजा (७), आपको 
तीन साहिबजादियाँ, आपके चचा हज़रत हमज़ा (,#) वगैरह दुनिया से जा चुके थे, लेकिन आपने 
उनमें से किसी के लिये भी ख़ुसूसी तौर पर कुर्बानी नहीं की। अलबत्ता आपने अपनी कुर्बानी में ये. 
अल्फाज़ ज़रूर कहे, 'ऐ अल्लाह! इसको मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद को तरफ़ से 
कबूल फरमा।' (&.) (सही मुस्लिमः967) इसमें उम्मते मुहम्मद (&0. के जिन्दा ओर फौतशुदा 
` सारे ही अफ़राद आ जाते हैं। इससे ये इस्तेदलाल किया जा सकता है कि अपनी कुर्बानी में कुर्बानी 
करने वाला जिन जिन को चाहे, शरीक कर सकता है यहाँ तक कि फ़ौतशुदगान को भी। लेकिन हर एक 
को तरफ़ से अलग अलग कुर्बानी पर इससे इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। इस बुनियाद पर सिर्फ 
फ़ौत शुदागान की तरफ से अलग मुस्तकिल कुर्बानी का जवाज़ डाउटफुल होगा। गालिबन इसीलिये 
शैख अल्बानी (रह.) ने ये मौक्रिफ इख़ितयार किया है कि उम्मत को तरफ से कुर्बानी करने वाला 
अमल, नबी (छै) की ख़ुसूसियात में से है जिसमें उम्मत के लिये आपकी इक़््तेदा जायज़ नहीं। देखिये: 
(अरवाअ अलगलीलः 4/354) इसकी ताईद इससे भी होती है कि सल्फ़ (सहाबा व ताबेईन) के दोर | 
में इस अमल (मय्यत को तरफ से कुर्बानी करने) का सबूत नहीं मिलता। बल्लाहु आलम! | 
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युन अब दाऊद य जिद-4 #०. 55 ६ 


जो शख्स कुर्बानी करना 


चाहता हो और वह अशरह 
ज़िलहिज्जा में अपने बाल 
काटता हो 


(279) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 
सलमा(:#) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'जिसके पास 
_ कोई जानवर हो जिसे वह (कुर्बानी के लिये) 
ज़बह करना चाहता हो तो ज़िलहिज्जा का 
चाँद नज़र आ जाने के बाद अपने बाल और 


नाख़ुन हरगिज़ न काटे यहाँ तक कि कुर्बानी 


करले। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इमाम 
मालिक और मुहम्मद बिन अम्र के तलामिजह का 
'अम्र बिन मुस्लिम अल्लैसी' के नाम से 
इख्तिलाफ है। कुछ इसे अम्र बिन मुस्लिम कहते 
हैं जबकि अक्सर ने अम्र कहा है। . 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये अम्र बिन 
मुस्लिम बिन उकैमा अल्लैसी अलजुन्दई है। 
(279) तख़रीज : मुस्लिमः 977. 
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फ़ायदा : कुर्बानी करने वाले के लिये जरूरी है कि ज़िलहिज्ज के इन्तेदाई नो दिनों में अपने बाल और 
नाख़ुन न काटे। लेकिन जिसने कुर्बानी न करनी हो तो उसके लिये .ज़रूरी नहीं। अलबत्ता अगर वह 
ईदुल अज़हा के दिन हजामत वगैरह करा ले तो कुर्बानी की फज़ीलत से महरूम न रहेगा जैसे कि 
साबिका रिवायत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस में गुजरा है। 
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 जिल्द-4 ) ९% C4 


किस क्रिस्म का जानवर 
कुर्बानी के लिये मुस्तहब है? 


(2792) हज़रत आयशा (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&) ने हुक्म दिया, एक 
मेंढा लाया जाये जो सांगों वाला हो, पाँव 
काले हों, आँखें काली हों, सीना ओर पेट 
भी काला हो, चुनांचे वह पेश किया गया तो 
आपने उसे कुर्बान किया। आपने फरमायाः 
‘आयशा! छुरी लाओ।' फिर फ़रमायाः “इसे 
पत्थर पर तेज़ करो।' मैंने ऐसे ही किया, फिर 
आपने छुरी ली ओर मेंढे को पकड़ा, उसे 
लिटाया और ज़बह किया और दुआ कीः 
(बिस्मिल्लाहि, अल्लाहुम्मा! तक्रब्बल मिन 


मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मते 


मुहम्मद) 'ऐ अल्लाह मुहम्मद, आले 
मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद की तरफ़ से 


क्रबूल फ़रमा।' (&2- उसे कुर्बान कर दिया। 


(ज़बह कर दिया) 
(2792) तख़रीज : मुस्लिमः 7967 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) कुर्बानी का जानवर सेहतमंद और खूश नज़र होना चाहिए, ऊपर दी गई 
सिफ़ात पायी जायें तो बहुत ही उम्दा है। (2) छुरी ख़ूब तेज़ होनी चाहिए। (3) उम्मते मुहम्मद (छ) 
की तरफ़ से कुर्बानी आप (&9- को खुसूसियत थी। हर शख्स को अपनी और अपने अहल व अयाल 
को तरफ़ से कुर्बानी करनी चाहिए, या उसकी तरफ से जिसने उसे वसीयत की हो। (4) इस हदीस से | 
दलील ली गयी है कि मय्यत की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है कि आप (छ) ने अपनी उम्मत की. 
तरफ से कुर्बानी की तो उसमें वह लोग भी थे जो वफात पा चुके थे और एक बड़ी तादाद वह थी जो 
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सुनन अबु दाऊद जिल्द-4 #5 की अहनियत व फ़जीलत | “5 5 Ge 276 | 
आपकी रहलत के बाद पैदा हूयी। लेकिन इससे इस्तेदलाल सही नहीं, क्योंकि उम्मत को तरफ से 
कुर्बानी करना नबी (छ) की खुसूसियत थी, जिस पर दूसरों के लिये अमल करना जायज़ नहीं। जैसा 
कि इससे पहले (हदीस: 2797 के फ़वाइद में) वज़ाहत की गयी है। 


(2793) हज़रत अनस (&&) बयान करते हैं TS let ii 5 
कि रसूलुल्लाह (&:) ने सात ऊँटनियाँ अपने 
हाथ से खड़ी हालत में नहर कीं। ओर मदीना क्‍ | 
मुनव्वरा में आपने दो मैंढे कुर्बानी किये जो. &€ 75 #+3 © lo इक 


“| "नं es ८८०१७ ८?) CS ‘Dy ge 


सींगों बाले और चितकबरे थे। le iD; UG oy 
(2793) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 72, हदीस: | के {5 Ce 
796 में देखें। | rl DH ri 


फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (&) की मईशत बकद्रे गुजरान और क़नाअत को थी, जो 
कुछ भी होता बिलड़मूम सदक़ा कर दिया करते थे मगर इसके बावजूद आप कुर्बानी का एहतिमाम 
करते और इसी तरह जिहाद के लिये भी अस्लहा हाजिर रखा करते थे। (2) कुर्बानी के मोके पर रूपया 
पैसा सदक़ा करने के बजाये जानवर कुर्बान करना ही मशरूअ व मतलूब है, जानवर की कीमत सदका 
करना, कुर्बानी का बदल हरगिज़ नहीं हो सकता। (3) ऊँट को नहर किया जाता है। यानी हलक के 
आख़िर में हसली की हड्डी के साथ नर्म हिस्से में छुरा घोपा जाता है। ऊँट को ज़बह करने का कुर्जंन व 
सुन्नत से साबित शुदा तरीका ये है कि उसे खड़ा करके ज़बह किया जाये, इरशादे बारी तआला है: 
'और कुर्बानी के ऊँट भी जिन्हें हमने तुम्हारे लिये अल्लाह के शआइर बनाया है, तुम्हारे लिये उनमें 
भलाई हे, लिहाजा (नहर के वक़्त) जब वह पाँव बंधे खड़े हों तो तुम उन पर अल्लाह का नाम 
लो।' (अल हज: 36) | 
हजरत इब्ने अब्बास (छै) 'सवाफ्फा' की तफ्सीर में फरमाते कि इसके मानी (क्रियामन) के हैं 
. यानी खड़े होने की हालत में ऊँट को नहर किया जाये। (सही बुखारी) इसके अलावा ऊँट को बायें 
टाँग को बाँध लिया जाये। नबी ए करीम (छ) और सहाब-ए-किराम (#) कुर्बानी के मोके पर ऊँटों 
को इसी तरह नहर करते थे। हज़रत जाबिर (ऋ) बयान करते हैं कि नबी ए करीम(%) ओर आपके 
सहाब-ए-किराम (ऋ) ऊँट को इसी हालत में नहर करते थे कि उसका बायां पाँव बंधा होता ओर वह 
बाकी मांदा तीन पाँव पर खड़ा होता। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 767) हज़रत ज़ियाद बिन जुबैर 
(रह.) बयान करते हैं कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (<) को देखा कि वह एक शख्स के पास तशरीफ 
लाये जिसने ज़बह करने के लिये अपनी ऊँटनी को बिठाया हुआ था। आपने फ़रमाया: 'इसे खड़ा करके 
बाँध लो, यही हज़रत मुहम्मद (&.) की सुन्नत है।' (सही बुखारी, हदीस: 73) ऊँट के अलावा 
दीगर जानवरों को जबह किया जाता है यानी उनका हलक़ और साथ की रगें काटी जाती हैं। 
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#5 ६ कुबनी की अहमियत वील ०४65 6 5५4%. | 277 6 
(2794) हज़रत अनस (.#) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (&.) ने दो मेंढे ज़बह किये 
जो सांगों वाले ओर चितकबरे थे। ज़बह 


करते हूए आपने तकबीर पढ़ी ओर. 


बिस्मिल्लाह कहा (बिस्मिल्लाहि वल्लाहु 
अकबर), अपना पाँव उनकी गर्दन पर रखा। 
(2794) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7399. 
(2795) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) से मरवी हे कि नबी (&) ने कुर्बानी के 
दिन दो मेंढे ज़बह किये जो सींगों वाले, 


चितकबरे और खसी थे। जब आपने उन्हें . 


क्रिब्ला रूख किया तो ये दुआ पढ़ी: (इन्नी 
वज्ज़हतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति 
बल अर्ज़ा अला मिल्लते इन्राहीमा हनीफन 
व मा अना मिनल मुश्रिकोन इन्ना सलाती व 
नुसुको व महयाया व ममाती लिल्लाहि 
रन्बिल आलमीन ला शरीका लहू व 


बिजालिका उमिर्तु व अना मिनल मुस्लिमीन | 


अल्लाहुम्मा व लका अन मुहम्मद व 

उम्मतिही निस्मिललाहि वल्लाहु अकबर) 
` 'मेने अपना रूख उस ज़ात की तरफ़ कर 
लिया जिसने आसमानों ओर ज़मीन को पेदा 


किया हे, में मिल्लते इब्राहीम पर हूं ओर. 


यकसू हूं, और मुश्रिकों में से नहीं हूं, 
बिलाशुब्हा मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा 
जीना ओर मेरा मरना अल्लाह ही के लिये हे 
जो तमाम जहान वालों का पालने वाला है, 


उसका कोई शरीक नहीं, मुझे इसी बात का. 


हुक्म दिया गया है और में इताअत गुज़ारों में 
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00.0 20 ` बनि ली अहमिवत वफ्जीलत 5 ई 223 ह 278) 
से हूं, ऐ अल्लाह! ये (कुर्बानी) तेरीतरफ़से . 
है और तेरे ही लिये है, इसे मुहम्मद ओर 
उसकी उम्मत की तरफ़ से क़बूल फरमा, 
अल्लाह के नाम से ओर अल्लाह सब से 
बड़ा है।' फिर आपने उसे ज़बह कर दिया। 
तख़रीज : (सनद हसन) इव्ने माजा, हदीस: 327, 
मुसनद अहमदः 3/375, हदीस: 75086, इन्ने 
खुजेमह, हदीस: 2899, तिर्मिजी, हदीस: 527. 


(2796) हज़रत अबू सईद (क) बयान :: , ५.४ ७४५ ,...० 5 54 G3 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (&)) ऐसा मेंढा 

कुर्बानी किया करते थे जो सींगों वाला और 

नर (गैर खसी) होता, जो स्याही में देखता ८००८ (१ < 4॥ ० | ०५८ 
आँखें % We , होतीं में मुँह 23 2 ER हे (क 2 १, 

(आँखें स्याह होतीं), स्याही में खाता ( मुँह Ws so Hb hos 55 ४, 

काला होता) और स्याही में चलता था (पाँव SS TNA 

भी काले होते) .. २34 कटे की 234 ५ 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 496, 

नसाई, हदीस: 4395, इब्ने माजा, हदीस: 328, व 

मुस्लिमः 967 

फ़ायदा : नबी (छै) ने खसी ओर गैर ख़सी दोनों तरह के जानवरों की कुर्बानी की है इसलिए कुर्बानी 

में दोनों क्रिस्म के जानवर ज़बह किये जा सकते हैं। 


| 5s JG ५ Di (| Cr ५ A Cr ‘iS 


2 se (४ WEE)’ 


बाब : 5 
कुर्बानी के लिये किस उमर का र 
_ जानवर जायज़ है? I GG) 
(2797) हज़रत जाबिर (#) से मनक्रूल है ५4 ed ... 5 sl ७5 
कि स्सूलुल्लाह (ने रायः कि दो. 2 , ८ ही ए 49० ६ 2 
दाँता जानवर ही ज़बह करो, सिवाए उसके कि 


` कि तुम्हारे लिये बहुत मुश्किल हो जाये तो 
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Vs (8a ) ON | 279 | ! ¢ 
को अहनियत व फ़नीलत १०% ००54 22% | 279 # 


सुनन बु ऊद) जिल्द-4 #5554 कुर्बानी कं 


भेड़ का जज़आ ज़बह कर सकते हो। Fs SY eS YY" ols 
तख़रीज : सही अबू अवानाः 5/228, व मुस्लिम | 

"७०० bp EE lois SE 
963 40७४; मल 


फ़वाइद व मसाइल : ऊपर दी गई हदीस से वाज़ेह होता है कि आपने उम्मत को मुसन्ना दो दाँता जानवर 
बतौर कुर्बानी ज़बह करने का हुक्म दिया और वक़्त और दुश्वारी की सूरत में जज कुर्बानी करने की 
रूख्सत इनायत फ़रमायी। लेकिन दूसरी रिवायात से मालूम होता है कि आम हालात में भी जबकि (मुसन्ना) 
दो दाँता जानवर मिलना मुश्किल और दुश्वार न हो तो जज़आ बतौर कुर्बानी किया जा सकता है जैसा कि 
हज़रत उक़बा बिन आमिर (:##) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (&/- के साथ भेड़ का जज़आ कुर्बानी 
किया। (सुनंन नसाई, हदीस: 4387) ओर सुनन अबी दाऊद में आसिम बिन कुलेन अपने वालिद से बयान 
करते हैं कि हम नबी (€!) के एक सहानी के साथ थे जिनका नाम मुजाशेअ था कुर्बानी के लिये बकरीयाँ 
` तक़सीम की गयीं तो कम हो गयीं पस उन्होंने एक मुनादी करने वाले को हुक्म दिया कि वह ऐलान कर दे कि 
रसूलुल्लाह (&-) फरमाया करते थे बिलाशुन्हा जजआ (एक साला) सनय (दो दाँते) की जगह किफायत 
कर जाता है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2799) और इसी तरह हज़रत उम्मे बिलाल (;&) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह(#) ने फरमायाः 'भेड़ के जज़आ की कुर्बानी करो, इसलिए कि उसकी कुर्बानी जायज है।' 
(मुसनद अहमदः 6/368) मज़कुरह बाला अहादीस से मालूम हूआ कि आम हालात में भी भेड़ का 
जज कुर्बानी किया जा सकता है अलबत्ता हज़रत जाबिर (ॐ) की रिवायत की रू से मुसन्ना (दो दाँता) 
जानवर कुर्बानी करना अफज़ल है जेसा कि हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) इसको बाबत फ़तहुल बारी में फ़रमाते 
हैं: इमाम नववी (रह.) ने जुम्हूर उलमा से नक़ल किया कि उन्होंने इस हदीस को अफज़लीयत पर महमूल 
किया (जज़आ) ये सिर्फ भेड़ (दुंबा, छितरा) में जायज है, दीगर जानवरों के बच्चों को इस उमर में कुर्बानी 
करना जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह (छ) ने चंद एक सहाबा को मजबूरी की सूरत में रूख्सत और इजाज़त 
मरहमत फ़रमायी और साथ ये इरशाद फरमायाः तेरे बाद किसी और के लिये ऐसा करना दुरूस्त नहीं।' (सही 
बुखारी, हदीस: 5556) और ये भी एहतिमाल है कि शूरू में दोनों किस्म का जज़आ जायज़ हो बाद में 
बकरी केः जज़आ की कुर्बानी करने से मना कर दिया हो। भेड़ (दुंबा, छितरा) का जज़आ बतौर कुर्बानी किया 
जा सकता है जैसा कि ऊपर दी गई दलाइल से वाज़ेह है। लेकिन इसकी उमर कितनी हो इसकी बाबत 
इखितलाफ है, कुछ ने एक साल मुद्दत बतलायी है, कुछ ने छ; माह, कुछ ने सात माह। इमाम नववी इसकी _ 
बाबत फ़रमाते हैं: 'जज़आ की उमर के बारे में सबसे राजेह क़ौल ये है कि इसकी उमर मुकम्मल एक साल 
हो।' (किताबुल मजमूअ: 8/365) हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) इसकी बाबत यूँ फरमाते हैं: जुम्हूर के क़ौल के 
मुताबिक भेड़ (दुंबा, छितरा) का जज़आ वह है जिसकी उमर का एक साल मुकम्मल हो चुका हो। (फतहुल | 
बारी: 70/2) लिहाज़ा जो हज़रात भेड़ (दुंबा, छितरा) को कुर्बानी करना चाहते हों वह इस बात को ज़रूर 
. मद्देनजर रखें कि उसकी उमर कम अज़ कम एक साल हो। 
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६70 6.20. थे 

(2798) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद ज़ोहनी 
(#) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) ने 
अपने महाबा में कुर्बानीयाँ तक़सीम फ़रमायीं 
तो मुझे बकरी का एक बच्चा इनायत 


फरमाया जो जज़आ था। में उसे लेकर. 


आपकी ख़िदमत में आया ओर अर्ज़ किया: 


ये तो जज़आ हे, आपने फ़रमायाः 'इसे ही. 
कुर्बान कर दो' चुनांचे मैंने उसकी कुर्बानी 


कर दी। 
(2798) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 5/94, इन्ने हिब्बान, हदीस: 049. 


. (2799) जनाब आसिम बिन कुलेब अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि हम नबी (&|-) 
के एक सहाबी के साथ थे जिनका नाम 
मुजाशेअ था जो कि क़बीला बनी सुलैम में 
से थे। (कुर्बानी के लिये) बकरियाँ 
(तक्रसीम को गयीं तो) कम हो गयीं। पस 
उन्होंने एक मुनादी करने वाले को हुक्म दिया 
कि वह ऐलान कर दे कि रसूलुल्लाह (€) 
_ फ़रमाया करते थे: 'बिलाशुब्हा जज़आ (एक 
साला) तहकीक (दो दाँते) की जगह 
. किफ़ायत कर जाता है।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: इस (हाबी) 
का नाम मुजाशेअ बिन मसऊ़द (:##) है। 
(2799) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 340, हाकिम: 4/226, हदीसः 4388. 
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फ़ायदा : सही अहादीस के मुताबिक़ एक साला बकरी (जज़आ) का जवाज़ गालिबन तीन स़हाबा के 
` लिये साबित हूआ है। एक हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार (#) जिनका बयान नीचे वाली हदीस में आ 
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रहा है और दूसरे ऊपर दिये गये हजरत जैद बिन ख़ालिद जोहनी (अः) ओर तीसरे हज़रत उक़्बा बिन 


आमिर (अः ) 


(2800) हज़रत बराअ (बिन आज़िब) 


(#) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&-) ने 
कुर्बानी के रोज़ नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया 
ओर फ़रमायाः “जिसने हमारी तरह नमाज़ 
पढ़ी ओर हमारी तरह कुर्बानी की उसकी 
कुर्बानी सही हूई ओर जिसने नमाज़ से पहले 
कुर्बानी की तो वह गोश्त की बकरी है।' अबू 
बुर्दा बिन नियार (:&) खड़े हूए ओर बोले: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! मैंने 
नमाज़ के लिये आने से पहले ही कुर्बानी कर 
दी, मैंने समझा कि आज का दिन खाने पीने 


का दिन है तो मैंने जल्दी की, खूद भी खाया . 


और अपने घर वालों और हमसायों को भी 
खिलाया। रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 'ये 
तो गोशत की बकरी हूई।' फिर उसने कहा: 
मेरे पास बकरी का बच्चा है जो जज़आ हे 
ओर ये गोशत की दो बकरियों से भी बढ़कर 
है तो क्या ये मेरी तरफ़ से काफ़ी होगी? 
आपने फ़रमायाः 'हाँ, लेकिन तेरे बाद किसी 
के लिये हरगिज़ काफ़ी नहीं होगी।' 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 983, व मुस्लिमः 967. 

(2807) हज़रत बराअ बिन आजिब (#) 
बयान करते हैं कि मेरे मामूं ने जिनका नाम 
अबू बुर्दां था, नमाज़ से पहले ही कुर्बानी कर 


डाली। नबी (€|) ने उससे फरमायाः 'तेरी _ 


बकरी तो गोशत की बकरी हूई।' उसने कहा: 
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ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास घर की पली ५८ 40 ।० 4 0,25 3 465 ४४5) 
एक जज़आ बकरी है। आपने फ़रमायाः - र 
ई है GLE." BIE HE" les 


` “उसे ज़बह कर दो, लेकिन तेरे सिवा किसी 
और के लिये दुरूस्त नहीं होगी।' ०५ A bp 4८-४६ ४७७४ ss 5 ५४ 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5556, व मुस्लिमः 2800. " 2.28 ४ ५ ५४८४ " | 


फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीसः 2798 और 2799 को इसी पर महमूल करना राजेह है कि भेड़ का 
एक साला जानवर जो दो दाँता न हो जायज़ है, मगर बकरी की किस्म से जायज नहीं। जेसा कि 
तफ्सील में गुजर चुका है, देखिए फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 2797. 


बाब : 6 | | 
डे 0% 


कुर्बानी में ऐबदार जानवरों का SO 
बयान | | ४००) ८2४४-५४ ५५ 


(2802) जनाब उ्बेद बिन फेरूज़ कहते हें, ७ ,६.॥ 42 ८ ५ ७६४७५ 
मैंने हज़रत बरा बिन आज़िब (#&) से 
सवाल किया कि कुर्बानी में कौनसा जानवर. ०“ 2! > 9 ० ०६ 4४८ 
जायज़ नहीं? तो उन्होंने कहाः ,,; ८३४ i EE 5 ,2: 
रसूलुल्लाह (&.) हममें ख़ुत्बा देने के लिये | HO , 
खड़े हुए ... और मेरी ऊंगलियाँ और पौरें ४४ 7७ ५ 22) (6 ५ ४ ७ 
आपकी ऊंगलियों और पोरों से बहुत हेच हैं lo vhs le a oko i Ds 

. आप (&) ने (चार ऊंगलियों के इशारे से) 
फ़रमायाः 'चार क्रिस्म के जानवर कुर्बानी में 2४४ ७% +25 _ Ul 4-८० ४ +) 
जायज़ नहीं हें, जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, ,. SN 3 345 ६7" 35 
लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो और Fel CY 35 Y (६/ J 
` इन्तेहाई कमज़ोर कि उसकी हड्डी में गूदा ना £७१5 G27 65 4» 93 ८८ 
हो।' में (उबेद बिन फ़ेरूज़) ने कहा: मुझे ऐसा. ८ 4 
जानवर भी नापसन्द है जिसके दाँत में ऐब हो, Ss gE Fag al र 
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सुननुअबु दाऊद जिल्द-4 000६ । 
हज़रत बराअ ने कहा: जो तुम्हें नापसन्द हो तो 
उसे छोड़ दो मगर दूसरों के लिये हराम न 
ठहराओ। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: (ला तन्क्रा) के 


मानी हैं जिस (को हड़ियों) में गूदा न हो। 
(बिल्कुल लागर, हड्डियों का ढाँचा हो।) 
(2802) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
497, नसाई, हदीस: 4374, इब्ने माजा, हदीस: 
344, इन्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 292, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 046, 047, इब्ने जारूद, हदीस: 48], 
907, हाकिम: /467, 468. 


नी की अहमियत व फ़जीलत 


NCS ON CAS ८४५ 
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फ़ायदा : इमाम नववी (रह.) फरमाते हैं कि ऊपर दिये गये ऐब वाले जानवर या जो इससे बढ़ कर हों, 
कुर्बानी में क़तअन जायज़ नहीं। और बक़ोल अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) मामूली ऐब काबिले बरदाश्त 
है, क्योंकि हदीस में वाज़ेह ऐब की मुमानिअत का जिक्र है। | 


(2803) यज़ीद ज़ू मिस्र बयान करते हें कि 
में उतबा बिन अब्द सुलमी के पास आया 
ओर (उससे) कहाः ऐ अबूल वलीद! में 
कुर्बानी लेने के लिये निकला हूं मगर कोई 
जानवर पसन्द नहीं आया सिवाए एक के कि 
उसके दाँत गिर गये हें। मगर वह भी मुझे 
पसन्द नहीं हे तो आप इसके बारे में क्या 
कहते हैं? उन्होंने कहा: वह तुमने मुझे क्यों 
नहीं ला दिया। मेंने कहा: सुब्हानल्लाह! 
तुम्हारी तरफ़ से जायज़ होगा तो क्या मेरी 
तरफ़ से जायज़ न होगा? उन्होंने कहा: हाँ 
(इसलिए कि) तुम शक करते हो ओर मुझे 
कोई शक नहीं है। रसूलुल्लाह (&) ने उन 
जानवरों से मना किया है जो मुसफरह, 


मुसतासलह, बख़क़ाअ, मुशय्या या कसरा _ 
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सुजुन अब दाऊद #4 जिल्द-4 ¦ 4 RE 


कट गया हो कि उसका सूराख़ नज़र आने 


लगे, मुसतासलाहः वह है जिसका सींग जड़ . 


से निकल गया हो, बख्क्राअः वह हे जिसकी 
बीनाई जाती रहे मगर आँख क़ायम हो, 
मुशय्याः वह हे जो ना तवानी व कमज़ोरी की 
वजह से दूसरी बकरियों के साथ न चल सके 
ओर कसराः वह है जिसकी टाँग टूट गयी हो। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/785 


| कौ अहमियत व ़ज़ीलत ४56%. 68722 $ 284 | 
हों। 'मुसफ़र॑ह' बह है जिसका कान जड़ से 
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फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ हे, ताहम दीगर सही अहादीस से साबित है कि वाजेह किस्म के ऐब और | 


` नक्राइस कुर्बानी के जानवरों में नहीं होने चाहिए 
(2804) हज़रत अली (=) से मरवी हे, 


उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (&) ने हमें . 


हुक्म दिया कि हम (कुर्बानी के जानवरों 
की) आँखें और कान गोर से देख लिया करें 
. ओर कोई ऐसी कुर्बानी न करें जो कानी हो 
या उसका कान आगे या पीछे से कटा हूआ 
हो या कान चीरा हुआ हो या उसमें सूराख़ 
हो। ज़ुहेर कहते हैं: मेने अबू इस्हाक़ से पूछा: 
_ क्या अज़बा (सींग टूटी) का भौ ज़िक्र किया 
था? उन्होंने कहा: नहीं। मेने कहाः 
मुक्राबलह से क्या मुराद है? उन्होंने कहाः 
जिसके कान का किनारा काटा हूआ हो। मेंने 
कहा: मुदाबरह क्या है: कहा: जिसका कान 
पीछे की तरफ़ से काटा हूआ हो। मेंने पूछा 
कि शरक्रा किसे कहते हें? कहा: जिसका 
कान चीरा हुआ हो। मेने कहा ख़रक़ा किसे 
कहते हैं: कहा कि जिसके कान में अलामत 
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NRO 22 No {2855 NG 
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FS CAS { 285) 
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की अहमियत व फ़ज़ीलत 
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सजअ दाऊद} जिल्द-4 6558४4 
के तौर पर सुराख़ कर दिया गया हो। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: ]498, 

नसाई, हदीस: 4377-4380, इब्ने माजा, हदीस: 

342, हाकिमः 4/224, तिर्मिजी, हदीस: 503, | 

फ़ायदा : इस हदीस से वाज़ेह है कि कुर्बानी के जानवर के कान और आँख वगैरह को बगौर देख लेना चाहिए। 


(2805) हज़रत अली (%#) से मरवी हेकि ६१ १७६५ ७४ ८25] 6 22० ७: 
रसूलुल्लाह (&।) ने ऐसी कुर्बानी करने से 


, सींग Ui» 4) J, | Sol all Eve | 
मना फ़रमाया हे जिसका कान या सींग जड़ ! HCE Ss 


से कट गया हो या टूट गया हो। GF BES Lt 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि जुरय बिन besa ll oko SN ik bE 
कुलैब, सदूसी है, बसरह का रहने वाला है इससे दी 5 A 

नहीं छे दि ® « ® 
कतादा के सिवा और किसी ने हदीस नहीं ली। ह Cpe ES 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 504, ॐ ४७५ 54५ ७४ 538 4] ०४७ 


नसाई, हदीस: 4382, इन्ने माजा, हदीस: 345 5 ३९ ७६. 
BE YS Hs 


फ़ायदा : अज़बा या अज्ब के एक मानी यही है कि सींग का अन्दुरूनी हिस्सा टूट गया हो। और दूसरे 
मानी वह हैं जो नीचे दी गई रिवायत में हैं, यानी आधा सींग टूटा हूआ हो या ज्यादा। क्‍ 
(2806) जनाब क़तादा कहते हैं कि मैंने ,:।६ ७४ , 5५ ७६७ 55 Gi 
हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह. ) से पूछा कि 
आज़ब किसे कहते हैं? उन्होंने कहा: .ऐसा 
जानवर जिसका सींग आधा या उससेज्यादा. - 59% ४४ | J6 ५८) 
टूटा हूआ हो। 

(2806) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 

हदीस: 4382. 


Leela aE UG its 
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बाब : 7 


गाय ओर ऊँट कितने अफराद 
से किफायत करते हें? 


(2807) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) बयान करते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह (&) के ज़माने में (हज्जे) 


तमत्तोअ करते थे, सात अफ़राद की तरफ़ से. 
एक गाय ज़बह करते थे और हम सब इसमें 


शरीक हो जाते थे। 

(2807) तख़रीज : मुसनद अहमदः 3/304, व 
मुस्लिमः 38 

(2808) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) से रिवायत हे, नबी (&-) ने फ़रमायाः 
“गाय सात अफ़राद की तरफ़ से है ओर ऊँट 
भी सात अफ़राद की तरफ़ से हो' | 
(2808) तख़रीज : (सनद मही) तबरानी: 6/427, 
हदीस: 5973. 


(2809) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) ने बयान किया कि हमने 


रसूलुल्लाह (&-) की मईयत (साथ) में 


हुदैबिया में ऊँट सात अफ़राद की तरफ़ से 
नहर किया ओर गाय सात अफ़राद की तरफ 


से ज़बह की। 


तख़रीज : मौता: 2/486, व मुस्लिमः 738 


॥ी की अहमियत हि... casas: हक. 


ल 5 NGL 
De $ 


~ es Ge ८८ 2.2 ‘5 stihl 0, 
40 2५०४ 24 (6 &# ४ ०४७ .४४॥ 
Ge Hi EE eh whe ls 
i 2.4 ats ५० Sd १६६८ 


€> hss ०४ os 


Mf 25 ५6 ५5५८ ५८ ०5 4४ 
6 5 ५ इ 
"७ ०५३ ae abl ko G5 Bl rad 


tt */o/ “ 9 SE ~07/ 0” 5) | th 


tb 20७ ६७ 2084) ७४ 
= Cs CG Cre * a 


7 gf हर (५. ५ 25] 2. 9 
४७ Sl ll 35 CS २५ bs iS 


(४-००) alc alll ko al Gs 
te ds 4 sf 4-४४ odd 
i 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इन अहादीस से साबित होता है कि गाय, बेल, ऊँट और ऊँटनी की 
कुर्बानी रसूलुल्लाह (छ!) और सहाबा से साबित है तो उनका गोश्त भी हलाल और तय्यब है। लिहाज़ा 
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इन जानवरों का गोश्त खाना दुरूस्त है। (2) ऊँटनी ओर गाय का दूध भी तय्यब ओर हलाल है 
इसलिए इन जानवरों का दूध पीना भी दुरूस्त है। (3) पिछली अहादीस में कुर्बानी के मीके पर गाय 
और ऊँट में सात सात अफ़राद के शरीक होने का ज़िक्र है, जबकि जामेअ अत्तिर्मिजी और सुनन इन्ने 
माजा की रिवायात में गाय में सात और ऊँट में दस अफ़राद की शिर्कत होने का जिक्र मौजूद है। लेकिन 
दोनों क्रिस्म की शिर्कत का तअ़ल्लुक हज व उमरह से है। और हज व उमरह में गाय और ऊँट में सिर्फ 
सात सात अफराद ही शरीक होंगे, जबकि आम कुर्बानी में गाय में सात ओर ऊँट में दस अफ़राद शरीक 
` हो सकते हैं ये फर्क़ अहादीस से साबित है। इसके अलावा ऐसा करना नस के भी ख़िलाफ़ है। 


वाब : 8 [ 


एक जमाअत को तरफ़ से एक 
बकरी कुर्बानी करना 


(280) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला _ ०,४६६; ७४५७ ...«- २१ 225 Gis 

(#) बयान करते हैं कि में एक ईदुल अज़हा ON 

के मौक्रे पर रसूलुल्लाह (&) के साथईदगाह ? "7 ४. ४ 

` में हाज़िर था जब आप (&) ने अपना खुत्वा ५७ «४ + > 256 ॐ “a 
मुकम्मल कर लिया ओर मिम्बर से उतरे तो. , ८ «| ० ८4|| ५,८; aS 

आपको एक मेंढा पेश किया गया आपने .. ४७ ash a 

उसे अपने हाथ से ज़बह किया और ये दुआ “ˆ हि ~ Ne 

पढ़ी: (बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर हाजा ५५. ५5 (25 १४० 35 ०४ 4६+० 

अन्नी वअम्मन लम युज़हि नि उम्मती) 5; ७... ०.) «०० ५७। ० 0 0८; 

'अल्लाह के नाम से, और अल्लाह सबसे . | ड 

बड़ा है, ये मेरी तरफ़ से ओर मेरी उम्मत के _ ei id ol 

उन लोगों की तरफ़ से है जो कुर्बानी नहीं कर "lb (४ 

सके।' ह 

(280) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 

हदीस: 527, तहावी मआनिल आसार: 4/77, 

हाकिम: 4/229. क्‍ 


Sherkhamn 
9B25 696737 


FR OAS pie Sales 9 CNA TS 


उन्न अबु दाऊद जिलव-4 #55 कुर्बानी ठी अहमियत वफ्रजीलव ` 6 50222 288 $ 
फ़वाइद व मसाइल : () एक बर्करी का अपने घर के तमाम अफराद की तरफ से किफायत करना. 
तो बिलकुल सही साबित है, मगर लोगों को एक जमाअत को तरफ से एक बकरी ज़बह करना सिर्फ 
रसूलुल्लाह (छँ) की खुसूसियत है। (2) ईदगाह में कुछ औक़ात मिम्बर इस्तेमाल कर लिया जाये तो 
जायज़ है। जैसे कि इस हदीस में बयान है। इसके अलावा सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी इस 
बात का तज़किरह मौजूद है। कि 'नबी (छ!) जब खुत्बे से फारिग हूए तो नीचे उतरे और औरतों की 
तरफ तशरीफ ले गये।' (सही बुखारी, हदीस: 967, व मुस्लिमः 884) 


बाब : 9 


इमाम ईदगाह ही में कुबानौ 
करे 


(287) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ङँ) ६0 ४ 5 «६६ .ध 58 8५४ Gi 
से मनक्रूल है कि नबी (&0) अपनी कुर्बानी 


ईदगाह ही में ज़बह किया करते थे और हज़रत 
इब्ने उमर(+%) का भी यही अमल था। ELBE ७. ke ll oko ८४ 58 
(287) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा: a 59 5७५ as ४ 2८... ९. 


367, बुखारी, हदीस: 982 


फ़ायदा : मुस्तहब यही है कि इमाम बिलखुसूस ईदगाह में कुर्बानी करे ताकि दूसरे लोगों को तर्गीब हो। 


बाब : 0 odors Gol €i0} 


कुर्बानी का गोश्त रख लेना 


जायज़ है EY 


(2872) हज़रत आयशा (कैः) बयान करती || ५ १ 20५७ 8७ < 0 ७४५ 
हें कि रसूलुल्लाह (४) के ज़माने में (एक i 
बार) ईदुल अज़हा के मोक़े पर देहातों के लोग 
_ बहुत ज़्यादा आ गये तो रसूलुल्लाह (&- ने | ल 
फ़रमाया: 'अपनी क्ुर्बानियों में से तीन रात के. १ £ ड ह्# छह ४! 


~ 2 9 ES £ 
८ >) | ~ ~ CS 9: 
| $7 2० % *ु (2 ~ ¢ E 
32 30 55 ४५४ 455५७ Sigs </ 
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CEC D के. 
लिये रख लो ओर बाक़ी सदक़रा कर दो। 

बयान करती हैं कि फिर उसके बाद का मोक़ा 
_ आया तो रसूलुल्लाह(#) से पूछा गयाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! लोग (पहले) अपनी 
कुर्बानियों से फ़ायदा उठाते थे, उनकी चर्बी 
जमा कर लेते थे और उन (की खालों) से 


मश्कीज़े बना लेते थे। रसूल(#) ने फ़रमायाः. 


'तो (अब) क्या हूआ?' उन्होंने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने कुर्बानी का गोशत 
तीन रात से ज़्यादा रखने से मना फ़रमा दिया 
है। आपने फ़रमायाः “मेने तुम्हें इस वजह से 
रोका था कि तुम्हारे पास देहाती लोग बहुत 
ज्यादा आ गये थे। सो तुम खाओ, सदक्रा 
करो और रख भी लो।' 

(282) तख़रीज : मौता: 2/484, 485, व 
मुस्लिमः 977. 


(283) हज़रत नुबेशा हज़ली (:&) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (छँ) ने फ़रमायाः 
'हमने तुम लोगों को कुर्बानियों का गोश्त 
तीन दिन से ज़्यादा रखने से इसलिए मना 
किया था कि तुम सबको गोश्त पहुँच जाये 
ओर (अब) अल्लाह तआला ने तुम्हें 


वुसञ्जत दे दी है (और गनी कर दिया है) पस | 


खाओ, ज़ख़ीरह करो और अज्र कमाओ, 


ख़बरदार! ये दिन खाने पीने और अल्लाह _ 


का ज़िक्र करने के दिन हें।' 
(283) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
4236, इन्ने माजा, हदीस: 360, व मुस्लिमः 47. 
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फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम हुआ कि जहां फ़कोरों व मिस्कोनों को कसरत हो, वहां कुर्बानी का 
गोश्त उनमें तकसीम करने की बजाये ज़ख़ीरह कर लेना सही नहीं है। अलबत्ता जहां मामला उसके 
बरअक्स हो तो वहां उसकी कुछ गुंजाइश है। 


बाब : ]] 
जानवरों को बाँधकर क्रत्ल 


करना मना हे ओर ज़बीहा के 
साथ नर्मी करने का बयान 


(284) हज़रत शद्दाद बिन ओस (#) से ७६5 ,१।०४॥ ४55 ८5 4 Ke ७४ 
रिबायत है, वह कहते हैं कि दो बातें मेंने i 
रसूलुल्लाह (&) से सुनी हैं: 'बिलाशुब्हा _ 
अल्लाह तआला ने हर चीज़ के साथ एहसान ८ +? ८ AH (& 0 0 
को वाजिब किया है, सो जब तुम क़त्ल करो 
तो उसमें भी एहसान करो।' मुस्लिम बिन chee Nd ह 
इब्राहीम के सिवा किसी दूसरे रावी के ०” *_ लिन अ 
अल्फ़ाज़ हैं: (फअहसिनुल कित्लता) 'पस <} ८5५6 . " १८] १ #४ ४ ६.०! 
अच्छाई के साथ क़त्ल करो। और जबज़बह- _ ६:,..| ८२,४ # ५६० 2:25 
करो तो अच्छी तरह ज़बह करो। चाहिए कि | Mr i... 
ज़बह करने वाला अपनी छुरी को तेज़ कर ले 

और अपने जानवर को राहत पहुँचाये।' 

(2874) तख़रीज : मुस्लिम 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ये ह्म आम है कि काफिर या मुजरिम को भी अज़ीयत (तकलीफ) 
देकर क़त्ल करना नाजायज है, अलबत्ता कुछ सूरतें मख़सूस हैं जैसे सूली चढ़ाना, किसास लेना या 
शादी शुदा ज़ानी को पत्थर मार मार कर कत्ल करना। लेकिन कत्ल से पहले नअश का मुसला करना 
(उसके आज़ा काटना) जायज़ नहीं। (2) काबिले क़त्ल जानवरों को क़त्ल करते हूए ताक कर 
निशाना मारना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चोट लगाकर उनके तड़पने फड़कने से लुत्फ़ अन्दोज़ होना हराम 
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क) 


At 


RC 
Res cosas Bf 29 | 


NARA 


है। इसी तरह ज़बीहा जानवरों के लिये छुरी को ख़ूब तेज़ किया जाये और मतलूबा मक़ाम पर छुरी रखी 
जाये और जानवर को अच्छी तरह से पकड़ा जाये या बाँधा जाये ताकि ज़बह करना आसान रहे। 


(285) हिशाम बिन ज़ैद कहते हें कि में 
हज़रत अनस (#) के साथ हकम बिन 
अय्यूब के पास गया, उन्होंने देखा कि कुछ 


नौजवान या लड़के एक मुर्गी को खड़ा. 
करके उस पर निशाने मार रहे हैं। तो हज़रत. 
अनस (#) ने कहाः रसूलुल्लाह(#) ने 


मना फरमाया हे कि जानवरों को बाँधा जाये 


CS + UE Bor (335 ४ Fe ° FS (30७ 


| £ 
sl Cr ‘YG 5 Ge ‘elds | Jb 


८] २०५. न 5 £ ४] ~ 2 RR १% 
RCS BS J ८ हद) (2 HN Cr ८ a 


weal ols old robe 


Sb Ly 5 Mi" ०.७ 


(और क़्त्ल किया जाये) rE ४४. " 5५ Hl 0७ ५८५८ 
(285) तख़रीज : बुख़ारी हदीस: 553व | 5 Re es" i ee 


मुस्लिमः 956. १ | 
22 | | | C9 es Ss | A i | | ss (3 


फ़वाइद व मसाइल : (१) यानी पालतू जानवरों को बाँधकर निशाना लेकर मारा जाये और कत्ल 
किया जाये या ज़बह किया जाये, तो हराम है। अलबत्ता कोई जानवर वहशी बन जाये और काबू में न 
आ रहा हो तो दूर से निशाना लेकर ज़बह करना जायज़ होगा जैसे कि शिकारी जानवरों में होता है। 
(2) ज़बह करने की ख़ातिर जानवर को मज़बूती से पकड़ना या उसकी टाँगें वगैरह बाँध लेना कि भाग 
न जाये, उसके साथ एहसान है जो कि मतलूब है। _ 


बाब : ]2 


मुसाफिर भी कुर्बानी करे 


(2876) हज़रत सोबान () बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (४0) ने कुर्बानी की फिर : So els 
फ़रमायाः 'ऐ सौबान! हमारे लिये इस बकरी C 


TT 
का गोश्त बनाओ।' कहते हैं: फिर मैं 5 ४ ४४ १ ए डक 0+ ७: 5! 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


सुनन अबु दद जिल्द-4 # 5४8 ४६ Sf Sl ७272 292 | 


म ह खिलाता रहा यहाँ तक कि हम ,:; 5 ८.5 005 ४५५ 4665 | 2०: 
मदीने आ गये। 

i 5 ०.५ le all ko 4 
(2876) तख़रीज : मुस्लिम: 975 UE sr Ol ss sho 


फ़ायदा : ये हज्जतुल विदाअ का वाक्रेआ है। इससे मालूम हूआ कि कुर्बानी करने के लिये सफ़र कोई 
उज्ज नहीं है और मुक़ीम होना कोई शर्त नहीं। 


बाब 5: ॥3 


अहले किताब के ज़बीहा का 
इन 


(287) हज़रत इब्ने अब्बास (४) से 
मरवी है कि अल्लाह का फ़रमान हेः (फ़कुलू a5 2326 . 5४ 
मिम्मा जुकिरस्मुल्लाहि अलैहि) 'खाओ बह 2 १४ oF pr कहती दहन 
चीज़ें जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया ५७:०८ ए! ५४ “7% ४ ' | 
हो | ओर अगली आयत में हे (व ला EF ale al | 8 | 553 he 
ताकुलू मिम्मा लम युज्करिस्मुल्लाहि _ , i shabu 
अलैहि) 'वह चीज़ें मत खाओ जिन प C(O 
अल्लाह का नाम न लिया गया हो।' उसे ८: १७% ) ०४६ 45 ६ _/- 
मन्सूख करके ( अहले किताब के तआम को [a |+ 8506; 5S bp os 
हमारे लिये हलाल कर दिया गया और) ‘|. 
फ़रमायाः (वतआमुल्ल ज़ीना उतुल किताबा 

हिल्लुल लकुम वतआमुकुम हिल्लुल लहुस) 

'जिन लोगों को किताब दी गयी हे उनका 

तआम तुम्हारे लिये हलाल है ओर तुम्हारा 

त्‌आम उनके लिये हलाल है।' 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: (9/282) 

फ़वाइद व मसाइल : (4) इन आयात में 'तआम' और चीजों से मुराद बिलख़ुसूस हलाल ज़बह शुदा 
जानवर ही हैं। (2) जो अपनी मौत मरे या ज़बह के वक़्त जाननुझ कर नाम न लिया जाये तो वह मुरदार 


2 ० अर f $ 0 ४० 
‘(5१9 | JG Cr Aor 
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Ri ie CANA ee ८ हि. aa STO 
9५८ ०५ CR “५ 


; 5 छानी की अहमियत वफ़जीलत 00005 66:27 | 293 | 
ओर हराम है, (मछली और ट्टिडी का इस्तेसना मालूम व मअरूफ़ है) (3) अहले किताब जब अपने 
शरई अन्दाज में ज़बह करें तो उनका ज़बीहा हलाल है, बख़िलाफ़ मजूसियों और हिन्दूओं वगैरह के 
मगर ये कि वाज़ेह हो जाये कि अहले किताब ने गैरूल्लाह के नाम पर ज़बह किया है या ज़बह ही नहीं 
किया। जैसे आजकल योरोप वगैरह में ज़बह करने की बजाये मशीनी झटके से जानवर को मारा जाता है। 
ये सरासर गैर शरई तरीका है, जिससे जानवर मुरदार के हुक्म में हो जाता है जिसका खाना जायज़ नहीं। 
(2878) हज़रत ला ई) से El ७.७ 5 5 45४८ Gk 
अल्लाह तआला फ़रमानः (व आप 
Es be ls 0.5 
इन्नश्शयातीना लयूहूना इला ओलियाइहिम) ” ? Ne OE र 
ओर 'शैतान अपने दोस्तों को इल्हाम करते ५५5 ८६५% ५5) 45 ८% ५०४५८ 
हैं। (की तफ़्सीर) में मरवी है कि वह कहते ५६ ५ bd gs 
हैं: जिसे अल्लाह ने ज़बह किया (मारा) हो . oh 33 । ०), 
fe 40 0४5 LES (४ sic Gs IE 


उसे मत खाओ ओर जिसे तुम खूद ज़बह 7 
करो, वह खा लो। तो अल्लाह तआला ने || £| 5. 5 ७४७ 66} 5 
नाज़िल फ़रमायाः (व ला ताकुलू मिम्मा लम s Ca 


युज्करिस्मुल्लाहि अलेहि) 'वह चीज़ मत 
खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया 
गया हो। 

(288) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, . 
हदीस: 373, तबरानीः ]/247, हदीस: ]]64 
फ़ायदा : सूरह मायदा की आयत नम्बर 5 में अहले किताब के ज़बीहा को रूख़्स़त दे दी गयी है जैसे 
कि ऊपर ज़िक्र हुआ। 


(2809) हज़रत इब्ने अब्बास (अ) से १: ७४ 25 | ८5 5५५४ ७४ 
मनक्रूल हे कि यहूदी लोग नबी (&|) के पास 
आये ओर कहा: हम वह तो खा लेते हैं जो 
उखूद क़्त्ल करते हैं और जिसे अल्लाह ने “6०७ ६ | 0 0 2४८६ 
क्रत्ल किया (मारा) हो उसे नहीं खाते? तो न. ke all oko ON  5,६2। 
अल्लाह तआला ने नाज़िल फ़रमायाः (व. 5 030 या (. i 
ला ताकुलू मिम्मा लम युज्करिस्मुल्लाहि ५ ° ३४१ ४४ ५५४ (४० ४४८ 
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उल आर इक कर े गा पक पा 6! पर 
अलेहि ... अल आयत) 'ओर जिस प 5 5 ७५ । 56 3; ) ४॥ 385 4 
अल्लाह का नाम न लिया गया हो उसे मत | FN 
el HH AE Hs 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 3069 
मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ है और कुछ के नज़दीक इसमें सिर्फ यहूदीयों का जिक्र सही नहीं बल्कि 
मुश्रिकों ने ये ऐतराज़ किया था ओर ये जवाब नाजिल हुआ। 


बाब :4 || ईक 
ऐसे जानवरों का खाना 


जिनको बदवी लोग फ़ ब || || £ 
मुबाहात के तोर पर ज़बह करें 


फ़ायदा : अरब के कुछ लोगों में ये रिवाज था कि एक दूसरे के मुकाबले में आकर ऊँटों को ज़बह 
. करना शूरू कर देते थे और उनका ये मुक़ाबला होता रहता यहाँ तक कि आख़िर में एक आजिज़ आ 
जाता और इस मुकाबले में उनकी अपनी बड़ाई, मालदार और बड़े दिल वाला होने का इज़हार होता 
था। हालांकि वाक्ेअतन जानवर जबह करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। तो ऐसे जानवरों के गोश्त 
से मना फरमाया गया है अगरचे तकबीर पढ़कर ही ज़बह किये गये हों, क्योंकि इसमें इस्राफ व तब्ज़ीर 
और बेमक़सद माल ज़ाया करना है। कुछ उलमा ने इस कैफीयत को गैरूल्लाह के नाम पर ज़बह करने 
के मानी में भी लिया है क्योंकि ये इत्तेबाओ हवा (ख़वाहिशे नफ़्स) की वजह से ज़बह किये जाते थे, न 
कि अल्लाह के लिये और न उसके बताये हूए मशरूअ मक़ासिद के लिये। 

(2820) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ८85७७ 55 20 4 2 ४5७ 6 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&)) ने अरब के ऱ & . ..,. ..., 
बहुओं के इस अमल से मना फ़रमाया है जिसमें. ४ “०% ५ 0 0 *४++ 
वह मुक़ाबले बाज़ी में ऊँट ज़बह करते थे। Mol dsb 6 wi os 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: गुन्दर नेइस oe 
रिवायत को हज़रत इन्ने अब्बास (ऋ) पर मौकूफ़ ४ ° oY Bee Bl ५5 bs ५८५ 
कहा है। | 
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जत उब वद महद. 4 ४666 छती को अहमियत व छल 


इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं: (रावी हदीस) अबू 
रेहाना का नाम अन्दुल्लाह बिन मंतर है। 

(2820) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहकी 
9/33, 34, अलमुख्ताराः /37, हदीस: 24 


0% aed) adi NG 


peed sass Bf 295 | 
2० | IS हे Gy) Ls? | ed | | ते हि. | 


(४2 lS 2 3% ”7O 
ee (४४ 4४ Ss 


फ़ायदा : इस रिवायत की सेहत में इख्तिलाफ़ है। लेकिन इसमें जिस चीज़ से मना किया गया है, वह 


दूसरे दलाइल की रू से ममनूअ (मना) ही है। 


बाब : ]5 


पत्थर से ज़बह करने का 
मसला | 


_ (2827) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (#) _ 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (&) की 


ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कल हम दुशमन से मिलेंगे 
लेकिन हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं, तो क्या हम 
पत्थर से या लाठी के तेज़ फटे से ज़बह कर 
सकते हें? रसूलुल्लाह (६४0) ने फ़रमायाः 
'फुर्ती दिखाओ, या जल्दी करो, जो चीज़ 
भी ख़ून बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम 
लिया गया हो तो उसे खाओ, लेकिन दाँत या 
नाखुन न हो, में तुम्हें इसके मुताल्लिक़ 


बताता हूं कि दाँत हट्टी हे और नाख़ुन हब्शी _ 


_ लोगों की छुरी है।' और कुछ जल्द बाज़ लोग 
आगे बढ़े और उन्होंने जल्दी की, उन्हें कुछ 
गनीमतें मिल गयी थीं जबकि 
रसूलुल्लाह(#) लोगों के पीछे थे, उन्होंने 
देगचे आग पर रख दिये, रसूलुल्लाह (&-) 


ई5} 


355८० ५ 4५. ..).। $ .. 


Gi BN is Bis Eis 
45७) ०5 4५६८ GF 9d | १८ 
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hes ie Wolo की Ds 2 
iE HN 5 6 20 ०.०; ४ <#& 
Tis 55% GO gh ६७ 5८५ 
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इन देगचों के पास से गुज़रे तो आपने हुक्म 0.०; 55 ।५,५5 | १.८5 ..७॥ » 3 
दिया और उन्हें उलट दिया गया ओर उनमें 


गनीमते) तक्कसीम कीं ऊँट (६ sb sod dls all alll 
(गनीमतें) तः ,तोएकऊँटकोदस ह sh? 
बकरियों के बराबर किया। और जमात के “४ 5४ ८-४ HE 53 CSG 
ऊँटों में से एक ऊँट भाग खड़ा हूआ, उनके 5 5; Rn Md कक मु 
पास घोड़े नहीं थे, तो एक आदमी ने उसको... Moore ३, * 49099 58: 
तीर मारा और अल्लाह ने उसको रोक लिया। ४७४४ Hr a os ai 
नबी (७9) ने फ़रमायाः 'इन जानवरों में भी 5 " १८०५ < 4 ० अं “७ 
बिदक कर भागने वाले होते हेंजेसेकिदीगर [७ ६.5 ८55 2.55 ८5 ०५६८ ०५४ 
बहशी (जंगली जानवर), तो जो इनमें से इस pc Fo 


_ तरह से करे, इसके साथ इसी तरह करो।' "Mis hs १४ ४४७ lv ६० 
(282) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5498, व | 
मुस्लिमः 968 


फ़वाइद व मसाइल : () बवक्ते ज़रूरत तेज़ धारीदार पत्थर और लकड़ी के तेज़ छिलके या फटे 
वगैरह से ज़बह करना जायज़ है मगर दाँत, हड़ी और नाख़ुन से ज़बह करना जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें 
कुफ्फ़ार की मुशाबहत है। (2) ज़बह करते वक़्त तकबीर पढ़ना और ख़ून निकालना लाज़मी है। (3) 
जो जानवर वहशी बन जाये और काबू में न आ रहा हो तो उसे शिकार को मानिन्द निशाना मार कर 
जबह करना या जमी करना यहाँ तक कि क़ाबू में आ जाये जायज़ है। जब वह जख्मी होकर गिर. 
. जाये, तो उसके गले पर छुरी फेरकर उसे ज़बह कर लिया जाये। (4) इमाम को हक़ हासिल है कि हस्बे 
मसलिहत माली तअज़ीर लगाये (जुर्माना करना मुबाह है) (5) इस्लामी मुआशरे में अदल का 
निफ़ाज़ बहुत ज़रूरी है, बिलख़ुसूस जिहाद में और कुफ्फार के मुकाबले में इसको अहमियत ओर भी 
बढ़ जाती है। क्योंकि ये अमल कुफ़्फ़ार पर नुसरत और गल्बे का एक अहम हिस्सा है। (6) इस 
हदीस में ऊँट को दस बकरियों के बराबर करार देना, इस मौके पर क़रीमत की बुनियाद पर था। इससे ये 
इस्तेदलाल करना कि एक ऊँट में दस अफ़राद हिस्सेदार हो सकते हैं महल्ले नज़र (डाउटफुल) है। 
लेकिन कुर्बानी के मौके पर एक ऊँट में दस अफ़राद के शरीक होने का जिक्र दूसरी अहादीस से साबित 
है। (तफ़्सील के लिये देखिये: फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 2870) 


(2822) मुहम्मद बिन सफ़वान या सफ़वान ,.८; {१ | 45 5 4 ७४५ 


बिन मुहम्मद (ॐ) से रिवायत है, वह कहते , ता 
हैं: मैंने दो ख़रगोश शिकार किये तो मैने ° ? FP र अ 
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सुनन अब दाऊद  जिल्द-4 | 4 277 कुर्बाष 
उनको पत्थर से ज़बह किया। फिर मेंने उनके 
मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (&.) से दरयाफ़्त 
किया तो आपने मुझे उनके खाने का हुक्म 
दिया। 
(2822) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस 


438, 4404, इन्ने माजा, हदीस: 375-3244, 
इब्ने हिब्बान, 069, हाकिम: 4/235 


। की अहमियत व फ़ज़ीलत 27722 68९) 


CANES YAR CIN RN 


3 


SM BE Lil oF cok 
EA RB CRE Aer A 
Ul 82 म 20777 7 हक 

6 ६६६४७ ०. «५ all lo 
gst 


°+ 


फ़ायदा : खरगोश हलाल जानवर है। और जब छुरी मौजूद न हो तो तेज़ धारीदार पत्थर से जबह करना 


जायज है। 


(2823) बनू हारिसा के एक शख़्स से. 


रिवायत है कि वह उहुद की एक घाटी में दूध 
देने वाली ऊँटनी चराया करता था। तो उस 
ऊँटनी को मोत ने आ लिया ओर उसे कोई 
` चीज़ न मिली जिससे वह उसे नहर करता। 


फिर उसने एक मेख ली ओर उसे उसके 


लब्बा (नरख़रा, सीने के पास नहर करने की 
जगह) में घोंप दिया यहाँ तक कि उसका 
खून बह गया। फिर वह रसूलुल्लाह (&) की 
ख़िदमत में आया और इसके मुताल्लिक़ सब 
कुछ बताया, तो आपने इसके खाने का हुक्म 
दिया। 
(2823) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 9/250 
287, मुसनद अहमद: 5/430. 
(2824) हज़रत अदी बिन हातिम (#) 
बयान करते हैं, कहते हैं कि मेंने कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी (छ|)! फ़रमाइये कि हममें 
से कोई शिकार करता है और उसके पास छुरी 
नहीं होती तो क्या वह उसे पत्थर से या 


~ ट 2 (६5 7 ~” ० । 0“ ** 
८) ६ si DAS 4 Rs 0 ४५:०3 (३ कर 
Cr ¢) 88 (~ £ Us Cr hs | ~ ~) | 
कर ‘ly 


Z Z 
£ ~ ~ ~ ० 
~ Yo 


Ee RT er हट EF (6° . 
4५2 ४४ hs Sb 4 bie ६५८ >>: 


¢ 7 by (5) है! न 
sl iE # ६ Gl ~ 
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फ़जीलत |] 
AVA SES ‘nl 


सुजन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 #2 तु 
लकड़ी के तेज़ फटे से ज़बह कर ले? आपने * ६... १६. ८.5; | | 6] 
` फ़रमायाः "खून बहाओ, जिससे भी तुम 
चाहो और अल्लाह का नाम जिक्र करो।' 
(2824) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: . " 85 ll el S35 <<5 al 
4309, हाकिमः, 4/24 
फ़ायदा : पिछली अहादीस को रोशनी में दाँत ओर नाखुन से ज़बह नहीं किया जा सकता, इसके 
अलावा किसी भी तेज़ धार चीज़ से ज़बह किया जा सकता है, बशर्ते कि अल्लाह का नाम लिया गया 
हो, तो उसका खाना हलाल है। 


Woe 65207 Bf 298 | 


बान : ]6 | 
जो जानवर कहीं गिर गया हो, 


तो उसको ज़बह करने का. 
तरीक्रा 


(2825) जनाब अबू अलउशरा अपने :!५ ३८५ ६5८. , i miele 
` बालिद से बयान करते हैं, उन्होंने कहा: ऐ . 5 ss ncaa ss i 
अल्लाह के रसूल: क्या जानवर का ज़बह_ ५७% «५४ ५ 5४ (2 £ 44० 
करना लब्बा (नसूदरे) से या हल्क़ ही से होता I ८५ VEN B53 Ol a 3.2. 

_ है? आपने फ़रमायाः “अगर तू उसकी रानमें | 

भी कोई तीर वगैरह मार दे तो काफ़ी है! Al ko ५4४ ८५०५ ८४४ ४७ 3d, 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये सूरत सिर्फ़ HY bd gj i FH" hes we 
उस जानवर में है जो कहीं नीचे जा गिरा हो या 


~ 
| 


वहशी बन गया हो। | WY iss 538 ४| ४४ . " <६८ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 487 ५.८) 254 
नसाई, हदीस: 4473, इब्ने माजा, हदीस: 384, इब्ने | Ti 


जारूद, हदीस: 907 मज्मउज्जवाइद: 4/34. | 
फ़ायदा : रिवायत सनदन अगरचे ज़ईफ है, ताहम इज़तेरारी कैफियत में जब ज़बह को मोहलत न मिले 
_ और कहीं से भी ख़ून बह जाये तो वह ज़बह के मानी में होगा जैसे कि शिकार में होता है। 
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RD STA AT: 


Cd SE 


ज़बह ख़ूब अच्छी तरह से 
करना चाहिए 


(2826) हज़रत इब्ने अब्बास ओर हज़रत 


अबू हुरैरह (#) से रिवायत है कि. 


रसूलुल्लाह (छ) ने शैतान के ज़बीहा से मना 
फ़रमाया है। 
इमाम इब्ने ईसा ने अपनी हदीस में ये इज़ाफ़ा 
नक़ल किया है (शैतान के ज॑बीहा से मुराद ये है 
कि) जबीहा की खाल काट दी जाये मगर रगें न 
काटी जायें और फिर उसे यूंही छोड़ दिया जाये 
यहाँतककिमरजायोी | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अम्र बिन 
अब्दुल्लाह को अम्र बरक़ कहा जाता है, इकरमा 
इसके वालिद के यहां यमन में मेहमान ठहरे थे। 
और मअमर जब इससे रिवायत करते हैं तो वह अम्र 
बिन अब्दुल्लाह कहते हैं और जब अहले यमन 
रिवायत करते हैं तो उसका नाम जिक्र नहीं करते। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /289, 
इन्ने हिन्बान, हदीस: 074, हाकिम: 4/3 
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a ९२ 
FN 4 
९ द) 
दाऊद 20% 
A छि हु = 
 जिल्द-4 ! Ni 7 
र 00% sale RIN ००3०४ te VIE ney MIO 20302 nev SI, 
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फ़वाइद व मसाइल : (।) सनदन रिवायत जईफ है। लेकिन मसला इसी तरह है कि इस तरह का 
जानवर हलाल न होगा। (2) हज़रत शद्दाद बिन औस (<) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (छ) 
से दो बातें याद कीं। आपने फरमाया: अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर एहसान करना फर्ज़ करार दिया 
है। लिहाज़ा जब तुम कत्ल करो तो अच्छे तरीके से क़त्ल करो। और जब तुम किसी जानवर को ज़बह 
करो तो उम्दा तरीके से ज़बह करो, ज़बह करने वाले हर शख्स को चाहिए कि अपनी छुरी तेज़ करे और 
अपने ज़बीहा को आराम पहुँचाये। (सही मुस्लिम: 955) इसके अलावा रसूलुल्लाह (&) खुद भी 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


सुनन अबु दाऊ /१ 


जबह करने से पहले छरी को | तेज करने का एहतिमाम फरमाते थे। हदीस के अल्फाज 


३०) (०४! 300 | i  )’ 


3 ETFS: ‘a 
CO GA, 


रसूलुल्लाह (&) ने शैतान के जबीहा से मना फ़रमाया है।' में मज़कूर 'जबीहा जानवर' से मुराद ऐसा 
जानवर है जिसको ज़बह करते वक़्त ज़रा सा हलक़ काट दिया, पूरी रें न काटीं और वह तड़प तड़प 
कर मर गया। जाहिलीयत के ज़माना में मुश्रिक ऐसा ही करते, चूंकि शैतान ने उनको भड़काया था 
इसलिए ऐसा ज़बीहा को शैतान का ज़बीहा फरमाया। और इसी के एक मानी इन्ने ईसा ने भी बयान 


फरमाये हैं जो कि हदीस में मजकूर हैं। 


बाब : ]8 


पेट के बच्चे का ज़बह का 
मसला 


(2827) हज़रत अबू सईद (.&) से रिवायत 
है, बह कहते हैं: मेंने रसूलुल्लाह (€) से पेट 
के बच्चे के मुताल्लिक़् सवाल किया, तो 
. आपने फ़रमायाः “अगर चाहो तो खा लो।' 
मुसहदद के अल्फ़ाज़ में यूँ हे कि हमने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम कोई ऊँटनी, गाय या 
बकरी ज़बह करते हैं तो उसके पेट से बच्चा 
निकल आता है, क्या हम उसे खा लें या 
फेंक दें? आपने फ़रमायाः 'अगर चाहो तो 
खा लो। बिलाशुब्हा इसकी माँ का ज़बह 
करना ही इसके लिये ज़बह है।' _ 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 7476, इब्ने माजा, 
हदीस: 399, मवारिद अज्जमान, हदीस: 077. 
(2828) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (€) 
ने फ़रमायाः 'बच्चे का ज़बह करना उसकी 
माँ के ज़बह करने में हे।' 
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। अजन उब व जिह-4 6 52 
(2828) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, हदीस 
]985, हाकिम: 4/74. 
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फ़ायदा : अगर बच्चा ज़िन्दा निकले तो उसको ज़बह करना लाज़िम होगा वरना वह माँ की तरह 
जबीहा का हिस्सा है ओर हलाल है और उसका खाना जायज़ है। 


बाब : 9 
जिस गोशत के मुताल्लिक़ 


मालूम न हो कि उसके ज़बह 
करने वाले ने 'बिस्मिल्लाह' 
पढ़ी हेयानहीं | 


(2829) हज़रत आयशा (,#) से रिवायत 
है कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


कुछ लोग, जो जाहिलीयत से नये नये. 


निकले हैं, हमारे पास गोश्त लाते हैं, हमें 
मालूम नहीं होता कि उन्होंने उन जानवरों को 
ज़बह करते हूए 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी या नहीं, 
तो क्या हम ये खा लें? रसूलुल्लाह (€) ने 
फ़रमायाः 'तुम अल्लाह का नाम लो ओर 
खा लो। 

(2829) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 9/239, 
बुखारी, हदीस: 2057, 5507, 7398, मोौताः 
2/488. 
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फ़ायदा : मुसलमान के अहवाल बुनियादी तौर पर ख़ैर और सलाह ही पर महमूल होते हैं। मगर ये कि 
कोई वाज़ेह और सरीह बात सामने आये। इसलिए महज़ वहम व गुमान को बिना पर किसी शुन्हे में 
नहीं पड़ना चाहिए। जानवर ज़बह करते हूए जानबूझ कर 'बिस्मिल्लाह' छोड़ देना नाजायज है, लेकिन _ 


भूल माफ़ है और ऐसी सूरत में ज़बीहा के हलाल होने में कोई शक व शुन्हा नहीं होना चाहिए। 


बाब : 20 


_अतीरा का मसला 


(2830) हज़रत नुबेशा (ऋ) बयान करते है 
कि एक शख़्स़ ने रसूलुल्लाह () को पुकार 
कर कहा: हम जाहिलीयत में रजब के महीने 


में कुर्बानी किया करते थे। (अतीरा) तो आप. 
हमें क्या इरशाद फरमाते हें? आपने. 


फ़रमायाः अल्लाह के लिये ज़बह करो जिस 
महीने में भी हो, अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के 
लिये नेकी करो ओर खिलाया करो।' उस 


आदमी ने कहा कि हम जाहिलीयत में फ़रअ 


भी करते थे, तो आप हमें क्या फरमाते हैं? 
फ़रमायाः तमाम चरने वाले जानवरों में एक 
फ़रअ है (ज़बीहा है) ये नो मौलूद बच्चा जिसे 
कि तेरे दूसरे जानवर गिज़ा देते हें यहाँ तक 
कि जब वह बोझ उठाने के क़ाबिल हो 
जाये।' नसर बिन अली ने कहा: 'जब वह 
हाजियों को उठाने के क़ाबिल हो जाये तो तू 
उसे ज़बह कर और उसका गोशत स़द॒क़ा कर। 
खालिद हज़्ज़ा कहते हें: मेरा ख्याल है कि 

(उस्ता़ अबू क्रिलाबा ने) यूं कहाः 
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सुनन अब दाऊद 6 जिल्द-4 #555 कुर्बानी की अहतियत व ़जीलत 


मुसाफ़िरों पर सदक़रा कर बिलाशुब्हा ये ख़ेर 
का अमल है।' ख़ालिद हज़्ज़ा कहते हैं: मैंने 
उस्ताज़ अबू क्रिलाबा से पूछा कि सायमा 
(चरने वाले) जानवरों की तादाद क्या होती 
है? उन्होंने कहा: एक सो। 
. (2830) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस 
4234, इब्ने माजा, हदीस: 367. 
(2837) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ#) से रिवायत 
. है कि नबी (छँ) ने फ़रमाया: 'न फ़रअ 
(वाजिब) है और न अतीरा।' 
 (2837) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5474, व 
मुस्लिम: 976. 


(2832) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह. ) 


से मरवी हेः 'फरअ' उस बच्चे को कहते थे 


जो उनके जानवरों में सबसे पहले पैदा होता, 
फिर वह उसे ज़बह कर देते थे। 

(2832) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) मुसन्नफ़ 
अब्दुर॑ज्जाक़ हदीस: 7998. | 


(2833) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. 


(#) बयान करती हैं: रसूलुल्लाह (छ) ने 
हमें हुक्म दिया कि हर पचास बकरियों में 
एक बकरी (सदक़्रा) है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: कुछ उलमा 
ने बयान किया है कि 'फ़रअ' से मुराद ऊँटों में पैदा 
होने वाला पहला बच्चा होता था जिसे वह लोग 
अपने बुतों के नाम से ज़बह करते थे, गोश्त खा 
लेते और उसका चमड़ा किसी दरख़त पर डाल देते 
थे। और 'अतीरा' उसे कहते थे जिसे वह रजब के 
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NT फ़जीलत र ०" x 5 5 i र्‌ ps NSA) ६ 304 | AR 


`` पहले दस दिनों में जबह करते थे। 5०७ Hi 5 BAL ४ tel 
(2833) तख़रीज : (सनद हसन) इव्मे माजा, | | | । 
हदीस: 3763, तिर्मिजी, हदीस: 573. oF 2 HY rN (6 २४ रण 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इन्तेदा-ए-इस्लाम में 'फरअ और अतीरा' पर अमल होता था कि 
कुफफार गैरूल्लाह के नाम पर करते थे और मुसलमान अल्लाह के नाम पर, मगर बाद में जब कुर्बानी 
का हुक्म हुआ तो उन्हें मन्सूख़ (खत्म) कर दिया गया, यानी उनका वजूब। (2) मजमूई तोर पर _ 
अहादीस से उमूमी स़दक़े के तौर पर उनका इस्तेहबाब बाक़ी है मगर ख्याल रहे कि कुफ़्फ़ार और 
जाहिल लोगों से मुशाबहत न हो। वह लोग गैरूल्लाह के नाम से जबह करते हैं जो सरासर शिर्क है। 
` कुछ लोम ख़ून बहाना लाज़मी समझते और उसे ही तक़रूँब का ज़रीया जानते हैं तो ये भी कोई ज़रूरी 
नहीं। (नेलुल अवतार, हदीस: 2788) 


बाब : 2] 


अक्रीक्रे के अहकामव || || ‰६,६4। ३८८ ई2डे 
मसाइल. हैं क्‍ 


(2834) हज़रत उम्मे कुर्ज़ कअबीया (ऋ) १ , १८ ८८ ९ ७४५ 5४: ७४५ 
बयान करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&)) से .... 
सुना आप फ़रमाते थे: 'लड़के की तरफ़ सेदो _ ट कि 
बकरियाँ बराबर बराबर (एक जैसी) और ८५८ ट <७ 5) 3» ॥| ८ 
लड़की की तरफ़ से एक बकरी हेी' | vn ०५३ ale all oko 4 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: मेने इमाम | | 
अहमद (रह.) से सुना, कहते थे कि 
(मुकाफ़िअतान) के मानी हैं कि दोनों बकरियाँ ७४७% 0७ 45] £ 595 4 ४८७ 
बराबर बराबर हों या करीब करीब हों। OO oe ETyesss 
(2834) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस | 
422१, इन्ने हिन्बान, 7060 
फ़वाइद व मसाइल : () वह जानवर जो नोमौलूद की तरफ से ज़बह किया जाता है उसे 'अक़ीक़ा' 
कहते हैं। लुगत में इसके मानी हैं 'काटना और शक़ करना' ये लफ़्ज़ बच्चे के सर के बालों पर भी बोला 
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ET, [7 7 कक. उ ह 3०5 
जाता है और इसी मुनासिबत से इस ज़बीहा को अकीका कहते हैं। फ़िक़्ही तौर पर इसका हुक्म सुन्नते 
मुअक्वदा का है। (2) (मुकाफिअतान) का तक़ाज़ा है कि दोनों जानवरों की किस्म भी एक हो यानी 
दोनों बकरियाँ हों या, भेड़ें या मैंढे। ये नहीं कि एक बकरी हो और दूसरी भेड़। 

(2835) हज़रत अम्मे कुर्ज़ (क) बयान ॥॥ 2 ५८ UE, ७४७ ३4:०2 ७४७ 
करती हैं कि मेने नबी (&)) से सुना आप  , PT FR 
फ़रमाते थे: 'परिन्दों को अपने घौंसलों में रहने “ £” ° ' “5 FO < 9 
दो। (उन्हें अच्छा या बुरा शगून लेनेकेलिये ८5! ट £6 35 8 && yl 
न उड़ाओ) कहती हैं: और मैंने आप (छ) से 5) |, " ५,४ ८.) ५.७८ 4७ ८० 
सुना है, फ़रमाते थेः 'लड़के की तरफ़ से दो 


~ 


बकरियाँ हों ओर लड़की की तरफ़ से एक ड़ कर है जार 
बकरी, ओर कोई हर्ज नहीं कि दोनों मुजक्र 5) ६८ ७ ७53 YES ol 
(नर) हों या दोनों मुअन्नस (मादा)।' , " ४७ ४ 55 ७५४ ४75५ 


(2835) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
4222, इब्ने हिब्बान, हदीस: 059, हाकिम: 4/237. | 
(2836) हज़रत म्मे कुर्ज (क) बयान ९८ , ४; ११ 5७५ ७६४७ 3 Gis 
करती हें कि रसूलुल्लाह (8४0) ने फ़रमाया: 


“लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ हें हम ” Cr UD EEE I 
_ मिस्ल (एक जैसी) और लड़की की तरफ़ से. १४ ८५०४ ८७ 26 35 है 6 ७ 
एक बकरी है।' ५0५ A 5" ale wl all ls 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सही हदीस ,, FF on TO १३ 
यही है जबकि सुफ़ियान की हदीस वहम है। sd at FF 
(2836) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/३007  . 9 E59 5] 2 lb 


फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के कहने का मक्रसद ये है कि सानिका हदीस सुफियान की सनद . 
में उबेदुल्लाह बिन अबी यज़ीद के बाद 'अन अबीह' का इज़ाफ़ा सही नहीं है। सही यही सनद है . 
जिसमें ये इज़ाफ़ा नहीं है। (औनुल माबूद, बज्लुल मज्हूद) 
i 37) हज़रत ५ (#) बयान करते हें. (2७ ७४७ , ४-८६ ८८ ८3 ais i 
रसूलुल्लाह (७. ने फ़रमाया: हर बच्चा ,, 5 a 0 
; [ है ८ 0 ou Sd | CO S ८0२०७ lS 
अपने अक़ीक़े के साथ गिरवी होता है ° ” ° ह 
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(लिहाज़ा) सातवें दिन उसकी तरफ़ से 
जानवर ज़बह किया जाये, सर मुंडाया जाये 
ओर उस पर ख़ून लगाया जाये।' क़तादा 
(रह.) से जब ये पूछा जाता कि खून किस 
तरह लगाया जाये तो कहते: जब जानवर 
ज़बह किया जा रहा हो तो उसके चंद बाल 
लेकर उसकी (कटने वाली) रगों के आगे-कर 
दो और बच्चे की चन्या पर रख दिये जायें 


यहाँ तक कि वह (ताज़ा ताज़ा ख़ून) उसके 


सर पर धागे की मानिन्द बहने लगे। फिर 
उसका सर धोया जाये और बाल मूंड दिये 
जायें। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि. 


(वयुदम्मा) ख़ून लगाने वाली बात हम्माम का 
वहम है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस जुमले 
में हम्माम की मुख़ालिफ़त की गयी है। दीगर लोग 
(व युसम्मा) रिवायत करते हैं (बच्चे का नाम रखा 
जाये) मगर हम्माम ने इस लफ़्ज़ को (युदम्मा) 
कह दिया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये क़राबिले. 


अमल भी नहीं है। 
(2837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
522, नसाई, हदीस: 4225 
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फ़वाइद व मसाइल : () सही और हक़ बात यही है कि सातवें दिन बच्चे का नाम रख देना सुन्नत 
है और (युदम्मा) (ख़ून लगाने का मसला) सही नहीं है। जैसा कि आने वाली हदीस में है। (2) इसी. 
तरह कुछ लोग जो अपने मकान की बुनियाद रखते हूए जानवर का खून बुनियादों में गिराते हैं या नई 
गाड़ी ख़रीद कर उसके टायरों वगैरह को खून लगाते हैं तो ये भी ज़माना जाहिलीयत को बातों में से है 


जिनकी इस्लाम ने मनाही की है। 
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CCDC 
(2838) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (:&) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 
'हर बच्चा अपने अक्रीक्रे के साथ गिरवी 
होता हे (लिहाज़ा) सातवें दिन उसकी तरफ़ 
से जानवर ज़बह किया जाये, उसका सर मूंडा 
. जाये और नाम रखा जाये।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: लफ्ज़ 
(युसम्मा) सही तर है। सलाम बिन अबी मुतीअ ने 
कतादा से ओर ईसा बिन दगफ़ल और अशअस ने 
बवास्ता हसन लफ़्ज़ : (वयुसम्मा) रिवायत किया 


है और-अशअस ने हसन से, उन्होंने नबी (छ) से . 


यही लफ़्ज़: (वयुसम्मा) बयान किया है। 
(2838) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, 
हदीस: 365, नसाई, हदीस: 4225, इन्ने 
जारूद, हदीस: 90, हाकिम: 4/237 
फ़ायदा 


CORO RC SE CFD RRO (307 es 
ii 3 5 0८ ~ Cd $ 
हल SOT 


>> ८४ ४ 
SF od FE BE bb ces 5 
ll Lol is 6 ००-४६ ०7 5:०८ 
AN) ८५») ak 5 " है|. (०००) 
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GT Fs 4०००८ ‘9 ac 6 
5 6 |& 5 : $८5. <| {56 
है (3 5 (5४ C9 ०१५० 9-२ 
SS Cy ls 0७७७ ‘ss (५४२० ८] 
Do is lode 


बच्चे के गिरवी” होने का मफहूम बक़रोल इमाम अहमद (रह.) ये है कि बच्चे का अगर 


अक़ीक़ा न किया जाये तो वह अपने माँ बाप की शफ़ाअत नहीं कर सकेगा। ये भी कहा गया है कि ये 
अक़ीक़ा के वाजिब होने के मफ़हूम में हे जैसे कि कर्ज़ वगैरह की सूरत में अदायगी किये बगैर गिरवी 
चीज़ वापस नहीं हो सकती और ये भी कहा गया है कि बच्चा 'अपने बालों और मैल कुचैल' के साथ 
गिरवी होता है यानी उनका इज़ाला करना चाहिए। (औनुल माबूद) | 


(2839) हज़रत सलमान बिन आमिर 


ज़ब्बी (७) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (8) 


ने फ़रमायाः 'लड़के के लिये अक़ीक़ा 
लाज़मी है, लिहाज़ा उसकी तरफ़ से ख़ून 
बहाओ और उसकी मेल कुचैल दूर करो।' 
(2839) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 547, 5472, 
मुसन्नफ अन्दुरंज्ज़ाक़, हदीस: 7958. 


29/ (535 ks ” 20 Cr ~~ ? (55 
‘33 ४.७ ik ८: rd ४४.७ 
प्र ~ 


ey als CF Gls iy 5५5» Gs 
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(लक लिला आशा कक 308 
(2840) जनाब हसन बसरी (रह.) बयान , (£) 49 6555 5 5 4 ES 
करते थे कि (इमाततुल अज़ा) (मेल कुचेल 4५ _. , हि 
करने Fer ००८ G6 Sl idl v5 55» ७४.७ 
दूर करने) से मुराद बच्चे का सर मूंडना है। 422 Ero i VU 
_ तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/298. | 5 3७ 3 bbl 
(2847) हज़रत इब्ने अब्बास (ङ) से ७४ ,, १८ ६ 4 45 ८७ 4 ७४४५ 
मरंवी हे कि रसूलुल्लाह (€) ने हज़रत हसन 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (छ!) ie MR. rE ids ld 
और हुसेन (#) के अक़ीक़ा में एक एक मेंढा 
जबह किया था। | alll ko all BRS ¢ | , Ls Ge | ge 


(2847) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने जारूद, ve) | oe ॥ .& $ Rh 
हदीस: 92, नसाई, हदीस: 4224. 


फ़ायदा : ये हदीस भी सनदन सही है जब कि सुनन नसाई (हदीस: 4224) में दो दो मेंढों का ज़िक्र 
आया है। शैख अल्बानी (रह.) ने इसे ज्यादा सही (असह) क़रार दिया है। इसके अलावा 'इरवा 
अलग़लील' (4/379-384) में इस रिवायत के तमाम तरीक़ पर बहस करके आख़िर में इस राय का 
इजहार किया है कि रिवायात दोनों ही क्रिस्म की हैं। एक एक मैंढे की भी और दो दो मेढे को। लेकिन 
दो दो मेंढे वाली रिवायात दो वजह से राजेह और ज्यादा काबिले अमल हैं। एक तो इसमें 'जयादती' है 


__ और सिका रावी की ज्यादती मक़बूल होती है। दूसरे ये कि कौली रिवायात में दो जानवरों का ज़िक्र है, 


तो ये दूसरी रिवायात क़ौली रिवायत के मुवाफ़िक़ हो जाती हैं। इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.) ने लिखा 
है कि क़वाओेदे शीत का इक़तज़ा भी यही है कि लड़के के लिये दो जानवर ज़बह किये जायें 
इसलिये कि शरीअ्वै ने कई अहकाम में मर्द को औरत पर फ़ज़ीलत अता की है। (तोहफ़तुल मोदूद, स 
79, मतबूआ दारूल किताबिल अरबी) 


(2842) अग्र बिन शुऐब अपने वालिद से. ९८ , 5 १5 555 635 | 6 
और मेरा ख्याल है कि वह अपने दादा से EO 

रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: नबी (8) से. * ० 0 क्रन्‍ी कर जरा 
अक्रीक्रा के बारे में पूछा गया तो आपने १,5 5५३० ९ {८5८ ७555 ₹ «८. 
फ़रमायाः अल्लाह अज्ज व जल्ल उक्ूक्क | हि 
को पसन्द नहीं फ़रमाता, गोया आपने ८“ 27% ८! (#&#& - £ 3८ ४४०७ 
(अक्रीक्रा का) नाम पसन्द नहीं फ़रमाया। क्‍ 
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_ (क्योंकि अक्रीक्रा और उक़ूक़ का माहा एक ८; 4.| : ee 


CS ९८४८ Cp 3>+ ty 393 
है) आपने फ़रमाया: 'जिसके यहां बच्चे की 
विलादत हो और वह उसकी तरफ़ से मदक्रा *# ४ 2 A 9 ४ ४७ १-६ 
क्‍ ओर कुर्बानी करना चाहता हो तो करे, लड़के | 2; ३ " 6 2३.३८] ५8 
की तरफ़ से दो बकरियाँ बराबर बराबर। ओर 
लड़की की तरफ़ से एक बकरी' और 6" ५७5 #:)। १75 ४8 . " ५4] 
आप (€) से 'फ़रअ' के मुताल्लिक़ पूछा se 40६5 4६ 22४ 26 3; ४ 
गया, तो आपने फ़रमाया: 'फ़रअ भी हक़ है हु 
और चाहिए कि उस (नौज़ायदा) जानवर को "5८ ट, >55 3७७७८ 6 +] 
छोड़ दो, यहाँ तक कि जब वह एक साल का हे है | 
या a खूब मोटा हो जाये तो किसी ५” ५ ESE oF 5 
बेवा को दे दो या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में हट [oda | Lx | 5 Ls ० : i 
(सवारी के लिये) दे दो, ये बेहतर हे इससे कि 
तुम उसे ज़बह कर डालो जबकि हल हि. | 
उसके बालों ही से लगा हूआ हो, और अपने ५5.3 १५८. $ ९ *5 | hE 
बर्तन को wae ओर अपनी | el De NERF शी 
ऊँटनी को बेक़रार और बेचैन कर छोड़ो।' ४50 293 HEU ६४०५ १४५ 4४६४ 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4277 
फ़वाइद व मसाइल : (4) नाम हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनमें ज़ाहिरी और मानवी हुस्न हो। और 
लफ़्ज़ अकोका भी पसन्दीदा नहीं अगरचे जबान ज़द आम हे। इसलिये कि इसका माद्दा उकूक है, 
जिसके मानी नाफररमानी के हैं। ताहम इश्तराके माद्दा के बावजूद बहुत से अल्फाज एक दूसरे से 
मु्तलिफ़ मआनी में इस्तेमाल होते हैं। इस ऐतबार से लफ़्ज़ अक़ीक़ा में एक गूना मानवी कराहत 
. ज़रूर पाई जाती है, इसके बावजूद इसके इस्तेमाल से रोका नहीं गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी _ 
` सही है। फर, इन्तेदा-ए-इस्लाम में इस पर अमल किया जाता था, मगर बाद में मुस्तहब करार दिया 
गया जैसे कि पीछे गुजरा है। (2) सदक़ा देने में लोगों को खिलाने के अलावा और भी कई बेहतर 
अन्दाज़ हैं जो साहिने सदका के लिये ज्यादा अज्र का बाइस हैं। जानवरों के नौज़ायदा को ज़बह करना 
` किसी तरह पसन्दीदा नहीं, इससे माँ को बेक्रारी होती है और दूध भी कम हो जाता है। 
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(2843) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरेदा 


कहते हैं: मैंने अपने वालिद हज़रत बुरेदा 


(#) से सुना, वह बयान करते थे कि दौरे 
जाहिलीयत में जब हममें से किसी के यहां 
बच्चे की विलादत होती तो वह एक बकरी 
ज़बह करता ओर उसका खून बच्चे के सर पर 
चुपड़ देता था और जबसे अल्लाह ने हमें 
इस्लाम की नेअमत से नवाज़ा है तो हम एक 
बकरी ज़बह करते हैं, बच्चे का सर मूंडते हैं 
और उसके सर पर ज़ाफ़रान मल देते हैं। 


(2843) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी, हदीस: 
9/302, 303 
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फ़वाइद व मसाइल : () मुसनद बज्ज़ार में हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि नबी (छै) ने 
हुक्म दिया: बच्चे के सर पर खून के बजाये ख़ूशबू (ज़ाफ़रान) लगाओ।' (मुख्तसर ज़वाइद मुसनद 
बज्ज़ारः /499, हदीसः 760) (2) ये अहादीस अक़ीक़े की मश्रूइयत और सुन्नत होने पर वाज़ेह 
दलालत करती हैं । लारैब (नो डाउट)! अक़ीक़ा सुन्नते मुअक़दा होने के साथ साथ रसूलुल्लाह (&) 
का अपना ज़ाती अमल भी है। अक़ीके की अहादीस कई सहाब-ए-किराम (#) से मरवी हैं। 
मसलन अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन मसळ्द, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका 
और सय्यदा फातिमा (#), लिहाज़ा मुन्किरीन का क़ौल नाक़ाबिले तवज्जा है। 
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शिकार के अहकाम व मसाइल 

* शिकार की लुगवी और इस्तेलाही तारीफ़: लुगत में शिकार को 'अस्सैद' कहते हैं और ये सादा 
यसीदु से मस्दर है, जिसके मानी पकड़ने और हासिल करने के हैं। इस्तेलाह में 'अस्सेद' की तारीफ _ 
यूँ की गयी है। ऐसे बहशी जानवर या परिन्दे को इरादतन पकड़ना या शिकार करना, जो इन्सानों को 

_ दस्तरस में न हों और जिनका खाना हलाल हो। 

श शिकार की मश्रूइयत : शिकार करना हलाल और जायज़ है। शरीअते मुतहहरा ने इसको इजाज़त 
दी है। इरशादे बारी तआला है। “आपसे दरयाफ़्त करते हैं कि उनके लिये क्या कुछ हलाल है? आप 
कह दीजिये कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिये हलाल की गयी हैं। और जिन शिकार खेलने वाले 
जानवरों को तुमने साध रखा है। यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत वह सीखाते हो जिसकी तालीम 
अल्लाह तआला ने तुम्हें दे रखी है, पस जिस शिकार को वह तुम्हारे लिये पकड़ कर रोक रखें, तो. 
तुम उससे खा लो। और उस पर अल्लाह तआला का नाम ज़िक्र कर लिया करो। और अल्लाह 
तआला से डरते रहो। यक्रीनन अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है।' (अलमाइदा: 4) 
शिकार की बाबत रसूल अकरम (#) का इरशादे गिरामी है: 'और जो तुम सधाये हूए कृत्ते के साथ 
शिकार करो, तो उस पर अल्लाह का नाम ज़िक्र करो फिर खा लो।' (सही बुखारी, हदीस: 5488) 

$ शिकार के मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी आदाब व अहकाम : (7) समन्दरी शिकार मुहरिम और | 

गैर मुहरिम दोनों शख्स कर सकते हैं। जबकि मुहरिम के लिये बरी (खुश्को का) शिकार करना 
नाजायज है। (2) शिकार के लिये कुत्ता छोड़ते या फायर करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। : 

(3) शिकार के लिये आला तेज़ धार होना चाहिए जैसे तीर, गोली या नेज़ा वगेरह। अगर शिकार _ 

चोट लगने से मर गया तो उसका खाना हलाल नहीं। (4) अगर कुत्ते के ज़रिये से शिकार किया | 
जाये तो ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि उसके साथ गैर सधाये हूए कृत्ते शरीक न हूए हों। (5) अगर 
कुत्ते ने शिकार में से कुछ खा लिया तो उसे खाना दुरूस्त नहीं।. 
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oll oS 
शिकार के अहकाम व मसाइल 


बाब :]. 
शिकार वगैरह के लिये कुत्ता 


रखने का बयान 


(2844) हज़रत अबू हुरैरह (-#) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने. फ़रमायाः 
'जिसने कुत्ता पाला, सिवाए इसके कि वह 
जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये हो, या 
शिकार के लिये, या खेती के लिये तो ऐसे 
शख़्स के अज्र में से हर रोज़ एक क्रीरात कम 
_ होता रहेगा। 

(2844) तख़रीज : मुसन्नफ अन्दुर॑ज्जाक़र, हदीस 
9672, तिर्मिजी, हदीस: 490 व मुस्लिमः575 


[००५० ! 


24 9८, 2 ग 5 ५, * 
sal SEG 


2 ~ 4 4 
३ | 90“ ($ ~ AS ” 20 Gos ~~ | ($ ~ 
~ ° | ) > 
© 55 र है Ce 
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% ° 5 2, 0० | ~” 
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he 
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फ़ायदा : इन मक़ासिद के अलावा कुत्ता रखना गुनाह और ख़सारे का सौदा है कि हर रोज़ उसके 
सवाब में से एक क़ीरात कम होता रहता है और अल्लाह ही को मालूम है कि ये वज़न किस कद्र होगा। 
जबकि ओज़ान में क़ौरात 225 ग्राम चाँदी के वज़न पर बोला जाता है। 


(2845) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मुगफ्फल(,#) से रिवायत हे, रसूलुल्लाह 
(#४) ने फ़रमायाः अगर ये बात न होती कि 
कुत्ते भी (अल्लाह की मख़लूक़ और) उम्मतों 
में से एक उम्मत हैं, तो में उनके क़त्ल करने 


db olan alle Se suis of 
००३ ale all ko A ०,०५८ ४७ 
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सुनन अनु दाऊद 54 जिल्द-4 #5६६४१ शिकार के अहकानवनसाइल ® १55.4 6:05 6 343 7६ 

का हुक्म दे हक हि बहरहाल) hs सेजो ८) 2) ८० <& ए 5 95 

काला स्याह हो, उसे मार डाला करो। ४, | (8७ (5, 
rl SY ६-०७ + ७५ ६८ 

(2845) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: FY Lr की 

4285, तिर्मिजी, हदीस: ]486, 489, इब्ने माजा, 

हदीस: 3205 

फ़ायदा : काला कुत्ता शक्ल व सूरत में भी बहुत वहशत नाक होता है और गालिबन तबन भी इसमें 

ख़बासत ज्यादा होती है इसलिए उसे कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। और गुजिश्ता हदीस: 706 


किताबुस्सलात में गुजरा है कि 'काला कुत्ता शैतान होता है। 


(2846) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हेकि ८८ ४ ७55 „5 ३१ ३५ ७5 
रसूलुल्लाह (%) ने (इब्तेदाई अय्याम में) 

कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया था यहाँ. ०” 22 2४ ५ Ma Fu id 
तक कि अगर कोई औरत देहात से आती «५ ५! ० 4 &5 7 06 2७ 
_ और उसके साथ कुत्ता होता तो हम उसे भी ६. ...& $| & 955 (5, RR 
क्रत्ल कर डालते थे, इसके बाद आपने हमें | 
इससे मना कर दिया ओर फ़रमाया: “सिर्फ़ 
काले कुत्तों को मारो।' LS" ४७ (६४ 
(2846) तख़रीज : मुस्लिम: 572. 

फ़ायदा : काला कुत्ता और बिलख़ुसूस वह जिसकी आँखों पर दो नुक़्ते से हों, उसे शैतान से ताब्ीर 
किया गया है, इसलिए उसको मारने का हुक्म है। अगर किसी आबादी में आम कृत्ते बढ़ जायें और 
लोगों के लिये अज़ीयत का बाइस हों तो उनको कत्ल करना और कम करना भी जायज़ है। लेकिन 
बिल्कुल फना कर देना जायज़ नहीं। 


बाब : 2 


शिकार करने का बयान 


(2847) हज़रत अदी बिन हातिम (#) का ९८ १2 ७४५ , ० ८3 4555 ७६४७ 
बयान है कि मेंने नबी (#) से सवाल किया | 

कि में अपने सधाये हूए कुत्ते छोड़ता हूं तो 5 
वह मेरे लिये शिकार पकड़ रखते हैं, तो क्या. ५:७ ५ ५० ८ < ४७ 6 ५: 


RR 0०८ 2 0०“ > ~{ 07” . 3 9,» 
9 oS Cr 6 f 2 Cr Te | CS et 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


SCN 


में (उसे) खा लूं? आपने फ़रमायाः 'जब तुम 


-सधाये हूए कुत्ते छोड़ो और अल्लाह का नाम 
लो, तो जो वह तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसे 


खा लो।' मैंने कहा: अग्ररचे वह उसे मार ही 
डालें, आपने फ़रमाया भले मार ही डालें, 
बशर्ते कि कोई ओर कुत्ता उनमें शामिल न हो 
गया हो जो उनमें से न हो।' मैंने कहाः में 


भाला फॅकता हूं और उससे शिकार करता हूं, 


तो क्या (उसे) खा लिया करू? आपने 
फ़रमायाः 'जब तुम भाला फेंको और 


'बिस्मिल्लाह' कहो ओर वह शिकार को . 


लगे और उसको फाड़ दे तो खा सकते हो, 
लेकिन अगर वह चौड़ाई की तरफ़ से लगे 
(बगैर धार के महज़ चोट से उसको मार 
` डाले) तो मत खाओ।' 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5477, व मुस्लिम: 929. 


(2848) हज़रत अदी बिन हातिम (#) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) से 
सवाल किया (ओर) कहाः हम इन कुत्तों के 
ज़रिये से शिकार करते हैं। तो आपने मुझसे 
फ़रमायाः 'जब तुम अपने सधाये हुए कुत्ते 
छोड़ो और उन पर 'बिस्मिल्लाह' कहो तो जो 
वह तुम्हारे लिये रोक रखें उसे खा लो, ख़वाह 
वह उसे मार ही डालें, सिवाए इसके कि कुत्ता 
खूद उसमें से कुछ खा ले, अगर वह उसमें से 
खा ले तो तुम मत खाओ। मुझे अन्देशा है 
कि उसे उसने अपने लिये पकड़ा होगा।' 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5484, व मुस्लिम: 929. 


शिकार के अहकाम व मसाइल रा | 
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सधाया हूआ हो ओर अपने मालिक की हिदायत पर पूरा-पूरा अमल करता हो, यानी अगर छोड़े और 
दौड़ाये तो दौड़ जाये और अगर वापस बुलाये तो वापस आ जाये। (3) और फिर ये भी है कि मालिक 
के छोड़ने पर शिकार करे, अगर ख़ूद से शिकार मार लिया तो हलाल न होगा। (4) कुत्ता छोड़ते हूए 
'बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर' पढ़े। अगर भूल जाये तो मुआफ़ है और शिकार हलाल है। क्यों कि 
अल्लाह का नाम हर मुसलमान के दिल में है। अलबत्ता जानबुझ कर छोड़ देने से शिकार हलाल न 
होगा। (5) कुत्ता उस शिकार में से कुछ न खाये बल्कि मालिक के लिये रोक रखे, और अगर खाया हो 
तो हलाल न होगा। (6) अगर शिकार जिन्दा हो तो 'बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर' पढ़ कर उसे जबह 
करे। (7) अगर कोई और कुत्ता उन कुत्तों के साथ मिल गया हो और मालूम न हो कि किसने मारा है 
या न मालूम दूसरे कृत्ते पर भी 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी गयी है या नहीं, तो हलाल न होगा। अगर मालूम हो 
जाये कि दूसरे पर भी 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी गयी है तो बिलाशुब्हा हलाल होगा। (8) भाले से भी 
_ शिकार हलाल और जायज़ है, बशर्ते कि 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर फेंके और धार की जानिब से शिकार 
को लगे ओर उसे जख्मी कर दे। अगर चौड़ाई की तरफ से लगा हो ओर शिकार मर गया हो तो हलाल 
` न होगा। (9) बंदूक को गोली ओर छर॑ह भी बाज उलमा (इमाम शोकानी, सय्यद साबिक़ और 
अल्लामा यूसुफ क़र्ज़ावी वगैरह) के नज़दीक इसी हुक्म में है यानी उनका शिकार भी हलाल है, क्योंकि 
उनके ख्याल में बंदूक की गोली भी शिकार को फाड़ देती है और ख़ून निकाल देती है। (0) लेकिन 
गुलेल का मारा हूआ शिकार उसको चोट से मर जाये तो हलाल नहीं क्योंकि वह चीरती है, न ख़ून 
बहाती है बल्कि वह वाज़ेह तौर पर गुलेल की चोट से मरता है। | 
(2849) हज़रत अदी बिन हातिम (क) से ३८5 ७४ |. ५ «४ ४-& 
रिवायत हे, नबी (#) ने फ़रमायाः जब ,, 255 5 25: | i 
तुमने अपना तीर मारा हो और अल्लाह का  ' FR SI ह क अटल 
नाम लिया हो फिर अपने शिकार को अगले ५८ 4! ० ८5 5 , Er हरे. 
_ दिन पाओ लेकिन पानी में न पाओ (ऐसा न . 5; Be 5०; ।: gp हम 
हो कि डूब कर मरा हो) ओर किसी ओर के भ क ! <४ ५० 
तीर का भी उसमें निशान न हो, तो उस # 5 £9 2 35 SE A | 
शिकार को खा लो। और जब तुम्हारे कुत्तों । bd bf dais si nasil 
के साथ कोई और कुत्ता मिल गया हो तो मत i 
खाओ, न मालूम उसको उस कुत्ते ने मारा हो > FH Erbe AN hl 
जो तुम्हारे कुत्तों में से न था।' Cd SS 2४ sy 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5484, व मुस्लिम: 929. 
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ननन छद 4 जिलद-4 555554, शिकार के अहकान वमसाइल_ 


(2850) हज़रत अदी बिन हातिम (#) का 
बयान हे, नबी (#) ने फरमायाः 'जब 
तुम्हारा शिकार पानी में डूब गया हो और 
फिर मर गया हो तो मत खाओ।' 

(2850) तख़रीज : (सनद्‌ सही) मसनद अहमद 
4/378 


(2857) हज़रत अदी बिन हातिम (इः) 


बयान करते हें, रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'जिस कुत्ते या बाज़ को तूने 
सधाया हो फिर तू उसे छोड़े और अल्लाह का 
नाम ले, तो जो वह तेरे लिये रोक रखे उसे 
खा ले।' मेंने अर्ज़ किया: हख्वाह वह उसे 


कत्ल ही कर डाले? आपने फ़रमाया: 'जब 


वह उसे मार डाले मगर उसमें से उसने खाया 
न हो तो वह उसने तेरे ही लिये रोक रखा है।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: बाज़ अगर 
खा भी ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कुत्ता अगर 
` खाये तो मकरूह है (हराम है) लेकिन अगर ख़ून 
पी ले, तो कोई हर्ज नहीं। | 

(285) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
. हदीस: 467, बेहक़ी: 9/235, 238 
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मल्हूज़ : ये रिवायत इस सनद के साथ ज़ईफ़ है। लेकिन मअनन सही है क्यों कि दूसरी सही रिवायात 
में ये बात बयान हूई है। इसीलिए कुछ उलमा ने इस रिवायत को भी तस्हीह को है। अलबत्ता 'बाज़' का 
ज़िक्र इसमें उनके नज़दीक मुन्कर है। यात्ती सही रिवायात के ख़िलाफ़ है। 


(2852) हज़रत अबू साइबा खुशनी (#) 
से रिवायत है कि नबी (#६) ने कुत्ते के शिकार 


6 ed ey aS २८ RD Cr SY tS > 
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के बारे में फ़रमाया: 'जब तुम अपना कुत्ता. ८ plo 
छोड़ो और अल्लाह का नाम ज़िक्र किया हो :£ 

तो उसे खा लो अगरचे कुत्ते ने उससे खा भी _ ५! ४* कर ७५] < ०६ 
लिया हो, और हर वह चीज़ खाओ जिसको (५० 4! ०५८५ ५6 06 ८-४ 4 
तुम्हारे हाथ ने तुम पर लोटाया हो (जिसे तुमने |: " _ {४ , ८, 3 les we 4 
अपने हाथ से शिकार किया हो।)' RE 5; a | RE 
(2852) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/237, OS el D5 5४० El 
हदीस: 2855 में देखें | "sik ८3; ७ |S 4५० _5| 
तौज़ीह : असल मसला वही है जो पीछे की सही अहादीस़ में गुजरा है कि अगर कुत्ते ने शिकार में से 
` खाया हो तो उसका खाना जायज़ नहीं। इसीलिए कुछ उलमा ने इस हदीस को मुन्कर (सही अहादीस 
के ख़िलाफ़) करार दिया है, और यही बात ज्यादा सही है। और बाज़ हज़रात इस हदीस की वजह से 
शिकार के कुत्ते के खाने के बावजूद उसकी हिल्लत (हलाल होने) के क़ायल हैं। और कुछ ने इसकी ये 
_तावील की है कि शिकारी कृत्ते ने पहले शिकार को पकड़ कर मार डाला, फिर उसे मालिक के लिये रख 
छोड़ा, ओर वहां से दूर चला गया, फिर दोबारा वापस आकर उससे कुछ खा ले तो इस तरह उसका खा | 
लेना नुक्रसानदेह नहीं, मालिक के लिये उस शिकार का खाना जायज़ है। क्यों कि उसने पहले तो 
मालिक ही के लिये शिंकार किया, और उसी के लिये उसे रोक रखा। और खाया उसने बादर में है 
इसलिए इस खाने का ऐतबार नहीं होगा। 


(2853) हज़रत अदी बिन हातिम (क) से ७ 26 ८} 5७2 ८ Bd ६६४५ 
रिवायत हे, वह कहते हैं कि मेने कहा: ए __ | EE र 
| हममें CF ‘AS Cr ‘393 Gs key 
अल्लाह के रसूल! हममें से एक आदमी 
शिकार को तीर मारता है फिर वह उसके पीछे ४.४ 4. ५८५ ४ ५७ &| “०८ ८१ ड 
दो तीन दिन फिरता रहता है, यहाँ तक कि ६54; ८:2४ ४8 ३९८) ५ 
उसे पा लेता है ओर वह मर चुका होता है और .&., Me en 4 6 हक 
उसमें उसका तीर भी होता है, तो क्या उसे खा. 7 ०६ “४7 £9 लए ह 
ले? आपने फ़रमाया: 'हाँ, अगर चाहे तो।' या . "४५ 3| 5५2 " ४७॥ . "४५ ३| 
आपने फ़रमाया: 'खा ले, अगर चाहे तो।' 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 5485 
फ़ायदा : जब यकोन है कि वह शिकार उसके अपने तीर से मरा है, तो हलाल है बशर्ते कि गोश्त 
ख़राब न हूआ हो। 
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(2854) हज़रत अदी बिन हातिम (#) 
बयान करते हैं कि मेने नबी (#) से भाले से 
शिकार के बारे में दरयाफ्त किया तो आपने 
फ़रमायाः ‘अगर वह धार की तरफ़ से लगा 
हो तो खा लो ओर अगर मोटाई की तरफ से 
लगा हो तो मत खाओ, बिलाशुब्हा वह चोट 
ज़दा होगा।' मैंने अर्ज़ किया: में अपना कुत्ता 
छोड़ता हूँ। आपने फ़रमायाः 'जब तुमने 


अल्लाह का नाम लिया हो तो खा लो वरना. 


मत खाओ, और अगर कुत्ते ने उसमें से कुछ 
खाया हो तो भी मत खाओ, वह उसने अपने 


लिये पकड़ा हे।' अर्ज़ किया कि में अपना 
कुत्ता छोड़ता हूं ओर फिर शिकार पर एक _ 


ओर कुत्ता भी देखता हूं? आपने फ़रमायाः 
'मत खाओ, क्यों कि तुमने तो अपने कुत्ते पर 
अल्लाह का नाम लिया है।' 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 75, व मुस्लिम: 929. 


(2855) हज़रत अबू साइबा ख़ुशनी (.#) 
बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 
के रसूल! में अपने सधाये हूए कुत्ते के साथ 
शिकार करता हूं ओर उस कृत्ते के साथ भी जो 
सधाया हूआ नहीं होता। आपने फ़रमायाः 'जो 
शिकार तुम अपने सधाये हूए कुत्ते से करो तो 
अल्लाह का नाम लो और खाओ। ओर जो 

बगैर सधाये हूए कुत्ते से करो तो अगर शिकार 
. को ज़बह कर सको तो खा लो।' 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5488, व मुस्लिम: 930. 
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फ़ायदा : बिन सधाये कुत्ते का मारा हूआ हलाल नहीं, ख़वाह कुत्ते को 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर छोड़ा 
गया हो। हाँ अगर उसको ज़बह करने का मौका मिल गया, तो ज़बह के बादर उसका खाना जायज़ होगा। 


(2856) हज़रत अबू माइबा ख़ुशनी (ई) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझ से 
फ़रमायाः 'ऐ अबू साइबा! तेरी क्रोस 
(कमान) और तेरा कुत्ता जो तुझ पर लोटाये 
वह खा ले।' इन्ने हर्ब ने मज़ीद कहा: (कुत्ता) 
सधाया हूआ हो और तेरा हाथ जो तुझ पर 
लौटाये (तीर वगैरह से शिकार करे) तो उसे 
ज़बह कर सको या न कर सको, खा लो।. 
(2856) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
4/94 
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फ़ायदा : चूंकि कुत्ता छोड़ते हूए या तीर कमान से फैंकते हूए 'बिस्मिल्लाह' पढ़ी जाती है, तो जो इस _ 
तरह से मर भी जाये वह हलाल है। जिन्दा मिले तो 'बिस्मिल्लाह' पढ़ कर जबह कर ले। 


(2857) एक बदवी जिसका नाम अबू 


साइबा(#) था उसने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूल (६)! मेरे यहां सधाये हूए (शिकारी) 
कुत्ते हैं। आप मुझे उनके साथ शिकार के बारे 
में इरशाद फ़रमाइये। नबी (#£) ने फ़रमाया: 


'अगर तेरे पास सधाये हूए कुत्ते हैं, तो जो. 


बह तेरे लिये पकड़ रखें उससे खा ले।' उसने 
कहा: ज़बह करके या बरौर ज़बह किये? 
आपने फ़रमायाः 'हाँ (दोनों सूरतों में उसका 
खाना जायज़ हे।)' उसने कहा: अगर कुत्ता 
उससे खा ले तो? आपने फ़रमायाः 'ख़वाह 
खा भी ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे मेरी कमान के (शिकार के) बारे 
में इरशाद फ़रमाइये? आपने फ़रमायाः “तेरी 
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सुनन अबु दाऊद }4 जिल्द-4 | 4, 30002, 
कमान जो तुझ पर लोटाये उसे खा ले। 
कहा: ज़बह करके या बगैर ज़बह किये। 
उसने कहा: अगर वह शिकार मुझसे गायब 


हो जाये? आपने फ़रमाया: 'अगरचे तुझसे 


गायब ही हो जाये, लेकिन जब तक कि 
ख़राब न हो, या तो उसमें अपने सिवा किसी 
ओर के तीर का निशान न पाये।' उसने कहा: 
` मुझे मजूसियों के बर्तनों के बारे में इरशाद 
फ़रमायें कि हम उनके इस्तेमाल करने पर 
मजबूर हो जायें तो? आपने फ़रमायाः उन्हें 
धो लो और फिर उनमें खा लो।' 

(2857) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
2/84, नसाईं, हदीस: 4307 


` शिकार के अहकान व माइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में ये बयान कि 'ख़वाह कुत्ता शिकार से खा भी ले' मुन्कर 
हे। ओर इसकी तौज़ीह पीछे गुजर चुकी है। (2) शिकार शुदा जानवर अगर जिन्दा मिले तो ज़बह 
किया जाये ओर अगर कत्ल हो जाये तो हलाल है। (3) मजूसियों के बर्तन इस्तेमाल करने पड़ें तो उन्हे 
पहले धो लिया जाये, यही हुक्म हिन्दूओं का है। यहूदी और इसाई तहारत का एहतिमाम करते हों तो 
बेहतर, लेकिन अगर शुन्हा हो कि खिन्जीर और शराब वगैरह से एहतियात नहीं करते, तो उनके बर्तन 


भी इस्तेमाल करने से पहले धोने ज़रूरी हैं। 


बाब : 3 


जिन्दा जानवरों से काटा गया 
गोशत हराम हे 


(2858) हज़रत अबू वाक्रिद लेसी (#) 


बयान करते हें कि नबी (#) ने फ़रमायाः - 
'जानवर से जो गोत काटा जाये, जबकि वह _ 


जानवर जिन्दा हो तो वह गोश्त मुरदार 
(हराम) है।' 
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(2858) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस Gs ८५४ 25.6 . | ib" es 
480, इन्ने जारूद, हदीस: 876, हाकिम: 4/239. के 
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फ़ायदा : बाज़ अरब के मुताल्लिक आता है कि वह दुम्बे को चकती काट लेते और ज़छ़म पर दवा लगा 
देते, इस तरह जानवर भी जिन्दा रहता और गोश्त भी खा लेते। तो शरीअत ने इसको मुरदार फरमाया है 
यान्ती हराम हे। और किताब अस्सेद में इस हदीस का ताल्लुक यूँ है कि अगर शिकारी कुत्ते ने या तीर और 
गोली वगैरह ने जानवर का कोई हिस्सा अलग कर दिया हो अगर उसी हालत में जान निकल गयी हो तो 
दोनों टुकड़े हलाल हैं, लेकिन अगर रूह नहीं निकली और कोई हिस्सा अलग हो चुका हो और फिर उसे 
ज़बह किया जा रहा हो तो ज़बह से पहले अलग हो जाने वाला हिस्सा खाने में एहतियात करनी चाहिए, 

वरना निशाना मारते हुए 'बिस्मिल्लाह' तो पढ़ी जा चुकी है। उसे भी खाया जा सकता है। 


बाब : 4 
शिकार के पीछे पड़े 


NEG GL} 
रहना केसा हे? 


(2859) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से «5६६४ 6७ 4 ७-७ Sis is 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः .& ४८ १ 5; ९८ , ८५ 2 55 
"जिसने a ( र को सकूनत Ra PRI MRO 
र hg ils ll lo GN 5 ls oy 
इख़ितयार की, वह सख़त दिल हूआ, ओर जो 5 A 

शिकार के पीछे पड़ा, वह गाफिल हूआ और “ ” : र 
जो हाकिम के पास आता जाता रहा, ८7५" ४४४ - ७ “ह 40 (/० 
आज़माइश में पड़ा।' | ॥ ८5 hE KA ES >5 ४६ 490 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2256. "CB SEE 


फ़ायदा : जंगल और शिकार में इन्सान आज़ाद होता है। इड़ितलात और इज्तेमाईयत न होने की वजह 
से नमाज बाजमाअत की फज़ीलत से महरूमी के अलावा उलमा और सालेहीन की मजालिस भी 
मयस्सर नहीं होतीं ओर न कोई मअरूफ़ व मुन्कर ही की तम्बीह करने वाला होता है और इसका असर 
. तबीयत को सख़ती और गफ़लत की सूरत में जाहिर होता है जो वाज़ेह है कि ख़सारे का सौदा है। और 
इसी तरह बादशाह की मजलिस में बिलठ़मूम या तो उसको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है या मुखालिफ़त 
लेनी पड़ती है और दोनों सूरतों में इम्तेहान व आज़माइश है। इल्ला माशाअल्लाह, इसलिए चाहिए कि 
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इन्सान ऐसी जगह सकूनत इख़ितयार करे जहां दोनों सहूलतें मयस्सर हों, शहरी भी और देहाती भी। 
जैसे कि शहर की मज़ाफ़ाती बस्तियाँ होती हैं। और ये इस्तेदलाल है उस मोमिन से जिसका जिक्र सूरह 
यासीन में है: ओर शहर की एक जानिब से एक आदमी दौड़ता हूआ आया, कहने लगा: ऐ मेरी क्रोम! 
इन रसूलों की पैरवी कर लो।' (यासीन: 20) और नेक मक्र्सद के बगैर बादशाहों की सोहबत से भी 
परहेज करना चाहिए, और उससे मुराद दुनियादार बेदीन क्रिस्म के बादशाह हैं। मोमिन बादशाह की 

` सोहबत में बिलाशुन्हा कोई फितना नहीं। इल्ला माशा अल्लाह! 

(2860) हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) 
रसूलुल्लाह(#) से रिवायत करते हैं, आपने 
फ़रमायाः 'जिसने बादशाह की सोहबत 
इझ्तियार की, फितने में पड़ा।' ओर मज़ीद 
कहा: 'जो बंदा किसी बादशाह के जिस क़रद्र 
क़रीब होगा, अल्लाह तआला से उसी क्रद्र 


0 2५% ~ 
"२ # (3३५ 6 Ls Cr [VES (335 


cS 
ASN SN 58 Sash Es 22: 
Las Cr < Cr ८००७ (रे SS CO 
2० ll Lo NS BR Ls 


दूर हो जायेगा।' Fp Ff UH नील वजन gt 
(2860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: ८ 553 ७३ " 53 . " #3 Ski 
2/440. - 5 


"4४ Ab Go SSN YI Gk ८७ 
मल्हूज़ : सनदन हदीस जईफ़ है। और इसका मफ़हूम ऊपर की हदीस में गुज़रा है। 


 (2867) हज़रत अबू साइबा ख़ुशनी (-& ) 
से रिवायत हे, नबी (#) ने फ़रमाया: 'जब 
तुम शिकार को (तीर) मारो और फिर तीन 


J Gs is 6 Cre Cr Ls, (३५५ 


se Cr तर? (२ 4८9५० Cr ‘bls 


रात के बादर उसे पाओ जबकि तुम्हारा तीर 


उसमें हो तो उसे खा लो। जब तक कि बू न 


देने लगे।' 


Ls? | Cr ‘AS | Cr 6 Be) Co उ (> >) | 


dls A Lolo ERS | SS 
5८ 536 Kal Es Bl" ४७ bss 


(2867) तख़रीज : मुस्लिम: 937. , 2६६ 
क्‍ . " 352 ४ ७३83 os ५१४ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हस्बे तलब व ज़रूरत शिकार करना और उसकी तलाश में जाना कोई 
मायूब नहीं है। मायूब ये है कि इन्सान अपने दीगर दीनी व दुनियावी फ़राइज़ से गाफिल हो जाये। (2) 
खाने पीने की चीज़ों का ज़ायक़ा और बू इस अन्दाज से बिगड़ जाये कि नुक़स़ानदेह हो सकती हों तो 
इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ज़रर (नुक्सान) वाज़ेह न हो तो जायज़ है। 
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वसीयत के अहकाम व मसाइल 
(वसीयत) के लुगवी मानी हैं “ताकीदी हुक्म करना' जैसे कि इस आयत में है: 'हज़रत इब्राहीम - 
और याकूब अलैहि. ने अपनी औलाद को इस बात को वसीयत को।' (अलबक़र: 732)(इस्लाम पर 
साबित कदम रहने को ताकोद को) ओर शरीअत को इस्तेलाह में इससे मुराद वह ख़ास अहद होता है जो 
कोई शख़्स अपने अज़ीज़ों को करता है कि उसके मरने के बादर उस पर अमल किया जाये, ख़वाह वह 
किसी माल को बाबत हो या किसी कौल व करार के मुताल्लिक। 
वस्तीयत का हुक्म : वसीयत करना मशरूअ (दुरूस्त) है जैसा कि इरशादे बारी तआला है 
'तुम पर फर्ज़ कर दिया गया है कि जब तुममें से किसी को मौत आने लगे, अगर वह माल छोड़े जा रहा 
हो तो अपने माँ बाप और क़राबत दारों के लिये अच्छाई के साथ वसीयत कर जाये, परहेज़गारों पर ये. 
हक़ और साबित है।' (अलबक़र: 780) 
रसूलुल्लाह (&) ने भी वसीयत करने की तल्क़ीन फरमाई है और इसे तिहाई माल तक महदूद रखने. 
का हुक्म दिया है। अलबत्ता वारिस के हक़ में वसीयत करने से मना फरमाया है। इरशादे गिरामी है: 
'अल्लाह तआला ने हर माहिबे हक़ को उसका हक़ दे दिया है, लिहाज़ा वारिस के लिये वसीयत करना 
गुरबा, फुकरा और रिश्तेदारों के लिये जहां बाइसे तक़वीयत है वहां वसीयत करने वाले के लिये बाइसे 
अज्र व सवाब भी है। लेकिन अगर वरसा को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से वसीयत की गई तो ये हराम 
होगी। इसी तरह अगर किसी नाजायज़ काम के लिये माल ख़र्च करने की वसीयत की तो ये भी नाजायज़ 
और मना होगी। अलबत्ता हुकूक़ की अदायगी जैसे क़र्ज़ की अदायगी, अमानत की सुपुर्दगी,कफ्फारा 
को अदायगी वगैरह जरूरी होगी। 
औ वसीयत के चंद आदाब 
(७) वसीयत करते वक़्त शरई अहकाम को मद्देनजर रखना लाज़मी है, जैसे एक तिहाई से ज्यादा या 
वारिस के हक़ में वसीयत नहीं कर सकता। 
© वसीयत करने वाला अपनी वसीयत में तब्दीली कर सकता है। 
७) वसीयत का इतलाक़ (लागू) कर्ज की अदायगी के बादर होगा। 
७) अगर किसी ख़ास चीज़ की वस्ीयत को गयी और वह चीज़ ज़ाया हो गयी तो वसीयत बातिल 
हो जायेगी। | 
७ वारिसों की तरफ से वसीयत में रद्दोबदल करना हराम है। 
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बाब 5: । 


वसीयत करने की ताकीद 


~ 3 20 2 


(2862) हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र (कँ) ६8 54 ७४५ eed ५१ 54० ७:४५ 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (€|) ने फ़रमायाः 


0.2 2 ° 7” 


'किसी भी मुसलमान को लायक़ नहीं कि 
उसके पास कोई चीज़ हो जिसके मुताल्लिक़ 
वह कोई वसीयत करना चाहता हो तो वह दो 


रातें भी न गुज़ारे मगर इस हाल में कि उसकी 


_ वसीयत उसके पास लिखी हूई हो।' 
(2862) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2738, व 
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मुस्लिम: 627 

फ़ायदा : हदीस में (यबीतु लैलतैन) से मुराद ये है कि उसे वसीयत लिखने में ताख़ीर नहीं करनी 
चाहिए, तहदीद मुराद नहीं है क्योंकि मुसनद अबी अवाना और सुनन कुब्रा लिल्बैहकी में (लैलतन 
औ लैलतैन) एक रात या दो रातों का जिक्र है और सही मुस्लिम और सुनन नसाई में (सलासा 
लयालिन) तीन रातों का भी जिक्र मिलता है, बहरहाल इन्सान को अपनी मौत से कभी भी गाफिल नहीं 
रहना चाहिए, न मालूम किस वक़्त बुलावा आ जाये, लिहाज़ा अगर कोई कर्ज़ हो या अमानत या कोई 
और अहम मामला, तो चाहिए कि उसे अपने यहां लिख रखे ताकि वारिसों को उसकी तन्फीज़ में 
आसानी रहे और हुकूक़ के मामले में, मरने वाले पर कोई बोझ बाक़ी न रह जाये। इस सूरत में ये अम्र 
वाजिब है। लेकिन अगर कोई हक़ वाजिब न हो तो वसीयत करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं जैसे कि _ 
नीचे की हदीस में आ रहा है। 


(2863) हज़रत आयशा (ऽ) बयान 
फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह (&) कोई दीनार, 


दिरहम या ऊँट, बकरी नहीं छोड़ गये और न | 
किसी चीज़ के मुताल्लिक़ वसीयत ही 
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५५ 3 है 
अचल अब 4 तिल्द 4 0 080 वसीयत के 
फ़रमायी। | 
(2863) तख़रीज : मुस्लिम: 635. 


बाब : 2 


माल में किस क़द्र व्ञीयत _ 
जायज़ हे? 


(2864) जनाब आमिर बिन सअद अपने 
वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक्रास 
(#) से रिवायत करते हैं कि वह (हज्जतुल 


विदाअ के मोक्रे पर) मक्का में बहुत सख़त _ 


बीमार पड़ गये यहाँ तक कि मरने के क़रीब हो 


गये। रसूलुल्लाह(#£) उनकी एयादत के लिये 
तशरीफ़ लाये तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के | 


रसूल! मेरे पास माल बहुत है और एक बेटी के 
अलावा मेरा कोई वारिस नहीं, तो क्या में 
अपना दो तिहाई माल सदक्रा कर जाऊं? 


_ आपने फरमायाः 'नहीं' उन्होंने कहा: आधा | 


माल? आपने फ़रमायाः 'नहीं' उन्होंने कहा: 
तो एक तिहाई? आपने फ़रमायाः 'तिहाई' 
(कर सकते हो) और एक तिहाई भी ज़्यादा 
है। तुम्हारा अपने वारिसों को गनी छोड़ जाना 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&.) को वसीयत उमूरे शरीअत से मुताल्लिक़ साबितशुदा है बिलखुसूस 

नमाज़ को पाबन्दी' गुलामों के साथ हुस्ने सलूक, मुश्रिकोन को जज़ीरतुल अरब से निकालना और 
वफूद के साथ हुस्ने मामला वगैरह।' लेकिन माली उमूर में आप (&0. की कोई वसीयत न थी। क्योंकि . 
` नबी (&0- ने माल छोड़ा ही नहीं था। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 556, बुखारी, हदीस: 368) 
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खुनुनु अबु द 
ज़्यादा बेहतर हे इससे कि उन्हें फक्रीर छोड़ 
जाओ कि लोगों के सामने हाथ फेलाते फिरें। 
और तुम जो भी खर्च करते हो तो उस पर तुम्हें 
अज्र व सवाब मिलता हे, यहाँ तक कि वह 
लुक़मा जो तुम अपनी बीवी के मुँह की तरफ़ 
उठाते हो (उस पर भी तुम्हें सवाब मिलता 
है।)' मेने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या में अपनी हिजरत से पीछे रह जाऊंगा? 


फ़रमायाः 'अगर तुम मेरे बादर पीछे रह भी गये. 


तो अल्लाह की रज़ा के लिये जो भी अमले 
सालेह करोगे उससे तुम्हारा मक़ाम ओर दर्जा 
बलन्द होगा। और शायद तुम मेरे बादर जिन्दा 
रहोगे यहाँ तक कि तुमसे एक क्रोम फ़ायदा 
उठायेगी और दूसरी नुक्रसान।' फिर फ़रमाया: 
'ऐ अल्लाह! मेरे अऱ्हाब की हिजरत 
मुकम्मल फ़रमा दे और उन्हें उनकी ऐड़ियों पर 
लौटा न दे (मक्का में उनकी वफ़ात न हो) 
लेकिन हसरत है सअद बिन खोला पर!' 
रसूलुल्लाह (&.) उन पर अफ़सोस कर रहे थे 
कि वह मक्का में वफ़ात पा गये थे। 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6373, व मुस्लिम: 628. 
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फवाइद व मसाइल : (4) माल अल्लाह तआला का 'फज़ल' है इसलिए उसे हलाल तरीकों से 
कमाना और फिर जमा रखना कोई मायूब नहीं, बशर्ते कि शरई वाजिबात अदा करता रहे। माल जमा 
होने की सूरत ही में एक मुसलमान ज़कात, हज, जिहाद, कुर्बानी, सदक़रा, विरसा और वसीयत जैसे 
अहकाम पर अमल पैरा हो सकता है। वरना इन मद्दात पर अमल मुहाल (असम्भव) होगा और जिन 
आयात व अहादीस में माल जमा करने की मज़म्मत है वहां हराम माल कमाने, शरीअत के तक़ाज़े पूरे 
न करने और उसका हरीसे महज़ बनने की मज़म्मत है। (2) तिहाई माल से ज्यादा वसीयत करना : 
जायज़ नहीं। (3) फकीरों की बनिस्बत वारिसों का हक़ पहले है और उन्हें गनी छोड़ जाना मुस्तहब 
और फकीर छोड़ जाना नापसन्दीदा है सिवाए इसके कि वह तवक्कल के आला मरातिब पर हों। (4) 
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वाजिब अख़राजात और तमाम आमाले सालेहा जो सिर्फ अल्लाह के लिये किये जायें उन सब में 
इन्सान को अज्र व सवाब मिलता है और दर्जात बलन्द होते हैं। (5) हज़रत सअद बिन अबी 
वक़ास(:&) रसूलुल्लाह (&) की बशारत के मुताबिक्र आपकी रहलत के बादर तक़रीबन चवालीस 
बरस जिन्दा रहे। और इराक़ इन्हीं के हाथों फतह हूआ। मशहूर और फैसलाकुन जंग क़ादसिया में 
मुसलमानों के कमांडर आप ही थे। (6) उस वक़्त वाजिब था कि जिस इलाके के मुसलमानों ने 
अल्लाह के लिये हिजरत की हो वहां क़याम नहीं कर सकते, इसलिए ये भी कोशिश होती थी कि सफ़र 
में भी वहां मोत न आये। और हज़रत सअद बिन ख़ोला (#) मुहाजिर सहाबी थे, पहले हिजरते हब्शा 
सानिया में हन्शा गये, वहां से लौटे ओर गज्च-ए-बद्र वगैरह में शरीक हूए, बिलआखिर हज्जतुल 


विदाअ के मोक़े पर मक्का में फौत हूए 


बाब : 3 
वस्तीयत में किसी को नुक्सान 
पहुँचाना नाजायज़ है 


(2865) हज़रत अबू हुरैरह (कै) से रिवायत 
है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह (छ!) से कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! कोन सा सदक्रा 
अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: “तू सदक्रा करे 
इस हालत में जबकि तू सेहतमंद हो, माल का 
हरी हो, ज़िन्दगी की उम्मीद रखता हो और 
फ़क्रीर हो जाने का खट्का लगा रहता हो। जो 


कुछ देने का इरादा हो तो उसमें ढील न कर 


यहाँ तक कि जब जान हलक़ में आन अटके 
तो कहने लगे: फुलाँ के लिये इतना है और 
फुलाँ के लिये इतना, हालांकि वह फुलाँ का 
. हो चुका हे।' (विरात की बिना पर) _ 
(2865) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 479, व 
मुस्लिम: 032. 
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फ़ायदा : तन्दुरूस्ती के दिनों में और अपनी ज़रूरीयात को दर क्रिनार करके जो सदक़रा किया जाये वह | 
अफज़ल है। ओर मौत के वक़्त सदक़ा करना अपने वारिसों के हक़ में दखल अन्दाजी और उनके हक़ 
को कम करना है जो किसी तरह मुनासिब नहीं। इसीलिए शरीअत ने जांकनी के वक़्त सुलुस (/3) 


माल से ज्यादा सदका करने की इजाज़त नहीं दी। 


(2866) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
मरवी हे, रसूलुल्लाह (छँ!) ने फ़रमायाः 


'इन्सान का अपनी जिन्दगी में एक दिरहम 


सदक्रा करना, मोत के वक़्त सो (दिरहम) 
सदक्रा करने की बनिस्बत ज़्यादा अफज़ल 
हे। 

(2866) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर, 
तम्हीद, हदीस: 4/304, इब्ने हिब्बान, हदीस: 827 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है, लेकिन पिछली हदीस इस मात्री की ताईद करती है। 


(2867) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः एक 
इंसान मर्द या औरत साठ साल तक अल्लाह 


की इताअत के अमल करते रहते हैं, फिर जब. 


उनकी मौत का वक़्त आता हे तो वसीयत में 
(वारिसों को) नुक्सान दे जाते हैं तो उनके 
लिये आग वाजिब हो जाती है।' (शहर बिन 
हौशब ने) कहा: हज़रत अबू हुरैरह (#) ने 
मुझ पर (मिम बखदि वसिय्यतिय्यूसा बिहा 
औ दैनिन गैरा मुज़ारिन .... जालिकल 


फ़ोजुल अज़ीम) तक आयत तिलावत कीं। 


'बस्ीयत या क़र्ज़ की अदायगी के बादर 
जबकि वस्ीयत करने वाले ने नुक्सान न 
पहुँचाया हो (विरसे की तक़सीम की जाये) ये 
अल्लाह का हुक्म हे ओर अल्लाह ख़ूब इलम 
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वाला होस़ले वाला है। ये हदें हें अल्लाह की 
जो शख़्स अल्लाह ओर उसके रसूल की 
इताअत करेगा तो उसे अल्लाह ऐसे बागात में 
दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हें। वह 
उनमें हमेशा रहेगा ओर यही अजीम कामयाबी 
हे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रयमाते हैं: (इस सनद में) 
अशअस बिन जाबिर, नसर बिन अली का दादा है। 
(2867) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
27, इब्ने माजा, हदीस: 2704 


वसीयत के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : मानी वाज़ेह हैं कि वसीयत में वारिसों को नुकसान पहुँचाना गुनाहे कबीरा और अल्लाह की 


हुदूद से तजावुज है और ऐसी वसीयत जायज़ नहीं। 


बाब : 4 


वसौयत का ज़िम्मेदार बनना 
कैसा है? 


(2868) हज़रत अबूज़र (#) से रिवायत 


है, बह कहते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने मुझ से 
` फ़रमाया थाः 'ऐ अबू ज़र! में तुझे कमज़ोर 
पाता हूं, ओर बिलाशुब्हा में तेरे लिये वही 
चीज़ पसन्द करता हूं जो मुझे अपने लिये 
पसन्द है, तू कभी दो आदमियों पर भी अमीर 
न बनना ओर न किसी यतीम के माल का 
वली बनना।' | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: अहले मिस्र 
इस रिवायत में मुन्फ़रिद हैं। 
(2868) तख़रीज : मुस्लिम: 7826 
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फ़ायदा : बिलाशुन्हा किसी क़ोम का वली, क़ाज़ी और लीडर बनना और ऐसे ही यतीम का सरपरस्त 
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और ज़िम्मेदार होना, लोगों के यहां ओर फिर अल्लाह के यहां भी सख़त बाज़पुरसी का मक़ाम है। जो 
शख्स इन जिम्मेदारियों को उठाये तो चाहिए कि लोगों का और अल्लाह का हक अदा करने में कोताही 
न करे। और जो अपने आपको कमज़ोर पाये तो वह इन्तेदाई तोर पर ही ऐसी जिम्मेदारी से मअज़रत 


कर ले ताकि दुनिया और आखिरत में रूस्वाई न हो। 


बाब : 5 
माँ बाप ओर दूसरे (वारिस) 


क्रराबतदारों के लिये वम़ीयत 
करना मन्सूख है 


(2869) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है कि आयतः (इन तरका ख़ैरनिल 
वसिय्यतु लिल्वालिदैनि वलअक़रबीन ...) 
'अगर माल छोड़ जाये तो माँ बाप ओर 
क्रराबतदारों के लिये वझ़ीयत करे।' का हुक्म 
` इल्तेदा में ऐसे ही था यहाँ तक कि उसे आयते 
मीरास़ ने मन्सूख कर दिया। 

(2869) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/265. 


फ़ायदा : नीचे हदीस में इसकी वज़ाहत आ रही है। 


बाब : 6 


वारिस के लिये वस्तीयत 
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(2870) हज़रत अबू उमामा (#®) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&/- को फ़रमाते 


हूए सुना: 'बिलाशुब्हा अल्लाह ताला ने. 
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हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया है। पस ५ ०॥ /० «॥ 0,27 dc ‘abl 


वारिसि के लिये कोई वस़ीयत नहीं। Fg " 4,६ ०. 

६ * हैँ ; 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज्ञी, हदीस: 220, ४? लक कक 
मुसनद अहमद: 5/267, इब्ने माजा, हदीस: 273. "ly 4५७ is 


फ़ायदा : ताहम वारिस अपनी तरफ़ से किसी को एक सुलुस (/3) तक दे दें, तो उस पर कोई बुराई नहीं है। 


बाब :7 POEs] ESI ५ 2 


खाने पीने में यतीम को अपने 


साथ शरीक रखना केसा हे? 


(2877) हज़रत इन्ने अब्बास (.#) बयान 
फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह अज्ज़ व जलल ने . 
ये आयत उतारीं: (ला तक़रबू मालल यतीमि 
इल्ला बिललती हिया अहसन) 'यतीम के ) hs hes ts 
माल के क़रीब मत जाओ मगर अच्छे अन्दाज़ 

से।' और (इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल fs (2 UY pg ०५७ ५४ 
` यतामा जुल्मन ... ) 'जी लोग जुल्म से | 
यतीमों का माल खाते हें, वह अपने पेटों में 
. आग भर रहे हैं ओर अनक़रीब वह दहकती ०४७ £; १4 5७४ ६ il &9॥ 
आग में जायेंगे।' तो जिन लोगों के यहां कोई 
यतीम था उन्होंने उसके खाने पीने को अपने 
से जुदा कर दिया। इस तरह जो खाना उसका ॥ 4७5६ 5 4 7.545 ५०७७ t 2k 
बचा रहता वह उसके लिये रख छोड़ते यहाँ | ,. ... | ,.,. ,,. ,, 
तक कि वह यतीम ही उसे खाता या ख़राब“ ०7% +$ थ ७ २८ 
(और ज़ाल) हो जाता। और ये कैफ़ीयत 5; i 0,25) 
उनके लिये गिरां हूई ओर उन्होंने उसका I लक 
तज़किरह रसूलुल्लाह (&)) से किया, तो ५ ८5! ए <5 ) 53 ४ 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने ये आयत नाज़िल 
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फ़रमाई: (वयस्अलूनका अनिल यतामा कुल 
इस्लाहुल लहुम ख़यरन व इन तुख़ालितू हुम 
फ़इखवानुकुम) 'ये लोग आपसे यतीमों के 
बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि उनकी ख़ेर 
वाही बेहतर है, अगर तुम उनका माल अपने 
मालों में मिला भी लो तो ये तुम्हारे भाई हैं।' 
(अल्लाह तआला बदनियत ओर नेक नियत 


हर एक को खूब जानता है।) चूनांचे उन लोगों . 


ने उनका खाना पीना अपने खाने पीने के साथ 
मिला लिया। | 

(287) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
. 3699, हाकिमः 2/278, 279. 


SIS ysb)Gs ols > 4 
A ) ई | ८9 do sb, ह sb | bls 


` फ़वाइद व मसाइल : (7) यतीम को सरपरस्ती, तरबियत और दिलदारी का लाज़मी तक़ाज़ा है कि 
उसे घर के बावकार मोत़बर फर्द का मकाम दिया जाये। उसके लिये सौतेलेपन का इजहार न हो। (2) 
शरई आदाब के तहत घर के अन्दर परदे वगैरह का हुक्म अपनी जगह पर है, इसका लिहाज भौ वाजिब 
हे। और नेक नियती और इछ़लास के साथ इर्तिलात में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अहम कीमती 


अमवाल को अलग रखा जाये ताकि उसका कोई नुकसान न हो। 


बाब : 8 
यतीम का सरपरस्त उसके माल 


से किस क्रद्र लेने का मजाज़ 


है? 


(2872) हज़रत अग्न बिन शुऐब अपने 
` बालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते. 


हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह (&) के पास 
आया और कहां: में फ़क़ीर हूं ओर मेरे पास 


+97 *O~ 2 (55 ०2% ० & Ee _ 
Co ~ tre Ss $ > + >) | 
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कुछ नहीं है ओर मेरे यहां एक यतीम भी है | १८ ,. १५६ ८५ 3.८ ६ - ८4 

तो आपने फ़रमायाः 'तू अपने यतीम के माल ही ह है 

से खा सकता है, लेकिन इस्राफ़ और फ़ज़्ल. * <#+ हु ही “9 ए 3-४ 

ख़र्ची हो, न जल्दी करने वाला हो (कि i i IE es 

उसके बड़े होने से पहले पहले उसके माल को 

खर्च कर डाले) और न उसके माल से तू कोई. ४०७ ५७62 5 " ४७७ ४७ . 5.99 

जमा पूंजी बनाने वाला हो।' Cat Ca 
. दि WE # ned Bo 

तख़रीज : (सनद्‌ हसन) नसाई, हदीस: 369 8, इब्ने > 35 7 i 3; प्र न 

जारूद, हदीस: 952, फतहुलबारी: 8/247. 


बाब : 9 Ed 


यतीमी कब ख़त्म हो जाती हे? 


(2873) हज़रत अली बिन अबी तालिब ८ ८; 2५ ४-७ 6०५० ८ 5 ७४५ 
(क) बयान करते हैं कि मेने ,.. ' 2७ ६५ | 425 (5,२.५८ 
रसूलुल्लाह (&.) से ये बात याद रखी हैः. 

'बुलूगत के बादर यतीमी नहीं और सुबह से” £ ० “४ FP 
रात तक खामोश रहना नहीं।' Cs 
(2873) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: /96, || 225 46 ९45 ०) CP 3० 2 ७ 
तल्ख़ीसुल हबीरः 3/।0, हदीसः 388, तबरानीः ` \{, { 2० 5५ ४७ 6 


| | 
4/4, हदीस: 3502. 5 


(६ ४29" A ),2: 5६ ८5७ 
OID 
. फ़ायदा : यतीम बच्चा बालिग होने के बादर अपने उमूर का खूद ज़िम्मेदार हो जाता है और उससे 
यतीमी के अहकाम उठ जाते हैं। अगर वह वास्तव में होशयार और समझदार हो तो ख़रीद फरो़त और 
निकाह वगैरह के मामलात में उसका अपना फैसला राजेह (मान्य) होगा। लेकिन अगर साबित हो कि | 
इन मामलात में वह दाना नहीं है तो बली ही उसका निगरान रहेगा। जैसे कि सूरह अन्निसा में है: “और. 
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AT FUNCT SSADO 5 { 334 | Sg 


00०० GA 3 34 $ 


यतीमों को आज़माते रहो, फिर अगर तुम उनमें होशयारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो उनके माल उनके. 
हवाले कर दो।' (अन्निसाः 4/6) ओर दूसरा मसला 'चुप का रोज़ा' इस्लाम से पहले लोगों का _ 
मामूल था। इस्लाम में इससे मना कर दिया गया है ओर अल्लाह का जिक्र करने और खेर के साथ 


बोलने का हुक्म दिया गया है। 


बाब : ]0 


यतीम का माल हड़प कर जाने 
की मज़म्मत 


(2874) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान 
. करते हैं, रसूलुल्लाह (छँ) नें फ़रमायाः 'सात 
हलाक करने वाले कामों से बचो।' पूछा 
. गया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह कोन से हैं? 
आपने फ़रमायाः 'अल्लाह का शरीक 
ठहराना, जादू करना, जिस जान को अल्लाह 
ने मोहतरम बनाया है उसे क़त्ल कर डालना 


सिवाए उसके कि हक़ के साथ हो, सूद | 


खाना, यतीम का माल हड़प कर जाना, 
जिहाद के दिन (काफ्रिरों का सामना करने 
से) पीठ फ़ेरकर चले जाना और पाक दामन 
गुनाह से नावाक्रिफ़ मोमिन औरतों पर 
तोहमत लगाना। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: (हज़रत अबू 
हरैरह(:&) के शागिर्द) अबू अलगेस का नाम 
` सालिम है जो कि इन्ने मुतीअ का मौला है। 

_ तख़रीजः: बुखारी, हदीस: 2766, व मुस्लिम: 89. 


` र ० £ 
(४ Cl (०८ ell sl 3939 


| (४.७ 2०६ 202० Cp Sl ES 


mI CS J Cr ४ (Cb Cr a 


| ~ ८0२» ८ Cr + | ८5 Cr + ) 


" ४७ bes ०४६ 40 lo 2॥ ४५८८ 
55 ४७ | " Pi EE |::। 
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सुजुन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 | 4 7 _ वसीयत के अहकाम व मसाइल _ े GA ) ii "7 335}; 
फ़ायदा : ऊपर दिये गये उमूर गुनाहे कबीरा कहलाते हैं और इनको तादाद दीगर अहादीस की रोशनी में 
इससे ज्यादा है। बहरहाल ये उमूर इंसान को दुनिया और आखिरत में हलाक कर डालने वाले हैं। 
इन्फेरादी ओर इजतेमाई जिन्दगी में इनसे हद से ज्यादा परहेज करना वाजिन है। 

(2875) जनाब उबेद बिन उमेर अपने 5850४ ८,४४ ८} 7.7] ७5% 
वालिद से बयान करते हैं जो कि हाबी थे, | 


उन्होंने | ~ OF Es ‘isl 3७० (5.७ 
न्होंने कहा कि एक शख़्स ने पूछा: ऐ “४ हक मल 


अल्लाह के रसूल! कबीरा गुनाह क्या हैं? 2४ ७ ' 75 ८9 ० CP ES 5५४ 
4 हें ? 

आपने फ़रमायाः “वह नो हैं। और ऊपर :: , °? १ ०.2 १८ , ६. sa 

बताये गये के हम मानी बयान किया और 

मज़ीद कहा: 'मुसलमान माँ बाप की ०“ Ma 

नाफ़रमानी करना ओर बेतुल्लाह अलहराम 7८5] ७ ५0 ५,८; ४ ५ ४८ 3४: 

को बेहुरमती करना जो जीते मरते तुम्हारा ७ ; 3 so 553 . "६:५४ % " 3७ 


2 
2 £ 
090 2 


- AD 4) (52 = FR 5 ५ ~) 


क्रिन्ला है। ee । 
(2875) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: ५3४5५ ८४८ ८५5 ठ 
4077, हाकिम: 4/259, अज्ज़हबी: /59. | " ७95 508 Ss ao ce 


फ़वाइद व मसाइल : () कबीरा गुनाह की मारूफ तारीफ़ात में से ये है कि 'हर वह अमल जिससे 
अल्लाह अज्ज व जल्ल ने मन्ना फ़रमाया हो, कबीरा होता है।' एक कौल ये है कि 'हर वह गुनाह जिस _ 
पर दोजख़ को वईद, अल्लाह और उसके रसूल (४9. की लानत या दुनिया में कोई हद लाजिम की 
गयी हो, कबीरा होता है।' इसी तरह किसी छोटे गुनाह पर हमेशगी इख़ितयार करने से भी वह कबीरा 
गुनाह बन जाता है। इस किस्म के गुनाह ख़ास तौबा व इस्तेगफार के बगैर माफ़ नहीं होते। जबकि दीगर 
छोटे गुनाह आम फराइज़ व नवाफ़िल और अज़कार से माफ होते रहते हैं। (2) बैतुल्लाह मरने पर भी 
मुसलमानों का किन्ला है यान्नी मौत के वक़्त और क़ब्र में मय्यत का मुँह क्रिब्ला की तरफ़ कर देना 
मसनून है। (नेलुल अवतार, 4/23, 24) 
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(2876) हज़रत ख़ब्बाब (#) बयान करते .& ६८६४, ५5 , 5 ८ 455 ७5४७ 
हें कि हज़रत मुसअब बिन उमेर (#) उहूद |. «४६ 

के रोज़ शहीद हो गये और उनके पास सिर्फ़ SF ४ Hg जी AY 
एक धारीदार चादर थी। हम जब इससे उनका ४ & ४3 % 2% 5 0 0? ५+-५८ 
सर ढाँपते तो पाँव नंगे हो जाते ओर जब पाँव. ६८५ 2८, (५, ५:६ |॥ ६5 ५5 3 
ढाँपते तो सर नंगा हो जाता। पस आ 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'इससे इनका _ ५ 5 EF Eg es lb NY) 


sb 


सर ढाँप दो ओर पाँव पर कुछ इज़ख़िर ।५८४ " ०५५) 4८० 4४ ० 4) 
(घास) डाल दो। SY ८० 446, he Volasls ols (६, 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 276, व मुस्लिम: 940 
फवाइद व मसाइल : (7) मय्यत के कर्ज की अदायगी और वसीयत पर अमल से पेशतर कफन व 
दफ़न का एहतिमाम लाज़मी है। अगर वारिस या कोई दूसरा शख़्स उसका एहतिमाम न करे तो ये ख़र्च 
खूद उसके माल से लिया जायेगा। अगर मरने वाले का कुल माल उसके कफ़न व दफन पर ख़र्च हो 
जाये तो दीगर वारिस वगैरह महरूम होंगे। (2) इन्तेदा-ए-इस्लाम में सहाबा-ए-किराम (ङ) को 
मआशी हालत बहुत तंग थी। (3) हज़रत मुसअब (#&) को उनकी अपनी चादर ही में कफ़न दिया 
गया, मज़ीद का एहतिमाम नहीं किया जा सका था। (4) हजरत मुसअब (#) का कुल माल यही था 
इसलिए इसी में से उनका कफन तैयार किया गया। 
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इंसान कोई चीज़ हिबा करे 
फिर उस चीज़ की उसी के. 
लिये बसीयत कर दे या देने 
वाला ही उसका वारिस बन 
जाये? 


(३, NN ANTS ७] 64 ८) Sa) { 337 | ek he i 4 हा aN. bo 
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AAI ST RNAS Ae ser. 9 हे PAS ४ 
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फायदा : यानी क्या इस तरह से वापस आ जाने वाले सदका या हिबा का मालिक बनना जायज हेया. 
नहीं? कहीं ये इस हदीस के जिम्न में तो नहीं आता जिसमें सदका करके या हदिया देकर वापस लेना 


मना किया गया है? 

(2877) हज़रत बुरैदा (%#) से रिवायत है 
कि एक औरत रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत 
में आई और कहाः मेने एक लोण्डी अपनी 


वालिदा को सदक्रा दी थी, वालिदा फोत हो. 


गई हे और वह लौण्डी विरमे में छोड़ गयी है। 


आपने फ़रमायाः 'तेरा सवाब साबित हुआ. 


और वह लौण्डी विरासत में तुझे वापस आ 
गयी।' उसने कहा: वालिदा फ़ोत हूई है तो 


उस पर एक महीने के रोज़े हैं, अगर में उसकी. 


तरफ़ से रोज़े रखूं तो क्या उसकी तरफ़ से 
किफायत या क्रज़ा हो जायेगी? आपने 
फ़रमायाः 'हाँ' औरत ने कहा: वालिदा ने 
हज नहीं किया था, अगर में उसकी तरफ़ से 
हज करूं तो क्या उसकी तरफ़ से किफ़ायत 
या क़ज़ा हो जायेगी? आपने फ़रमाया: 'हाँ' . 
(2877) तख़रीज : मुस्लिम: 49. 
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वश्लीयत व माइल _ 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) वालिदैन को माद्दी व मान्रवी ख़िदमत और मदद करना अहम तरीन 
फज़ाइल में से है और बड़े अज्र का काम है। (2) सदक़ा और हदिया अगर बतौर विरासत वापस मिल 
जाये तो उसका मालिक बनना जायज है, इस तरह लेना इस केटेगेरी में नहीं आता जिसमें सदक़ा और 
हिबा वापस लेना ममनूअ क़रार दिया गया है। (3) मय्यत के ज़िम्मे अगर रोज़े बाकी हों तो वारिस को 
उनकी कजा करनी चाहिए। (4) इसी तरह मय्यत की तरफ़ से हज भी हो सकता है। 


बाब : ]3 


आदमी कोई चीज़ वक्फ कर 
दे 


(2878) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते 
हैं कि (उनके वालिद) हज़रत उमर (#) को 
खैबर में कुछ ज़मीन मिली। वह नबी (|) के 
यहां हाजिर हूए और कहा: मुझे ज़मीन मिली हे 
और इस जैसा नफ़ीस माल मुझे कभी नहीं 
मिला, तो इसके बारे में आप मुझे क्या हुक्म 
देते हैं? आपने फ़रमायाः ‘अगर चाहो तो 
इसके अतल को अपने पास रखो ओर इस 
(की आमदनी) को सदक्रा कर दो।' चूनांचे 


हज़रत उमर (ऋ) ने उसको स़दक़ा कर दिया. 


इस शर्त के साथ कि उसके असल को बेचा 
नहीं जायेगा, हिबा नहीं किया जायेगा और न 
विरासत ही में वह तक़सीम होगी ओर इसकी 
आमदनी फक्रीरों, क्रराबतदारों, गर्दनों के 
छुड़ाने, जिहाद ओर मुसाफ़िरों के लिये खर्च 
होगी। (जनाब मुसद्दद के उस्ताद) बशीर ने 
'म्रेहमानों के लिये' भी बयान किया। ओर 
इसके मुतवल्ली पर कोई गुनाह नहीं कि 
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OED ९९ 


सजन अब वद तिल्ट-4 6 व 


SS 


६६ ४; ४५ IAN 


(आमदनी) में से दस्तूर के मुताबिक खूद 
खाये ओर दोस्त को खिलाये, लेकिन माल 


जमा करने वाला न हो। (जनाब मुसहृद के. 


उस्ताद) बशीर ने कहाः मुहम्मद (बिन ओन) 
के अल्फ़ाज़ हैं (गैरा मुतअस्सलिन मालन) 
(यानी 'माल जम्मा करने वाला न हो।') 
(2878) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2772, व 
मुस्लिम: 633 

(2879) हज़रत यहया बिन सईद ने हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (%#) के स़दक़ा (वक़्फ़) 
के मुताल्लिक़ बयान किया और कहा: मुझे ये 
तहरीर उनके पड़ पोते अब्दुल हमीद बिन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन 
ख़त्ताब ने नक़ल करके दीः 


बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम, ये तहरीर अल्लाह 


के बंदे उमर ने समग वाली जायदाद के बारे 
में लिखी है। और ऊपर दी गई रिवायत नाफ़े 


को मानिन्द॒ बयान की, इसमें था कि 


'मुतवल्ली माल जमा करने वाला न हो। 
इसके लफ़्ज़ थे (गैरा मुतअस्सलिन मालन) 
और जो फल ज़ायद रहे तो वह 
सवालियों और नादारों का हक़ है और पूरा 
क्रिस्सा बयान किया, कहा: और अगर मगा 
का मुतवल्ली चाहे तो उसके फल (आमदनी) 
से काम काज के लिये गुलाम भी ख़रीद 


सकता हे। ओर (एक दूसरी तहरीर इसको). 


मु्ेक्रीब (#) ने क्लम बंद किया और 
जनाब अब्दुल्लाह बिन अरक़म (#) ने 


वसीयत के अहकाम व मसाइल 
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COCR A CASS ५७ RRR RAMEE { 340) लय 


६१ वश्तीयत के अहकाम व नसाइल | है... ६ SA 6 340 + 
गवाही दीः बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम, ये : ८ ५॥ 40 ५, >>; ७ [५ RR 
वसीयतनामा है जो अल्लाह के बंदे . + , । 
अमीरूल मोमिनीन उमर की तरफ़ से है कि. ५ ५ ७% £ >> ५] ए 
अगर मेरे साथ क्रोई हादम़ा पेश आ जाये ३; RAE ८४9 । ७४ 523 
(वफ़ात पा जाऊं) तो ममग ओर सिरमा बिन rT 
अक्वा वाली जायदाद और वह गुलाम जो 45 ५2 4555 7 SS 
वहां हैं और खैबर (की गनीमत से हासिल i 
होने) वाले सौ हिस्से और उसमें जो गुलाम हैं FP AR ORR 
और वह सौ हिस्से जो हज़रत मुहम्मद (6) ने £ Lib ७ La ५०6 2260५ es 
वादी (क्र) में (अपने अहल के) खर्च . 2१ ४ ए्ए dn ६ ५.८ 
अख़राजात के लिये छोड़े हैं उनकी मुतवलली २ ८+ २ ५ | | ०१ # ० उस १४: 
(उम्मुल मोमिनीन) हफ़्सा (#) होंगी जब || ८०» ८ 5 iit ur 
तक ये हयात रहें। इनके बादर इनके अहलमें _ Free WR) 
से साहिबे राय इसके मुतवल्ली होंगे और शर्त ५“ EF Hl 9 ४-४5 
ये है कि इस जायदाद को बेचा नहीं जायेगा, . 4६५ ७5; ५:६3 ह HEN 5 49; 
खरीदा नहीं जायेगा। मुतवल्ली अपनी समझ | 
के मुताबिक सवालियों, नादारों और 
क्रराबतदारों में ख़र्च करेगा। और इसके 
मुतवल्ली पर कोई हर्ज नहीं कि खूद खाये 
और (आने जाने वाले मेहमानों को) खिलाये 
या गुलाम ख़रीदे। 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
` फ़बाइद व मसाइल : (7) दीनी और दुनियावी उमूर में मशवरा करना एक पसन्दीदा और मुस्तहब 

अमल है और इसके लिये अस्हाबे इलम व तक़वा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। (2) वक्फ की 
तारीफ़ यही है जो रसूलुल्लाह (छ) ने फरमा दी कि 'असल माल को महफूज़ रखते हूए उसकी आमदनी 
को सदक़रा कर दिया जाये।' असल माल और उसके मुतवल्ली के मुताल्लिक वाज़ेह शर्तों का मुतअय्यन 
कर देना भी लाज़मी है। (3) क्रीमती माल का वक़्फ़ करना और स़दक़ा करना बहुत अफज़ल अमल है 
ताकि मौत के बादू देर तक अमले ख़ैर जारी रहे। अल्लाह तआला का फरमान हैः 'तुम जब तक अपनी 

महबूब चीज़ों में से ख़र्च नहीं करोगे नेकी (का आला मक्राम) नहीं पा सकोगे।' (आले इमरान: 3/92) 


दर 


सुजुन अब दाऊद} जिल्द-4 | 4 गा 
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व्क 5 १ 


(4) मुतवल्ली के लिये ज़रूरी है कि दयानतदार, मृत्तक़री और मेहनती हो। हीले बहाने से माल जाया 
करने ओर खाने खिलाने वाला न हो। इसका अपनी जात और आने जाने वाले महमानों पर दस्तूर के 
मुवाफिक़ ख़र्च करना इसका बुनियादी हक़ है। (5) वसीयत और वक्फ नामा तहरीर होना चाहिए जिस 
पर गवाह भी हों ताकि बेजा तसरूंफ ओर ज़ाया से हर सम्भव सुरक्षित रहे। 


बाब : ]4 
मय्यत की तरफ़ से सदक्रे का 
बयान 
(2880) हज़रत अबू हुररह (क) बयान ६; ७४६५.55: ३८८. ६; ६१ ८55 
करते हेंकि रसूलुल्लाह (&।) ने फ़रमायाः 


Cr है a Cr | RTS Gd bo ८७०४० 9 


'इंसान जब फ़ौत हो जाता है तो तीन सूूरतों ; 
के अलावा उसके सब अमल मुनक्त छ 0 ०) पल 2८८ ऋष)७ | 
(कटना) हो जाते हैं (और वह ये हैं) जारी. 4५ 40॥ । ० 4 0,८7 £ 524 .. 
रहने वाला संदक़्रा, वह इलम जिससे नफा ,.. 8 SY 56" हा कर 
उठाया जाता रहे और नेक औलाद जो उसके ˆ iil 20) SO] " ४७ obs 


Fi १५ FC 6 : k Te 
लिये दुआ करती रहे। 22,७ BD ८ fl SY 2 Yl ६४ 
(2880) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 637. seo हा ub 


फ़ायदा : देर तक जारी ओर बाकी रहने वाली चीज़ें बतौर स़दक़ा वक़्फ़ कर जाना जो लोगों के लिये 
खैर का बाइस बनी रहें, सदका, जारिया कहलाती हैं। जब तक ये मौजूद रहें मय्यत को इनका सवाब 
पहुँचता रहता है। जैसे कि ऊपर वाला बाब और हदीस में गुज़रा है। इसी तरह मस्जिद, मदरसा, सराये 
की तामीर और जनता के फायदे के वास्ते काम कर जाना, इलम फैलाना, शागिर्द बना जाना और 
किताब तसनीफ व तालीफ करना या उसकी इशाअत करना, वक़्फ़ करना अज़ हद उम्दा कारेख़ैर हैं। 
और ओलाद को शरई बुनियादों पर तरबियत सब से बढ़कर शानदार स़दक़ा जारिया है। हर मुसलमान 
को इसका हरीस (ख्वाहिशमंद) होना चाहिए 
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I5 
मय्यत की वसीयत के बगेर ही 


उसकी तरफ़ से सदक़रा करना 


(2887) हज़रत आयशा (.#&) से रिवायत 


है कि एक औरत ने कहा: ऐ अल्लाह के. 


रसूल! मेरी वालिदा अचानक वफ़ात पा गयी 
है। अगर ये सूरत न होती (और उसे मौक़ा 
. मिलता) तो वह ज़रूर कोई स़दक़ा कर जाती 
और कोई अतिया देती। अगर में उसकी तरफ़ 
से स़दक़ा करू तो क्या उसकी तरफ़ से 
किफ़ायत होगी। नबी (&2- ने फरमायाः 'हाँ' 
_ तुम उसकी तरफ़ से सदक्रा करो।' | 


. (2887) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 


388, व मुस्लिम: 004 


(2882) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. 


मरवी है कि एक शख़्स़ (हज़रत सअद बिन 
उबादा) (#) ने कहाः ऐ अल्लाह क 


रसूल! (ई) मेरी वालिदा वफ़ात पा गयी है, 
अगर में उसकी तरफ़ से सदक़रा करूं तो क्या _ 


उसको नफ़ा होगा? आपने फ़रमायाः हाँ! तो 


उसने कहा: 'मेरा एक खजूरों का बागा है, तो . 


आप गवाह रहें कि मेंने उसे अपनी वालिदा 
की तरफ़ से सदक्रा कर दिया हे।' 
(2882) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2770. 
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सुजुन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 | 4 252.2% पीयत के अहकाम वमसाइल #2 


{casas | 343 6 


NCAR 


फ़ायदा : 'ईसाले सवाब' की यही सूरतें जायज और मश्रूअ हैं कि औलाद अपने मरहूम वालिदैन के 
लिये दुआएँ करती रहे और उसकी तरफ से माल खर्च करे, ख़वाह उन्होंने वसीयत न भी की हो। हज 
करना भी इन्हीं आमाल में शामिल है जैसे कि गुज़िश्ता हदीस: 2877 में गुजरा है। (मजीद तफ्सील के 
लिये मुलाहिज़ा हो, हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.) का किताबचा 'ईसाले सवाब') 


बाब : ]6 
काफिरों की वस्तीयत पर अमल 


किया जाये या न? जबकि 
वारिस मुसलमान हो गया हो 


(2883) अप्र बिन शुऐब अपने वालिद से 
और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
आस बिन वायल ने वस्ीयत की कि उसकी 


तरफ़ से सौ गर्दनें (गुलाम) आज़ाद किये 


जायें। चुनांचे उसके बेटे हिशाम (#) ने 
उसकी तरफ़ से पचास गुलामों को आज़ाद 
किया। फिर उसके बेटे अम्र(,%#) ने उसकी 
तरफ़ से बाक़ी पचास गुलामों को आज़ाद 
करना चाहा तो कहाः में (पहले) 
रसूलुल्लाह (&) से दरयाफ़्त कर लूं, तो वह 
नबी(#) के पास आये और कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरे बाप ने सौ गर्दनें 
आज़ाद करने की वसीयत की है और (मेरे 
भाई) हिशाम ने उसकी तरफ़ से पचास 
गुलाम आज़ाद कर दिये हैं और पचास उसके 


ज़िम्मे बाक़ी हैं। तो क्या में उसकी तरफ़ से | 


आज़ाद कर दूं? रसूलुल्लाह (€) ने 
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सुनन अबु दाऊद /4 जिल्द-4 | 4, “६5४१ वशीयतके अहकान व माइल है SR GA 
फ़रमायाः 'अगर वह मुसलमान होता ओर ६,८५ ८७ $ | " ks ake al 
तुम उसकी तरफ़ से गुलाम आज़ाद करते या a Ee 
सदक़ा करते या उसकी तरफ़ से हज करतेतो "१ 2 * ७ 3 8 ० 
उसको पहुँच जाता। + . "Els 4६५ 4९० 
(2883) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/279, | 
मुसनद अहमदः 6/87. 
फ़ायदा : इसाले सवाब या वसीयत का फायदा सिर्फ मुसलमान को होता है, काफिर को नहीं। इससे 
मालूम हूआ कि काफिर की वसीयत पर अमल करना मुसलमान के लिये कोई ज़रूरी नहीं है। और जो 
शख़्स चाहता है कि मरने के बादर उसके अज़ीज़ों की दुआएँ और ख़ैरात व सवाब उसे पहुँचता रहे तो 
जरूरी है कि वह अपनी ज़िन्दगी ईमान वाली बनाये। 


बाब :]7 
कोई शख्स कर्ज़ लेकर मरा 
ओर माल छोड़ गया तो वारिस 


कर्ज़ खवाहों से मोहलत माँगे 
ओर नर्मी चाहे 


(2884) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८३ ८१६ 5 4 oe ७४४७ 
(##) ने बयान किया कि उसके वालिद क्‍ 
(हज़रत अब्दुल्लाह(#) फ़ोत हो गये ओर HEE ee NE 
उनके ज़िम्मे एक यहूदी का तीस वस्क्र क्र ˆ 7 970 टन आधा: 
था। हज़रत जाबिर(%#) रसूलुल्लाह (&) के ०४४ le ४५७3 SU Ol orl 
पास आये ताकि यहूदी के यहां उसकी ८५७ 7७ १५६.७ 5५६ ६ (४2 ४८: 
सिफ़ारिश फ़रमा दें, पस रसूलुल्लाह (&) 5...) ०.० 4 ० ८.) ५ ८55 
तशरीफ़ लाये ओर यहूदी से बात की कि इस || ko A is sd 4 Ss 
क़र्ज़ के बदले खजूर का फल ले लो मगर वह | 
र | 4४०८ >४ SY Gos 59 (४-०३ 


०° ० Lin 2 A #६ [oe 0 
UF BS ७7 phd  +#-४ «5 | 
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सब अब दाऊद 5६5१ व्यत के अहकान वगसाइल ॥१5 56 { 345) 
न माना, रसूलुल्लाह (&/-) ने उससे कहा कि ५,८) 46) 4 46 ak J ५.70 
मोहलत दे दो तो भी उसने इन्कार किया। EE hes ale al ko i 
ओर हदीस बयान की। ल क 
है लक («१ ४० 2 
(2884) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2396. FG 
फ़बाइद व मसाइल : () मय्यत का कर्जा पहली फुरसत में अदा करना चाहिए मगर हस्बे अहवाल 
मोहलत लेने में कोई हर्ज नहीं और मुसलमान को चाहिए कि अपने मुसलमान भाई के साथ हर सम्भव 
नमी का मामला करे। ओर इस किस्म के मामलात में सिफारिश करना भी मुस्तहन है। (2) सही 
बुखारी में इस हदीस का मजमून कुछ इस तरह है: 'हज़रत जाबिर बिन अन्दुल्लाह (ऋ) बयान करते है 
कि मेरे वालिद उहूद में शहीद हो गये और छः बेटियों के साथ साथ बहुत सा कर्ज भी छोड़ गये। जब 
खजूरें काटने का मौसम आया तो में रसूलुल्लाह (€) की ख़िदमत में हाजिर हूआ और अर्ज़ किया कि 
में चाहता हूं फल एक जानिब ढेर कर दूं। चूनांचे मैंने ऐसे ही किया और फिर आप को बुला लाया। जब 
उन लोगों ने आप (€) को देखा तो मुझे गजबनाक तेज़ नज़रों से देखने लगे। जब आपने उनके तेवर 
देखे तो आपने सबसे बड़े ढेर के इर्द गिर्द तीन चक्कर लगाये और फिर उस पर बैठ गये और फरमाया 
अपने कर्ज्वाहों को बुलाओ।' चुनांचे में उनके लिये खजूरें भरता और नापता रहा यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला ने मेरे वालिद की अमानत (कर्ज) अदा कर दी। और अल्लाह की कसम! में इस बात 
पर राज़ी था कि अल्लाह मेरे बाप की अमानत (कर्ज) पूरी करा दे ख़वाह में अपनी बहनों के लिये एक 
दाना भी न ले जाऊं। चुनांचे अल्लाह की क़सम! वह सब ढेर उसी तरह महफूज रहे और गोया मैं देख 
रहा हूं कि वह ढेर जिस पर आप (&/- तशरीफ़ फरमा थे उसमें से एक दाना भी कम नहीं हुआ था। 
(सही बुखारी, हदीस: 2787) 
इस हदीस में बयान है कि सहाबाए किराम (ऋ) हकूक्रूल इबाद के मामले में इन्तेहाई हस्सास थे और 
फिर अल्लाह अज्ज व जलल भी अपने बंदों की इज्ज़तों को किस पुरअसर अंदाज़ में महफूज फ़रमाता 
है ओर उनके रिज्क में वाजेह बरकत डाल देता है बशर्ते कि ईमान व अमल में इ़लास हो और एक 
अल्लाह ही पर तवककल हो। या अल्लाह हमें उन्हीं में से बना दे! आमीन! (3) वस्क़ की तफ्सील 
कुछ इस तरह से है कि एक वस्क़ साठ साअ का और एक साअ तकरीबन ढाई किलो का होता है, इस 
हिसाब से एक वस्क़ तकरीबन 3 मन और 30 किलो हूआ और 30 वस्क़ का वज़न तकरीबन ।72 
मन ओर 20 किलो हूआ। वल्लाहू आलम! 
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विरासत के अहकाम व मसाइल _ 

@ 'फ़राइज़' की लुगवी और इस्तेलाही तारीफ़ : (फराइज, फरीज़ा) की बहुवचन (प्लूरल) है 
जिसके माती हैं, मुक्रर किया हुआ, अन्दाज़ा लगाया हुआ, हिसाब किया हूआ। इस्तेलाह में 
फराइज' की तारीफ इस तरह को गई है: 'फराइज़ से मुराद वह इलम है जिससे मालूम होता है कि 
कौन वारिस है, कौन वारिस नहीं और हर वारिस का क्या हक़ है। 
विरासत की तक़सीम को 'फराइज' का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्लाह तआला और 
रसूले अकरम (&/- ने इसे फराइज कहा है जैसा कि इरशादे बारी तआला है: (फरीज़तम 
मिनल्लाहि) (4/2) और इरशादे नबवी है: (तञ्जल्लमुल फराइज) या इसको वजह ये है कि 
अल्लाह तआला ने दीगर अहकामात मसलन नमाज़, हज या ज़कात वगैरह के बरअक्स विरासत के 
अहकाम में तफ्सीलात खूद बयान फरमाई हैं, हर हकदार का हिस्सा मुक़र्रर फरमा दिया है इसलिए 
इसे फराइज यानी मुक्रर ओर मुकर्र॑र किये हुए हुकूक कहा जाता है। क्‍ 

& विरासत की मशरूइयत : इस्लाम के इन्सानियत पर बेशुमार एहसानात में से एक विरासत की 
तक़सीम के आदिलाना क़वाइद व ज़वाबित भी हैं, इस्लाम से पहले ताक़त और कूव्वत ही आख़री 
फैसला था। लिहाजा ताक़तवर तमाम आबाई जायदाद के वारिस्त बनते जबकि कमज़ोर व नातवां 
अफ़राद खुसूसन औरतें इससे बिल्कुल महरूम रखे जाते। जैसा कि इन्तेदाए इस्लाम में भी ऐसे 
वाक्रिआत रूनुमा हूए। फिर परवरदिगारे आलम ने इन्सानियत पर खुसूसी रहमत करते हूए विरासत 
को तक़सीम के क़वानीन नाजिल फ़रमा कर इस कदीम (प्राचीन) जुल्म का ख़ातमा फरमा दिया। 
चुनांचे इरशादे बारी तआला है: 'जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरें, वह थोड़ा हो या ज्यादा 
इसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी, ये अल्लाह के मुक्रर किये हूए हिस्से हैं।' 
(अन्निसाः 4/7) नीज़ जईफ़ व कमज़ोर बच्चों के बारे में फरमाया: “अल्लाह तआला तुम्हे तुम्हारी 
औलाद के बारे में वसीयत करता है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है।' (अन 
निसा: 4/77) 
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प जिलद-4 6585 विशसत के अहकान व नसाइल 7000 00207 347 / 
® विरासत के शराइत, असबाब ओर मवानेअ : अल्लाह तआला ने हर हकदार को उसका हक़ दे 
दिया है, अपने हक़ के हुसूल के लिये चंद शर्तें हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है, चंद असबाब हैं 
जिनके बगैर हक़दार बनने का दावा नहीं कर सकता और चंद रूकावटें हैं जो किसी हकदार को 
उसके हक़ की वसूली में रूकावट बनने वाली हैं, इनकी तफ्सील इस तरह है। 
१ शराइत : (7) मय्यत (मूरिस) की मौत का यक़ीनी इलम होना। (2) वारिस का अपने मूरिसत 
की मौत के वक़्त जिन्दा होना। (3) विरासत के मवानेअ का न पाया जाना। 
१ असबाब : विरासत के हुसूल के लिये नीचे दिये गये तीन असबाब हैं 

४ नस्बी क्रराबत : जैसे बाप, दादा, बेटा, पोता वगैरह। इरशादे बारी तआला है: 'हर माल में 
जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जायें, हमने हक़दार मुकर्रर कर दिये हैं। (अन 
निसा: 4/33) | 

४ मसनून निकाह : किसी औरत और मर्द का मसनून निकाह भी उनके एक दूसरे के वारिस 

बनने का सबब है, ख़वाह इस निकाह के बादर औरत को रूख़स़ती और मर्द से ख़ल्वते 
सहीहा हो या न हो। इरशादे बारी तआला है। 'व लकुम निस्फु मा तरक अज्चाजुकुम 
(अन निसा: 4/42) 

४ वला: गुलाम को आज़ाद करने वाला अपने गुलाम का वारिस बनता है और अगर आज़ाद 
करने वाले का कोई वारिस न हो तो आज़ाद होने वाला गुलाम उसका वारिस बनता है। 
रसूलुल्लाह (छ) ने रमाया: 'यक्रीनन वला (विरासत का हक़) उसके लिए है जिसने 

आज़ाद किया।' (सही बुखारी, हदीस: 6752) .. 
१ मवानेअ्ज: नीचे दिये गये उमूर वारिस को उसके हक़ से महरूम कर देते हैं 

५ क्रत्ल : अगर वारिस अपने मूरिस को जुल्मन क़त्ल कर दे तो वह वारिस नहीं रहता। 

४ कुफ़ : काफिर मुसलमान का और मुसलमान काफिर रिश्तेदार का वारिस नहीं बनता। 

४ गुलामी : गुलाम वारिस नहीं होता क्योंकि वह ख़ूद किसी की मिल्कीयत होता है। . 

. ४ ज़िना: हरामी ओलाद अपने जानी बाप की वारिस नहीं बनती। 
४ लिआन : लिान की सूरत में जुदाई के बादर मियाँ बीवी एक दूसरे के वारिस नहीं बनते।. 
` ५ वह बच्चा जो पैदाइश के वक़्त चीख़ वगैरह न मारे यानी उसमें जिन्दगी के आसार न हों तो 
वह भी वारिस नहीं बनता। 
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ब्रा : ] 


(2885) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्रबिन 6; ८:०० १ „८ ६५ 5 55 
अलस () बयान करते हैं, 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'इल्म तीन 
चीज़ों का नाम हे, ओर जो उनके अलावा है ८ 2 39 > ob 


वह इज़ाफ़ी है (बुनियादी नहीं) मुहकम 6,८; 8 , ७ .) ) ५८ ८3 4 4 
आयात, साबितशुदा सुन्नतें ओर माली 


(2 [ हे | FR 54, ०, 
Sj HN hs iis is i 


| हों। | " 0७ ale all al 
हुकूक़ जो अदल पर मबनी हों। 7४ ks dale A ko 
(2885) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इने ४ ॐ ५ < 6 ७ 
_ माजा, हदीस: 54, हदीस: 62, 54 में देखें। "ii i, 5७ ट, ६३ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत सनदन जईफ है। तफ्सीली बहस के लिये देखिए (अरवा 
अलग़लीलः 7664) (2) कुरआन मजीद की आयात दो तरह को हैं: () मुहकम (¡) 
मुतशाबिहात। जैसा कि कुर्जान मजीद में है: (अल्लाह वह ज़ात है जिसने आप पर किताब नाजिल 
फरमाई जिसकी कुछ आयात मुहकम (वाज़ेह) हैं जो किताब का असल हैं और कुछ मुतशाबेह हैं 
(आले इमरान: 7) (मुहकम) से मुराद बह आयाते हैं जिनमें अवामिर, नवाही, अहकाम व मसाइल _ 
ओर किस्सों व हिकायात का बयान है, इनका माननी व मफहूम वाजेह और अटल है। और दूसरी किस्म 
(मुतशाबेह) से मुराद वह आयात है जिन का ताल्लुक़ उन चीज़ों से है कि आदमी के ज़ेहनों दिमाग से 
बाहर हो, यानी अल्लाह को हस्ती, क़ज़ा व कद्र, जन्नत व दोज़ख़ और मलाइका वगैरह कि इंसानी 
अक्ल उनको समझने से बेबस हो ओर उनमें ऐसी तावील की गुंजाइश या कम अज़ कम ऐसा इबहाम 
हो जिससे अवाम को गुमराही में डालना मुमकिन हो। इसीलिए अहले बिदअत जिनके दिलों में कजी 
होती है या अहले बातिल, वह आयात मुतशानिहात के पीछे पड़े रहते हैं और उनके ज़रिये से 'फितने' 
` बरपा करते हैं। (मुलरख़स आज़ तफ़्सीर अहसनुल बयान) (3) अहादीस व सुन्नत का सबूत सनद 
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को सेहत व कूव्वत पर है। ऐसी रिवायात जिनकी सनद नाक़ाबिले ऐतमाद हो किसी तरह | 
रसूलुल्लाह (&0.) का फरमान बावर नहीं की जा सकतीं। (4) माली मुआमलात में शरई इस्तेहक़ाक 
के बगैर कुछ लेना देना जुल्म है और इससे दुनिया में फसाद फैलता है, इसलिए मुसलमान को उन उमूर 
को लाज़मी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। ओर उनमें से एक इल्मे मीरा है। 


बाब : 2 


कलाला का बयान 


| (2886) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हें 3& 2062 Es 25७ i sl Eis 
कि में बीमार हो गया तो नबी (€) ओर 

अबूबक्र(#) पेदल चलते हूए मेरी एयादत 

के लिए तशरीफ़ लाये जबकि मुझ पर १ 4६४ 4 (2 ८5 (टेप ED 

Fd हे कह में ppl क कर je Coli fo 

आप (&9-) ने वज़ू किया ओर वह पा ti 26 2; 

मुझ पर डाला तो मुझे अफ़ाक़ा हो गया पस क कक 

मैने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ८७ ८5 € 5 | ०.०५ ४ </& 
अपने 4 में केसे करूं जबकि मेरी वारिस } ol & 558 0७ 5 FSD 
मेरी बहनें हैं? तो (ये) आयते मीरा नाज़िल 79080 #5 ॥ 8 5६ न 

हूई: (यस्तफ़्तूनका कुलिल्लाहु युफ़्तीकूम .' CAN Pe lb ch ss 

फ़िल कलाला ...) 'ये लोग आपसे फ़तवा 

` पूछते हैं, कह दीजिए: अल्लाह तआला तुम्हें 

कलाला के बारे में इरशाद फरमाता है ...' | 

(2886) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6723 

` मुसनद अहमदः 3/307, व मुस्लिम: 676 क्‍ 

फ़ायदा : (कलाला) से मुराद वह मय्यत है जिसके वारिसों में कोई औलाद हो और न वालिदैन। 

दीगर रिश्तेदार हों या न, ये अलग बात है। आयत की तफ़्सीर, तफ़्सीर की किताबों में देख ली जाये। | 


कप Z श हट SA रे ०( 2 ० 
०५४ ६ | (>> ~ dy | `) , | है | CR 
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CDC 


जिस शख़्स की ओलाद न हो 


और कई बहनें वारिस हों 


(2887) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है 
कि में बीमार हो गया और मेरी सात बहनें 
थीं। नबी (€|) तशरीफ़ लाये, आपने मेरे 
चेहरे पर फूंक मारी (दम किया) तो मुझे 
अफ़ाक़ा हो गया और मेंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या में अपनी बहनों के 
लिये तिहाई माल की वसीयत न कर जाऊं? 
आपने फ़रमायाः 'एहसान कर' फिर आप 
तशरीफ़ ले गये ओर मुझे छोड़ दिया और 
फ़रमायाः 'ऐ जाबिर! में नहीं समझता कि 
तुम इस बीमारी से वफ़ात पाओगे, अल्लाह 
तआला ने वही नाज़िल की है और तेरी बहनों 


का हक़ बयान फ़रमा दिया हे, उनके लिये दो. 


_तिहाई ख़ास किया है।' तो हज़रत जाबिर 
(#) कहा करते थे कि आयते करीमा : 


(यस्तफ़्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल | 


कलाला ...) मेरे ही बारे में नाज़िल हूई थी। 


` (2887) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 


3/372, नसाई, हदीस: 632. 


(2888) हज़रत बरा बिन आजिब (#) से . 


मरवी हे, वह कहते हें: आखरी आयत जो 
नाज़िल हूई कलाला के बारे में है : 


SS > २ CANN TANS Fv PEN Rm FLV FLAY NS, ¢ ह GAN ARF NT AAT TS 


हट) 
I) i 


विरासत [कक CFEC), 


& i) (2 हक cali (3५ PE 


~ पु 


Zi) NG sb 5 ४2% 
40 ०५०५ 5 PIB ६८ ges 
ES ples tle Wo 
eo YA ०.०५ ४ il Bb 
El," esl" dE ht 29%) 
" ७ hi 
Es HY HEE" 


ft be _ © | 
Cr 
|» Sas 
Sls 3] » ४०24 -१ 0% 4 (० 
HN 55s 
४२%) w 
YN SH rs 
2 
gE ट Sl ९, ० ~ + 5 श्र 4] + 
ies} 2 AY ०१२५७ CAF | ०0५८ 
NCS ~ 2 Sk ९५ 4] 
CAN 3 Sa al 
० हे हक (55 ~of| 20 2० ० ५४ (55 
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CSP CS ६३ कक (FD ~ CD कु 
सुनन अबु दाऊद ५०5४९ तविशलत के अहकाम वमसाइल 0000 88:2/2% ६ > 


(यस्तफ़्तूनका कुलिल्लाहु युफ़्तीकृम फ़िल 4 [3 25,८८८) YN 3 <+5£ <&;| 
कलाला ...) 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4605, व मुस्लिम: 678 | a  अंसक 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (#) की रिवायत में है कि आख़री आयत जो नबी (€) पर नाजिल 
हूई वह सूद के मुताल्लिक़ थी, जबकि इस हदीस में कलाला की आयत का ज़िक्र है। तो इनमें कोई _ 
तआरूज़ (दिक्कत) नहीं इस तरह कि दोनों आयतें अपने अपने मौजूअ में आखरी हैं। 
हे 8 हा ल बरा बिन ल ( हट ठ ली बह 22 20 
मर एक शस नबी (४9) ; #ट्रं CT Pe 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा: ऐ £ टी 9 ०११ छ छ पर 
अल्लाह के रसूल! लोग आपसे 'कलाला' 4४ ७८० ८5 ८ 5 56 ८७ ५3५ 
के बारे में फ़तवा चाहते हैं, तो इस 'कलाला 5,६९८ 4॥ ),:; ८ ५७ FP 5 
से क्या मुराद हे? आपने (इसकी तोज़ीहमें) ५. . ,, ; SH G3 I 3 
फ़रमाया: 'तुझे वह आयत काफ़ी है जो गर्मी “* Eps" कल न Me i 
के मौसम में नाज़िल हूई है।' (रावी अबूबक्र ८ ॐ ५७] «0४ 5 . " ८) 
कहते हैं मैंने अबू इस्हाक से कहा क्या 2४ 06 8७ % ।5 १५ ४8 ७७ 
कलाला वह नहीं कि) जो फ़ोत हो जाये और. ३ । $% 
न औलाद छोड़ जाये और न वालिद? उन्होंने | en nO नल 
कहा: उलमा ऐसे ही कहते हैं। 
(2889) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी: 3042, 
व मुस्लिम: 767 वगैरह. 
फ़ायदा : (कलाला) का ज़िक्र सूरह निसा में दो जगह है। एक आयत नम्बर 2 में, ये आयत सर्दियों 
` में नाजिल हूई है। जबकि सूरह निसा की आखरी आयत जिसका जिक्र ऊपर की अहादीस में हुआ है 
गर्मियों में नाजिल हूई आयते करीमा (अन निसा: 776) में 'कलाला' उसे कहा गया है जिसको 
औलाद न हो और बहन भाई मौजूद हों। जबकि अक्सर सहाब-ए-किराम (ऋ) कलाला उसे कहते हैं 
जिसकी औलाद न हो और वालिद भी न हो। तो ये इजाफा हदीसे जाबिर (ऋ) से माखूज़ है कि उनके 
बारे में जब ये आयत उतरी तो न उनकी औलाद थी और न वालिदा। और ये मिसाल है कि अहादीस 
कुर्जन मजीद को तोज़ीह ज़ीह व तबईन करती और बाज़ औकात इस पर इजाफा भी बयान करती हैं। 
(ख़त्ताबी) | i 
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$ सुनुगु अबु दाऊद #१ { निल्द-4 / 4% 05४८९ 5 रे हि 


... बाब : 4 
सुलबी ओलाद की विरासत 


का बयान 


(2890) हुज़ेल बिन शुरहबील ओदी से 
रिवायत हे कि एक शख़्स हज़रत अबू मूसा 
अशञ्जरी और सलमान बिन रबीआ (#) के 
पास आया और उनसे दरयाफ़्त किया कि 
एक शख्स फ़त हूआ, एक बेटी, एक पोती 
और हक़ीक़ी बहन छोड़ गया। (इसकी 
मीरा क्यों कर तक़सीम हो?) उन दोनों ने 
कहा: बेटी के लिये आधा है और हक़ीक़ी 


बहन के लिये भी आधा। पोती को उन्होंने . 


महरूम ठहराया। ओर (कहा कि) हज़रत 
इन्ने मसळ्द(%#) के पास चले जाओ (ओर 
उनसे भी पूछ लो) वह हमारी तस्दीक़् व 
ताईद करेंगे। चुनांचे वह आदमी उनके पास 
गया और मज़कूरा मसला पूछा ओर हज़रत 
अबू मूसा अशञ्जरी ओर हज़रत सलमान बिन 


रबीआ (#) का जवाब भी बताया। तो 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मअसूद (#) ने 
कहा: (अगर में भी यही जवाब दूं) तब तो में 
गुमराह हो गया और हिदायत याफ़्ता लोगों में 
से न हूआ, में वह फैसला देता हूं जो 
रसूलुल्लाह (€) ने दिया था कि उसकी बेटी 
के लिये आधा ओर पोती के लिये एक 
हिस्सा (छठा हिस्सा) है दो तिहाई की 


विरासत के अहकान वनसाइल #5 6837 | 352 | 
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है (222 IEP NAS NSIS Ree NA A, /Y Nato : SF ER ड़ [ 353 | पु 


सुनन अब दाऊद वितत के अहकाम व मसाइल 


तकमील के लिये ओर बाक़ी मान्दा (एक 
तिहाई) वह हक़ीक़ी बहन के लिये है। 
(2890) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6736. 


7000 Gelso | [2८ 


SNR: 


Wt 353} 


फ़वाइद व मसाइल : () हजरत अन्दुल्लाह बिन मसऊ़द (,#) का जवाब आयते मीरास में मज़कूर 
है: 'अगर सिर्फ लड़कियाँ ही हों और दो से ज्यादा हों तो उन्हें तकें से दो तिहाई मिलेगा।' (अन निसा: 
4) लिहाज़ा एक लड़को को निस्फ़ देने के बादर पोती को सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा। यूँ दोनों मिल कर 
दो लड़कियों की जगह पुर कर देंगी। (2) सुलबी औलाद से मुराद बेटा, बेटी, पोता और पोती हैं। 


(2897) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) से रिवायत हे, वह बयान करते हें: हम 


रसूलुल्लाह (€|) के साथ निकले यहाँ तक 


कि एक अंसारी औरत के यहां पहुँचे जो 
मक्रामे असवाफ़ (हुदूदे हरम मदीना) में 
रिहाइश पज़ीर थी, तो ये ओरत अपनी दो 


बेटियों को लेकर आई और उसने कहा: ऐ . 


अल्लाह के रसूल! ये साबित बिन क़ेस (#) 
की बेटियाँ हैं जो आपकी मईयत (साथ) में 
थे ओर उहुद में शहीद हूए। उनके चचा ने 
उनका सारा माल ओर सारी विरासत ले ली हे 
ओर इनके लिये कोई माल नहीं छोड़ा यहाँ 
तक कि सब पर क्रब्ज़ा कर लिया है। ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप क्या फ़रमाते हें? 
अल्लाह को क्रसम! (इस तरह तो) उनका 
कभी निकाह नहीं होगा जब तक कि उनके 
पास कुछ माल न हो। पस रसूलुल्लाह (€!) 
ने फ़रमाया: 'अल्लाह इसमें फ़ेसला फ़रमा 
देगा।' ओर फिर सूरह अन निसा की आयतः 
(यूसीकुमुल्लाह्‌ फ़ी औलदिकुम ...) 
नाज़िल हूई। तो नबी (& ने फ़रमाया: 


~ 
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ह जिल्द-4 £5 ६६६ विरासत के अहकान वमसाइल १5555 ६०६० § 354 ) 
'औरत को ओर उसके देवर को मेरे पास ७६४ £; "६६ ६५०८ " ८९१) 
बुलाओ।' तो आपने लड़कियों के चचा से £ xd a हि a ५१ 
कहा: इन दोनों लड़कियों को दो तिहाई और BE IE 5 
उनकी माँ को आठवाँ हिस्सा दे दो और (४ ८? 2६८ ६८ ५७ | 4४ >+ 
बाक़ी तुम्हारा है" | | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस रिवायत 
में बशीर (बिन मुफज्जल) ने गलती की है। ये 
लड़कियाँ सअद बिन रबीअ (कै) को बेटियाँ थीं। 
जबकि साबित बिन कैस की शहादत यमामा के 
मौके पर हुई है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 2092 
इब्ने माजा, हदीस: 2720, हाकिम, 4/333, 334 
फायदा : शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन करार दिया है। और मजीद फरमाया है कि ये 
लड़कियाँ साबित बिन कैस की नहीं हैं बल्कि सअद बिन रबीअ (कः) की बेटियाँ थीं। और इस _ 
तक़सीम में असल मसला 24 से बनेगा कि 4 हिस्से (दो तिहाई) बेटियों के, 3 हिस्से (आठवाँ 
हिस्सा) बीवी का और बाकी 5 हिस्से चचा को मिलेंगे। 


(2892) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह Bl ५०५ EN ४-७ EN Ol ४.७ 
(ऋ) से रिवायत हे कि हज़रत सअद बिन 2 
रबीअ.(:#) की बेवा ने कहा: ऐ अल्लाहके Hl 2 a po 
रसूल! सअद शहीद हो गये हैं ओर दो बेटियाँ ८? 2४ ८ “i 9७7 oo 07 १४४| 
छोड़ गये हैं। और ऊपर वाली हदीस की 3७ ८.) १ ५५८. ५ 5 ४ 4 
मानिन्द रिवायत किया। हा PA 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ये रिवायत ' °” DRI ie 

` ज़्यादा सही है। Dl Fh Ids 338 2 ४४ ४४४४ 5५५ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/229. 

फ़ायदा : सूरह अन निसा की आयतः 7-72 में यही है कि 'अगर लड़कियाँ ही हों दो से ज़्यादा तो 
उन्हें तर्के में से दो तिहाई मिलेगा।' और बीवी के बारे में है: (अगर तुम्हारी औलाद हो तो बीवियों के 
लिये तुम्हारे तके में से आठवाँ हिस्सा है। 


0 
** „ | ~ >> 9०८ kS % 2 2 बैल 
BU as ४ ou Cr ८२८३१ 
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१ यनन अबु दाऊद | जिल्द-4 £5४९४4 विशसत के अहकान व मसाइल 


(2893) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) ने - 

एक बहन ओर एक बेटी को मय्यत का 

वारिस्त बनाया और हर एक को आधा आधा 

दिया जबकि हज़रत मुआज़ इन दिनों यमन में 

थे और रसूलुल्लाह (४9- बा' हयात थे। 
(2893) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी 
हदीस: 6734 


os ४४.७ 
Cr « a Cus ह rere ५ 55 5 Coie 
Fis «६ ८३ 4७७ i hg ८३ oy 
५६७ १28 hss is छी 

alts 55 0 00 

; i Mos (५५०) dlc 
फ़ायदा : बहनें बेटियों के साथ मिलकर अबा मअलगैर (हर वह मुअन्नस (फिमेल) जो किसी 
दूसरी मुअन्नस की वजह से असबा बने, उसमें सिर्फ हक्रीक़री बहन और पेदरी बहन आती है जब बेटी 


. या पोती साथ मिल कर आये) हो जाती हैं। बेटी और बहन एक एक हों तो निरूफ़ निरूफ मिलेगा। बेटी 
को विरासत से निस्फ मिलेगा और बहन को असबा होने की बिना पर निस्फ़ मिल जायेगा। और अगर 


बेटियाँ दो या ज्यादा हों तो दो तिहाई के बाद बाकी बहन या बहनों को मिलेगा। 


बाब : 5 
: दादी नानी की विरासत का 


बयान 


(2894) हज़रत क़रबीसा बिन ज़ुऐब (:) 
बयान करते हैं कि एक (मय्यत की) 'नानी' 
हज़रत अबूबक्र सिददीक़ (#) के पास आई, 
बह अपना हक्के विरासत तलब कर रही थीं। 
. अबूबक्र (#) ने कहा: अल्लाह की किताब 
में तेरा कोई हिस्सा (मज़कूर) नहीं है और न 
मुझे नबी (४9) की सुन्नत से कुछ मालूम है। 
तुम लोट जाओ यहाँ तक कि में लोगों से पूछ 


लूं। चुनांचे उन्होंने लोगों (सहाबा) से पूछा 


Si cz I Oo 
Ag ०४७ EL 5 ८३ Las 2 
all SS | »| 
bs 22:54 dS MoS 23 ४४ ७ 


NE Els HS 
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RET NS मिल्द-4 i 


तो हज़रत मुगीरा बिन शोअबा(%#ः) ने कहा 
मैं रसूलुल्लाह (&.) के यहां हाजिर था तो 
आपने उसे (नानी को) छठा हिस्सा दिया 
था। अबूबक्र (ऋ) ने पूछा: क्या इस ख़बर 
के सिलसिले में तुम्हारे साथ कोई ओर भी 
है? तो मुहम्मद बिन मस्लमा ($) उठे ओर 
उन्होंने इसी तरह कहा जैसे कि मुगीरा बिन 
शोअबा ने कहा था। चुनांचे हज़रत 
अबूबक्र(#) ने नानी को ये हिस्सा दिया। 
फिर एक और 'दादी' हज़रत उमर बिन 
खत्ताब (#) के पास आई, वह अपना हक्के 
विरात तलब कर रही थी। उन्होंने कहा: 
अल्लाह की किताब में तुम्हारा कोई हक़ 
(मजकूर) नहीं। और जो फैसला इससे पहले 
हुआ है वह दूसरी (नानी) के लिये था ओर में 
हुकरूक्े विरास्तत में कुछ नहीं बढ़ा सकता 
लेकिन वह छठा हिस्सा ही है। अगर तुम दोनों 
(नानी और दादी) जमा हो जाओ तो ये 
हिस्सा तुम दोनों के बीच होगा। और जो 


तुममें से कोई अकेली हो (दादी हो, नानी न. 


हो, या नानी हो, दादी न हो) तो ये छठा 
हिस्सा पूरे का पूरा लेगी। 

(2894) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, हदीस: 
2724, मौता: 2/53, तिर्मिजी, हदीस: 207, इन्ने 
जारूद, हदीस: 959, इन्ने हिब्बान, हदीस: 224, 
_ हाकिम: 4/338, तल्ख़ीसुल हबीरः 3/82. 
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फ़ायदा : इस रिवायत की कुछ हज़रात ने तजईफ की है। लेकिन मसला यूँ ही है कि जद्दा का लफ़्ज़ 
नानी और दादी दोनों के लिये बोला जाता है। और उनका हिस्सा छठा ही होता है। 
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सुजुन दाऊद 54 जिल्द-4 | 4 जिल्द-4 4 20205 


(2895) हज़रत बुरेदा (:&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (&!.) ने जद्दा (दादी, नानी) 
के लिये छठा हिस्सा मुक्रर किया था। 
लेकिन जब उससे पहले (वरे) माँ न हो। 
(2895) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
6338, इन्ने जारूद, हदीस: 960. | 


विरासत के अहकाम व मताइल 
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फ़ायदा : सनद जईफ है। और मसला यही है कि माँ, दादी और नानी के लिये हाजिब है (उनको 


विरासत के हक से महरूम कर देती है।) 


बाब : 6 


दादा को विरासत का बयान 


(2896) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ङ) से 
रिवायत है कि एक शख्स नबी (४0) की 


_ ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर उसने कहा: मेरा 
पोता फ़ोत हो गया हे, तो मेरे लिये उसकी _ 


विरासत में से क्या है? आपने फ़रमायाः तेरे 
लिये छठा हिस्सा है।' जब उसने पुश्त फेरी तो 
आपने उसे बुलाया ओर फ़रमायाः "तेरे लिये 
एक ओर छठा हिस्सा भी है।' जब उसने पीठ 
फेरी तो आपने उसे बुलाया ओर फ़रमायाः 'ये 
दूसरा छठा हिस्सा तोहफ़ा हे।' 


कतादा (रह.) ने कहा: लोग नहीं जान सके कि _ 


किस चीज़ के साथ उसे वारिस बनाया। कतादा ने 
(ये भी) कहा: दादा का कम अज़ कम हिस्सा 
विरासत छठा है। 

तख़रीज 
जारूद: 96, मुसनद हुमैदी, हदीस: 835, 836. ` 


: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी: 2099, इब्ने | 
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सुनन अब दाऊद 4 जिल्द-4 #5४5 5१ विशलत के अहकान वनसाइल 6 ॐ 554 68005 / 358 } 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है। लेकिन मसला ऐसे ही हे कि बिलफर्ज अगर मरने वाले के 
वारिस दादा ओर दो बेटियाँ हों तो दादा को छठा हिस्सा, बेटियों को दो तिहाई 4/6 और बक्रिया /6 


भी दादे को मिलेगा। 


(2897) हज़रत उमर (%#) ने पूछा तुममें से | EO 0 8 

कोई जानता है कि रसूलुल्लाह (४9) ने दादा 
SY ०७ 5 6 | हा 
को क्या विरासत दी थी? तो हज़रत माक्रिल Es ~ ० i 5 Od 
बिन यसार(,#) ने कहाः मैं जानता हुं, 4४# 4४ ७० 4 ८५४ ८53 ७ #८ 
रसूलुल्लाह (&) ने उसे छठा हिस्सा दिया 48; 6 ८ 58 ge २७ 3 ०... 
: था। उन्होंने पूछा: किस के साथ? कहाः मुझे 
नहीं | ; enon) ०४... all all है gu) 

नहीं मालूम। तो उमर (#) ने कहाः तुमने ~ re ह cho 4 | 
नहीं जाना (तुम्हारा अधूरी बात बताने का) ८% 3 ४७ . (5) } ४७ ५७ & ८७ 
कला ला | Babb 
(2897) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हर > 
हदीस: 2723, ये हदीस पीछे गुजर चुकी है: 2895. 


बाब : 7 || हज ६} 


असबात की विरासत का | 
बयान | . 32०50 ५५-०७ ५ 


` फ़ायदा : अस़बा के लुगवी मात्री, मज़बूत करने और जोड़ने के हैं और इस्तेलाही मानी हैं, मय्यत के | 
वह क़रीबी रिश्तेदार जिनके हिस्से मुतअय्यन नहीं हैं बल्कि अस्हाबुल फ़राइज़ (हिस्सेदारों) से बचा 
हुआ तरका लेते हैं, और उनकी अदमे मौजूदगी में तमाम तर्के के वारिस बनते हैं। इसकी दो बड़ी क्रिस्में 
हैं, (4) अबा नस्बी : जो खूनी रिश्ते की वजह से असबा बनते हैं। (2) अबा सबबी : यानी 
आज़ाद करदा गुलाम फौत हो जाये और उसका कोई नस्बी वारिस न हो तो आज़ाद करने वाला 
मालिक उसका वारिस होगा। 

(2898) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से - ७ १; 45.) «४ ५० ७ 5 ७४४५ 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (छँ) ने फ़रमायाः 
'जिन लोगों के हिस्से मुक्रर हैं, उनके 


७४७ ०७ - ६६) 9; Ji Es Iss 
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सुनन अबु दाऊद । जिल्द-4 / 4 Me 
दरम्यान माल को उसी तरह तक़सीम करो 
जैसे किताबुल्लाह में है, और उनसे जो बच 
रहे तो वह क़रीब तरीन मर्द का हक़ हे।' 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6732, मुसन्नफ़ 
अब्दुरज्जाक, हदीस: 9004, व मुस्लिम: 675. 


_ विरात के अहकान व मसाइल 
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फ़ायदा : शरीअत ने जिनके हिस्से मुक़र्रर कर दिये हैं उन्हें 'अस्हाबुल फुरूज़ और अहलुल फुरूज़' कहते हैं। 


बान : 8 


जविल अरहाम की विरासत. 
का बयान 


(2899) हज़रत मिक़दाम (बिन 
मादीकरब) (#) का बयान है, 
रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमायाः 'जो कोई क़र्ज़ 
या परिवार छोड़ गया तो वह मेरे ज़िम्मे हैं ... 
और कभी यूँ भी फ़रमाया... कि अल्लाह 
और उसके रसूल के ज़िम्मे हैं। और जो कोई 
माल छोड़ जाये तो वह उसके वारिसों के 
लिये है। ओर जिसका कोई वारिस्त न हो में 
उसका वारिस हूं, उसकी तरफ़ से दियत अदा 
. करूंगा ओर उसका वारिस बनूंगा। और मामुं 
उसका वारिस हे जिसका कोई ओर वारिस न 
हो, बह उसकी तरफ़ से दियत अदा करेगा 
ओर उसका वारिस भी बनेगा।' 

(2899) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा,: 
2738, इब्ने हिब्बान।225, इब्ने जारूद, हदीस: 965, 
हाकिम: 4/344, इन्ने हिब्बान, हदीस: 226. 
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(2900) हज़रत मिक़दाम (बिन 
मअदीकरब) किंदी (=) बयान करते हें 

रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः “में हर मोमिन 
के लिये उसकी अपनी ज़ात से भी क़रीबतर 
हूं, जो शख्स क़र्ज़ या छोटी औलाद छोड़ 
जाये तो वह मेरे ज़िम्मे हे और जो कोई माल 
छोड़ जाये तो वह उसके वारिस्तों का है, में 


उसका वली हूं जिसका कोई वली न हो, में 
उसके माल का वारिस बनूंगा और उसके क्रेदी . 


छुड़ाऊंगा। ओर मामूं उसका वारिस है जिसका 
ओर कोई वारिस न हो, वह उसके माल का 
वारिस होगा ओर उसका क़ेदी छुड़ायेगा।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: 
(अज्जैअतु) के मानी हैं इयाल। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 


को जुबेदी ने अन राशिद बिन सअद अन इन्ने 
आइज अन मिक़दाम की सनद से रिवायत किया। 
और मुआविया बिन सालेह ने बवास्ता राशिद इसे 
रिवायत किया तो (अन के बजाये) समिअतुल 
मिक़दामा यान्न मैंने मिक़दाम से सुना है, कहा। 
(2900) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/274. 
(2907) सालेह बिन यहया बिन मिक़दाम 
अपने वालिद से वह दादा से रिवायत करते 
हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (&) से 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'में उसका वारिस हुं 
जिसका कोई वारिस न हो, में उसका क्रैदी 
छुड़वाऊंगा और उसके माल का वारिस 
बनूंगा। ओर मामूं उसका वारिस हे जिसका 
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ओर उसके माल का वारिस बनेगा।' _ ४ ५६ 


(2907) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2899 में. ०१ ०० कं अल 
देखें, बेहकी: 6/24 . / 4५ ० 2३ 42५ Eyl 
फ़वाइद व मसाइल : () इन अहादीस में हुकूमते इस्लामिया की इक़्तेसादी (अर्थव्यवस्था) पॉलिसी का 
. एक पहलू बयान हूआ है कि वह अपनी रईयत (जनता) को मआशी फ़लाह व बहबूद की हर तरह से 
` जिम्मेदार होती है यहां तक कि अगर कोई मक़रूज़ मर जाये तो वह उसका क़र्ज़ा अदा करेगी। बे सहारा छोड़े 
` बच्चों और बेवाओं की किफ़ालत करेगी। जबकि विरासत रिश्तेदारों में तकसीम होगी। (2) मामूं जविल 
अरहाम में से है। दूसरे वारिसों के न होने की सूरत में वही वारिस है और इसी तरह अगर भाँजे के ज़िम्मे कोई 
माली हुकूक़ आते हों तो वह उनकी अदायगी का भी पाबन्द है। इसमें ये भी तालीम है कि बहैसियत 
मुसलमान इंसान को अपने करीबी, बईदी सभी रश्तिदारों के साथ सिला रहमी और हुस्ने सलूक का 
मुआमला मज़बूत रखना चाहिए। जीते जी यही लोग उसके मुआविन व मददगार और उसके पीछे उसकी 
ओलाद के कफ़ील बनते हैं। (3) अगर कोई शख्स लावारिस हो तो हुकूमते इस्लामिया (बैतुल माल) 
इसको वारिस होगी। ओर ऐसे शख्स पर लाज़िम आने वाले माली हुकूक़ भी हुकूमत अदा करेगी। (4) ये 
रेफाही उसूल मुसलमानों ओर मोमिनों के लिये हैं जो बिला जवाज़ हुकूमत से सदकात लेने के रवादार नहीं 
हो सकते। क्योंकि ईमान इंसान के अंदर तक्वा ओर तहारत पैदा करता है। इसलिए ये न समझा जाये कि इन 
रिआयतों की वजह से लोग मेहनत नहीं करेंगे और हुकूमत ही पर बोझ बनकर रह जायेंगे। 


(2902) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे 7 4.६ 5 . 2५ 6 0 ७: 
कि रसूलुल्लाह (&ँ।) का एक गुलाम फ़ोत हो SS ७४७ des ... 5 ५५४ ss 
गया ओर कुछ माल छोड़ गया, उसकी कोई, | i 
औलाद और कोई रिश्तेदार न था। चुनांचे £” £ (% ए + 7 
रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 'इसकी विरात & ८3993 ८; ओ ७ oo) 
उसकी बस्ती वालों में से pr क ५ (६७ a oo) ८555 5० ८4% 
_ इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान ... PT 
॒ dls alll + 

(रह.) को रिवायत ज्यादा कामिल है। और मुसहदद . . _ (8 Fn F + + 
ने कहा: नबी (!) ने दरयाफ़्त फरमाया: इक्या ५ ७०% 3 ४ ६५ 5 ४६४ 55 
यहाँ कोई इसके इलाके का रहने वाला है?” स॒हाबा | || " ९. 4.७८ «(| ० ॐ 
ने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'इसकी विरासत | ३55 55 2 5 [४ ६५ १४६ 
उसी को दे दो। STAY 
ko HN ०४ ०७ 3५० ०७५ $# 5५६: 
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हदीस: 2733, तिर्मिजी, हदीस: 2705. 
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फ़ायदा : चूंकि गुलाम का माल बेतुल माल में जाना था और बेतुल माल में से मुसलमान रईयत की 
जरूरतों में ख़र्च किया जाता है, इसलिए नबी (&).) ने उसकी बस्ती वालों में से किसी को दे देने का 
फरमाया। क्योंकि अहले बस्ती का आपस में एक तरह ताल्लुक़ होता ही है। मगर नई रोशनी और माद्दी 
तरक्क्रो की चकाचौंध ने बड़े शहरों में बिलख़ुसूस ये ताल्लूकात मादूम कर दिये हैं। अलञ्जयाज़ बिल्लाह. 


(2903) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कहा कि 
रसूलुल्लाह (€!) के पास एक आदमी आया 
ओर उसने कहाः मेरे पास क़बील-ए-अज़्द 
के एक आदमी की मीरा है और मुझे कोई 
अज़्दी नहीं मिला कि उसे दे दूं आपने 
फ़रमायाः 'जाओ एक साल तक तलाश 
करते रहो कि कोई क़बील-ए-अज़्द से मिल 
जाये।' चुनांचे वह एक साल के बादर आया 
ओर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई 
अज़्दी नहीं मिला कि उसके हवाले कर दूं। 
आपने फ़रमायाः 'जाओ ओर बनू ख़ुज़ाआ 
का जो आदमी तुम्हें सबसे पहले मिले ये 


उसके हवाले कर दो।' जब उसने पीठ फेरी तो . 


_ आपने फ़रमाया: 'उस आदमी को मेरे पास 
लाओ।' जब वह आया तो आपने फरमायाः 
_ 'खुज़ाआ का बड़ा आदमी देखो याज्नी जो 
जहे आला से क़रीबतर हो। तो ये मीरा 
उसके हवाले कर दो।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईंफ़) नसाई, हदीस: 6396. 

(2904) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है 
कि बनू ख़ुज़ाआ का एक आदमी फ़ोत हो 
गया तो उसकी मीरा नबी (&.) के पास 
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लाई गई। आपने फ़रमायाः 'उसका कोई 
वारिस या ज़ीरहम ताल्‍लुक़दार तलाश करो।' 
मगर कोई वारिस या ज़ीरहम ताल्लुक्रदार न 


मिला। चुनांचे रसूलुल्लाह.(&.) ने फ़रमायाः ` 


'ये माल बनू ख़ुज़ाआ के बड़े को दे दो याज्नी 
जो क़बीला के जद्दे आला से क़रीबतर हो।' 
यहया बिन आदम कहते हैं मैंने शरीक से इस 
हदीस में एक बार यूँ सुना: 'बनू ख़ुज़ाआ के सबसे 
बड़ीउ़मरवालेकोदेखो' | 
(2904) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
5/347, नसाई सुनन कुन्रा, हदीस: 6394 


(2905) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से मरवी 
है कि एक शख़्स़ फ़ोत हो गया। उसका कोई 
वारित न था सिवाए एक गुलाम के जिसको 
उसने आज़ाद किया था। रसूलुल्लाह (४0) ने 
द्रयाफ्त फ़रमायाः 'क्या उसका कोई वारिस 
है?' लोगों ने कहा: नहीं, सिवाए एक आज़ाद 
करदा गुलाम के। तो रसूलुल्लाह (&.) ने 
उसकी विरासत उसी को दे दी। 

(2905) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
206, इन्ने माजा, हदीस: 2747. 


बाब : 9 
_लिआन वाली औरत के बच्चे 


की विरासत का बयान | 


(2906) हज़रत वासिला बिन असक्र 
(#) रसूलुल्लाह (&।) से बयान करते हैं कि 
आपने फ़रमायाः 'ओरत तीन तरह की 
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अ ल नम ale 9 98, , { 364 ) 


विरासत जमा कर लेती है। अपने गुलाम की, || + १ +| +८ NEN 
उस बच्चे की जो | उसे कहीं से गिरा पड़ा मिल Ge) | “5 i | | als | ‘5 ba | 
गया हो ओर उस बच्चे की जिसके बारे में 7",, RE 
उसने (अपने शोहर से) लिआन किया हो' 77 (“7 
(2906) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: (5 499 ४०८४५ ५४८८ Sepp SY 
25, इब्ने माजा, हदीस: 2742, बेहक़ी: 6/240. | "4१८ EN 
` फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। लक़ीत (गिरे पड़े बच्चे) के बारे में इख़ितलाफ़ है ताहम गुलाम और 
लिआन करदा बच्चे की वह ख़ूद ही वारिस होती है। लिआन करदा बच्चे से मुराद वह बच्चा है जिसे 
` मन्कूहा औरत ने जन्म दिया हो लेकिन उसका ख़ाविन्द उसे अपना बेटा तस्लीम करने से इन्कार कर दे। 
और काज़ी के सामने गवाहों और क़समों के बादर एक दूसरे पर लिआन करें। 
( 2 9 0 7 ) जनाब मकहूल ( र ) ने कहा: | 6 92 & Cr Ls 6 4 Ee Cr? ० १००७० Cita 
(60) 
नबी (&) ने लिआन वाली औरत के बच्चे. (६६ ८ ४॥ ७८४ ,;।5। ७४ १७ 
की मीरास़ उसकी माँ के लिये मख़सूस की थी 
और उसके बाद उस औरत के वारिसों के «४ ७० 4! ५५८5 ५5 ४४ २४४५ 
लिये होगी। | AY HEY Cf Ble oles 4०० 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ौ: 6/259. (डः 
2४८ ०४ ६) ४2 
(2908) अम्र बिन शुऐब ने अपने वालिद 26 503४ 5 . ७ ८४ ,०४ 5 
से, उन्होंने अपने दादा से, उन्होंने नबी (छ) 
_ से इसी की मानिन्द रिवायत को। क क 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस: 39. DE १०६ ७ te ० 90 
44५ bes ke A ko 
फ़ायदा : चूंकि ऐसे बच्चे का नसब बाप से मुन्क्रतअ होने के बाद (कटने के बाद) माँ से लाहिक हो 
जाता है, इसलिए वही उसको वारिस होगी। 


| ° £ 
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४9 


सुनन अब दा 


क्या मुसलमान किसी काफिर 
का वारिस होता हे? 


(2909) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (%#) 
बयान करते हें, नबी (४0) ने फ़रमायाः 
मुसलमान किसी काफिर का या कोई काफिर 
मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता।' 
(2909) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4282, 4283, 
व मुस्लिम: 674. 


 (2970) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (£) 


बयान करते हैं कि मैंने हज्जतुल विदा के 


मौक़े पर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप कल कहाँ उतरेंगे? आपने फ़रमायाः 
'क्या अक़ील ने हमारे लिये कोई मकान 
छोड़ा भी हे?' फिर फ़रमाया: 'हम ख़ेफ़े बनी 
किनाना में पड़ाव करेंगे जहां कुरैश ने 
कुफ्रिया क्रसमें उठाई थीं।' आपकी मुराद 
वादी मुहस्सब थी ओर कुरैशियों ने उस जगह 
बनू हाशिम के ख़िलाफ़ क्रसमें खाई थीं कि 
उनसे रिश्ता नाता करेंगे, न कुछ खरीदेंगे 
बेचेंगे और न उन्हें पनाह देंगे। 

जोहरी (रह.) फरमाते हैं 'खैफ' वादी का नाम है। 

तख़रीज : बुखारी: 3058, मुसन्नफ़ अन्दुरज्जाक़ 

9857, मुसनद अहमदः 5/202, 203 मुस्लिम: 7357 
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फ़ायदा : अबू तालिब को वफ़ात के मोके पर अकील इस्लाम न लाये थे इस वजह से वही उसके 
वारिस हूए। जबकि हज़रत अली ओर हज़रत जाफर (#) मुसलमान हो चुके थे: इसलिए वह 
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(न) 


इड़ितलाफे दीन की वजह से अपने बाप के वारि न बने। और अक़ील जूं ही अब्दुल मुत्तलिब को 
जायदाद के मालिक बने, उन्होंने उसको फ़रोख़त कर दिया था। 


(297) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (कै) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 


'दो मुख़तलिफ़ मिल्लतों (और दीनों) वाले 
एक दूसरे के वारिस नहीं बनते।' 

(299) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने 
माजा, हदीस: 2737, इब्ने जारूद, हदीस: 967. 


ॐ (oS 5 { हलक ० | | 20 ~ 2 (55 
‘a Ls ५ ks Cr Ls > 


DN 


०७ ३ All ME ०५७ SE «०. ( 
J" ००३ “| bl koa ०५०) ०७४ 
हक न 


फ़ायदा : इससे मुराद मुसलमान और काफिर हैं। जबकि कुफ़्फ़ार अपने मुख़्तलिफ़ दीनों पर होते हूए भी एक 
मिल्लत हैं इसलिए उनकी आपस में विरासत चलती है। जबकि इमाम ज़ोहरी, इब्ने अबी लैला और अहमद 
बिन हम्बल (रह.) के अक़वाल हैं कि यहूदी नसरानी का वारिस नहीं। मजूसी यहूदी का नहीं, वगैरह। 


(292) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरेदा 
(आ) की रिवायत है कि एक यहूदी और एक 
मुसलमान दो भाई थे। वह अपना झगड़ा 
यहया बिन ग्रामर (रह.) के यहां लेकर आये 
तो उन्होंने मुसलमान को वारिस क़रार दिया 
और कहा कि मुझे अबू अल अस्वद (रह.) 
ने बयान किया, उसको एक आदमी ने बयान 
किया कि हज़रत मुआज़ (#) ने कहा कि 
मेने रसूल (&) को फ़रमाते हूए सुना हैः 
'इस्लाम बढ़ता है कम नहीं होता।' और 
मुसलमान को वारिस क़रार दिया। 
तख़रीजः (सनद ज़ईफ़) बेहक़ो:6/205,204, 255 


(293) अबू अलअस्वद दैली (रह.) से 
रिवायत हे कि हज़रत मुआज़ (%#) के पास 
एक यहूदी की मीरास लाई गई जिसका 
वारिस मुसलमान था। ओर पिछली हदीस के 
हम माज्नी नबी (&|.) से रिवायत किया। 
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(293) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
5/236, हाकिम: 4/345 


बाब : ]] | 
जो कोई किसी मीरा पर 


मुसलमान हूआ 


(294) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से 
रिवायत हे कि नबी (&.) ने फरमायाः 'जो 
तक्रसीम (इस्लाम से पहले) जाहिलीयत में 


हो चुकी सो हो चुकी (वह उसी के मुताबिक़ 


रहेगी) ओर जो इस्लाम क्रबूल करने तक 
नहीं हूई, वह अब इस्लाम के दस्तूर के 
मुताबिक होगी। 
(294) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 2485 


(सनद हसन) इन्ने 
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फ़ायदा : इस्लाम ले आने के बाद जाहिलीयत के आमाल के कोई मानी नहीं। ऐसा आदमी जो 
जाहिलीयत के आमाल पर कारबंद हो उसने या तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया, या किया है तो फिर 
इस्ल्मम को 'दीन' नहीं समझा। इसलिए वाजिब है कि अकाइद व इबादात के बाद माली और गैरमाली 
सब मामलात उसूले इस्लाम के मुताबिक़ अमल में लाये जायें। 


बाब : ]2 


वला का बयान 


(2975) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ८ 5506 vas 55 25 Gk 


रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत 
आयशा (ऋ) ने इरादा किया कि एक 
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CD 59, GAP TN EAP LAVAS mee VASP FAVA FEN, 


के अहकामवमसाइल 000 (७202८ | 


सुनन अबु दाऊद जिल्द-4 £2 5 5 
लौण्डी ख़रीद कर आज़ाद कर दें, तो लोण्डी 
के मालिकों ने कहा: हम ये आपको फ़रोख़त 
कर देते हैं, लेकिन इसका वला हमारे लिये 


रहेगा, (उसकी वफात पर उसका माल हम | 


लेंगे या निस्बते वला हमसे मुताल्लिक़ 


रहेगी) हज़रत आयशा ($) ने उनकी ये बात | 


रसूलुल्लाह (४0) से जिक्र की, तो आपने 
फ़रमाया: ' (उनकी ये बात) तेरे लिये कोई 
मानेअ नहीं है, क्योंकि वला उसी का होता हे 
जो आज़ाद करे।' 


(295) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2269, मोताः ` 


.2/78१, व मुस्लिम: 504 
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फ़वाइद व मसाइल : (]) आक़ा और उसकी ज़ेरे मिल्कीयत गुलाम के बीच ताल्लुक (वला) 
कहलाता है। गुलाम को आज़ाद कर देने के बादर भी ये ताल्लुक क़ायम रहता है। आज़ाद करने वाले को 
मौला (मुअतिक़) (त के नीचे ज़ेर, यानी आज़ाद करने वाला) और आज़ाद शुदा को मौला (त पर 
जबर, यात्री आज़ाद किया हुआ) कहते हैं और उनके बीच निस्बत व क़राबत को वला कहते हैं। और 
इस ताल्लुक़ को किसी तरह तब्दील, फ़रोख़त या हिबा नहीं किया जा कसता। (2) गैर शरई शर्तें ला 
यानी और बे मानी होती हैं और उनका कोई ऐतबार नहीं होता। 


(296) हज़रत आयशा (#) ने. बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&।) ने फ़रमाया: 


'वला उसी का हक़ है जो क़ीमत अदा करे 


और एहसान करे।' (आज़ादी दिलाये) _ 
 (2976) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6754. 


(297) (7) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 


वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 


कि रिआब बिन हुज़ैफ़ा ने एक औरत से. 


शादी की, तो उससे उनके तीन लड़के पेदा 


४ 59 ४०५ cd ६ (८८ (2.७ 
[ON 9“ al 
८5७ be oY pi cl BF 
es ile abl ok oh Sys IG EG 
LN os 50 0 का 5 
ESN 28 3.25 BN ks Es 


५ 2438-७४ Cr ६ 52५४ | 


५, E £ 
Ce Cr 6 ५2) |) | Cite ¢ ey Fe | 


Y 0 
~ & 9“ 0“ RES 2 
८ “~ | Cr Cr क Cr + RES | 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


सुनु अजु दाऊद #4 । जिल्द-4 | 4 po 
हूए, फिर उनकी माँ फ़ोत हो गई तो वह बच्चे 
अपनी माँ के घरों और गुलामों के वला के 
वारित हूए। हज़रत अम्र बिन अलआस (#) 
उन बच्चों के अस़बा थे। (यान्नी वारिस थे) 
बह उन्हें शाम ले गये जो वहां जाकर फ़ोत हो 
गये। (ये बच्चे ताआूने अमवास में फ़ोत हूए 
थे।) हज़रत अम्र बिन अलआम (क) वापस 
आये जबकि उस औरत का एक गुलाम भी 
वफ़ात पा गया ओर माल छोड़ गया था। तो 
ओरत के भाईयों ने हज़रत अप्र बिन 
अलआस (#) से (अपनी बहन के वला के 
सिलसिले में) झगड़ा किया ओर मामला 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(#) के सामने पेश 
किया। तो हज़रत उमर (#) ने कहाः 
रसूलुल्लाह (&0-> ने फ़रमाया हेः 'बेटे ने या 
बाप ने जो भी जमरा किया हो वह उसके 
अबा का होता हे जो भी हों।' चुनांचे 
उन्होंने (इस फैसले की) एक तहरीर लिखी 
जिसमें हज़रत अब्दुरहमान बिन ओफ़ (झै) , 
ज़ेद बिन साबित(,#) ओर एक और आदमी 
को गवाही सबत की। फिर जब अब्दुल 
मलिक ख़लीफ़ा हूए तो औरत के भाईयों ने 
ये मुकदमा हिशाम बिन इस्माईल या 
इस्माईल बिन हिशाम के सामने पेश किया। 
उसने कहा: ये वही फैसला है जो मेरा ख़याल 
है कि में पहले देख चुका हूं। चूनांचे उसने 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) की तहरीर के 
मुताबिक़ हमारे हक़ में फसला कर दिया ओर 
अब तक हम उसी में हैं। 
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द गिल्द 40050, _ विासत के अहकान वनसाइल ॐ { 370) 
फ़वाइद व मसाइल : (7) गुलामों का वला मय्यत के वारिस असबात को मुन्तक्रिल होगा जैसे कि 
दीगर अमवाल। (2) असबा के होते हुए मामूं वारिस नहीं बन सकता। 

(2977) (2) हुमैद ने कहा: इस हदीस की | 

बाबत लोग अम्र बिन शुऐब को मुत्तहम करते हैं। 

` अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हज़रत अबूबक्र, 

हज़रत उमर ओर हज़रत उस्मान (##) से इस 

(पिछली) हदीस के ख़िलाफ़ रिवायत है लेकिन 

हजरत अली(ै>) से इसके मिस्ल रिवायत है। 

तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, हदीस: 2732. 


बाब : ]3 


जो शख्स किसी के हाथ पर हि L5$ 


मुसलमान हो तो उनके बीच 
भी ताल्लूक़रे बला समझा 
जाता हे 


Fai 
desl ४४२ 


फ़ायदा : इस ताल्लुक़ को 'वलाउल इस्लाम' से ताब्रीर किया जाता है। और कोई और वारिस न हों 
तो ये एक दूसरे के वारिस होंगे। 
(2978) हज़रत तमीमदारी (#) ने सवाल «59 ~ ० 2७ ८: ५४ ४-७ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! जब कोई शख्स 5. , 25८ (5६५ १७ , ८ ६? १८६५5 
किसी मुसलमान के हाथ पर इस्लाम क्रबूल £ है 
करता है तो इस बारे में मशरूअ सुन्नत किया Sn se बजट 


है? आपने फ़रमायाः 'ज़िन्दगी और मौत में बही «9» ८१ 4) 4 Ess ८७ ८ /; 
? Z 

सबसे बढ़ कर उसका वली हे।' (उसके साथ पक 

नेकी, ईसार और एहसान का मुआमला करता .#& , ,  ..,. ,.. - इ. 

रहे।) 5 ८9 | = CS ali J = Ta 


तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 22, ६.०४ 5 - »2 ०७; . lds ८ ०७ 
इब्ने माजा, 2752, तालीके बुखारी, हदीस: 6757. 
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बाब : 4 
वला का बेचना केसा हे? 


_ (2979) हज़रत इन्ने उमर (#) से मरवी है :८ ६६६ ७४४७ 2 १ 2०४७ (४४ 
कि रसूलुल्लाह (४0) ने निस्बते वला को 


Ls?) ८ द्ग Cr ८2५५) CF, all 


बेचने या किसी को हिबा कर देने से मन्ना 
` फ़रमाया है। Ab ko al ८५०; sf ०७ bps 4 
(299) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2535, व a S333] 5 (५ 4५५० 
मुस्लिम: 2535 


फ़ायदा : सही इब्ने हिब्बान में है कि 'वला' की कराबत ऐसे ही है जैसे कि नसब की कराबत, उसे 
बेचा या हिबा नहीं किया जा सकता।' (सही इन्ने हिब्बान, हदीस: 4950) 


बाब : 5 


बच्चा जो जिन्दा पेदा होकर 
रोए ओर फिर फ़ोत हो जाये 


(2920) हज़रत अबू हुरेरह (#) रिवायत , £| ८ ७55,5७५ १ १८5 55 
करते हें कि नबी (&) ने फ़रमायाः ,, . a fe Mn 
Cr = (२ (बार ~ bg 
'(नोमोलूद) बच्चा जब आवाज़ बलन्द को °. ५ १ > 
तो वारिस होगा।' CS 
(2920) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेह, 08 ॥.., «५७ «0 ० ८3 ७ 527 
हदीस: 6/257, इब्ने हिब्बान, हदीस: 223, 3 5h Le 5] " 
9 >>» Es | 
हाकिम: 4/348, 349 वगैरहुम. 


2 ५ 
9“ hors ~ ° 0 | 9०“ 0 22 
GE hs 2.१४ 2५८ ०२ "72२ 
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सुनन अबु दाऊद 5 जिल्द-4 #555 : १ विशहत के अहकाम वजसाइल 65554 094%. ह 372 


ट? 


फ़ायदा : नोमोलूद में साँस लेने, हरकत करने, छींक मारने या रोने वगैरह से जब साबित हो जाये कि 
वह जिन्दा था तो उसे शरअन विरासत का हक मिलेगा। 


बाब : ]6 
नसब की मीरास ने मवाख़ात 
ओर हल्फ़ की विरासत को 
मन्सूर कर दिया है 


फ़ायदा : इव्तेदा-ए-अय्यामे हिजरत में जब मम्लकते इस्लाम मदीना मूनव्वरा में अपना वजूद पकड़ 
रही थी तो रसूलुल्लाह (&) ने मुहाजिरीन ओर अंसार के बीच मवाख़ात (भाईचारे) का निज़ाम 
कायम फ़रमाया था, यान्नी एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बना दिया। तारीख़ी ऐतबार 
से ये एक मुन्फ़रिद मिसाल (युनिक सिस्टम) तजुर्बा था जो न इससे पहले कभी सुनने में आया और न 
शायद आइन्दा कभी हो। इस मवाख़ात की बिना पर ये मुँह बोले भाई, दूसरे नस्बी कराबतदारों को 
बजाये एक दूसरे के वारिस बनने लगे। सूरह निसा में इसका जिक्र इस तरह है: 'माँ बाप या क़राबतदार 
जो कुछ छोड़ जायें उससे हर एक के हम ने वारिस मुक्रर कर दिये हैं और जिनसे तुमने अपने हाथों 
मुआहिदा किया है पस उन सब को उनका हिस्सा दो।' (अन निसा: 33) मगर विरासत का ये हुक्म 
थोड़े असें के बादर मन्सूख़ कर दिया गया। और सूरह अलअनफ़ाल में फरमाया गया: “और रिश्ते नाते 
वाले, अल्लाह की किताब के अंदर एक दूसरे के ज्यादा नज़दीक हैं। (अलअनफालः 75) इसी तरह 
हल्फ की विरासत का एक तरीका ये रायज था कि इस्लाम से पहले दो शख्सों या दो क़बीलों के 
दरम्यान एक दूसरे की मदद के लिये मुआहिदा और हल्फ होता था और इस्लाम के बादर भी ये | 
सिलसिला इसी तरह चला आ रहा था। इसी आयत से ये तरीक़ा भी मन्सूख कर दिया गया, मगर उमूमी 
नुसरत व उख़ुव्वते इस्लामी और वसीयत के ज़रिये से मदद करना बाको है ओर इससे भी बढ़ कर जब 
और कोई रिश्तेदार मौजूद न हो तो हलीफ वारिस होगा। कुछ ने. कहा कि हलीफ नहीं बल्कि ऐसे 
आदमी की विरासत बेतुल माल में जायेगी। 

(2927) हज़रत इब्ने अब्बास (ङ) ने 55% ‹5५6 ८ २2 5 सर ४.५ 
आयते करीमा (वल्लज़ीना आक्रदत 
अयमानुकुम ,..) की तफ्सीर में बयान 
किया कि एक आदमी दूसरे का हलीफ़ बन £” lp LS OF pd 


Hse 6 | 


~ ~ PI 


20 


>> ss > > 
> Cr Iw) Ce ६ Cr 


$ Le 
\ 
\ 
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जाता था जबकि उनमें कोई नसबी क़राबत न 
_ होती थी फिर हर एक दूसरे का वारिस भी 
होता था, तो इस हुक्म को सूरह अनफ़ाल ने 


मन्सूख कर दिया। अल्लाह ताला ने 


फ़रमायाः (वउलूल ऐहामि बअज़ुहुम औला 
बिबअज़िन ... ) 'रिशते नाते वाले एक दूसरे 
से ज़्यादा नज़दीक हैं।' 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ो, हदीस: 6/262 


`` विरासत के अहकाम व मसाइल 


“~ IEA NIA: 


न 2S 

Bis I) IG bes Ul L2, 
EE | AC ०47 ८ ०% 56 5S | 
HN ०४७ [| eS PSL SSL 
Oi Cis os ED Ae 


४५७ JY 3 iS FY Cas 


hl is EN Hs} i 


. { Re 


फ़ायदा : किराअते हफ्स में, जिसके मुताबिक इस वक़्त कुर्जन पढ़ा जाता है (अकदत) है। लेकिन 
बाज़ रिवायात में ये आकदत पढ़ा जाता है इस हदीस में भी ये लफ्ज (आकदत) है। 


(2922) हज़रत इब्ने अब्बास (४) से 


मरवी हे कि आयते करीमा (वल्लज़ीना 
) की 


आक़दत ऐमानुकुम फ़ातूहम 
तफ़्सीर में फ़रमाया कि मुहाजिरीन जब 
मदीना आये तो अंस़ार के वारिसि वही 
(मुहाजिरीन) बनते थे न कि दीगर रिश्तेदार। 
ये इस बिना पर था कि रसूलुल्लाह (& ने 
उनके आपस में भाईचारा फ़रमा दिया था। 
फिर जब ये आयत उतरी: (वलिकुल्लिन 
जअलना मवालिया मिम्मा तरका ...) तो 
उसने (वल्लज़ीना आक़दत ऐमानुकुम ...) 
को मन्सूर कर दिया। मगर आम नुसरत, 
ख़ेरखबाही और तात्रून को क़ायम रखा। वह 
एक दूसरे को वस़्नीयत भी कर सकते थे। जब 
कि विरासत ख़त्म कर दी गयी। | 
(2922) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4580. 

फ़ायदा : क़ाल : 
ऐमानुकुम...) ने (बलिकुल्लिन जअलना .. 


नसख़तुहा, का बज़ाहिर मफ़हूम ये है कि आयत : 


“obs als isis 


20 FES (5 / 2 ० 2 0 5° ~ 
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(वल्लज़ीना अकदत 


.) को मन्सूख कर दिया, हालांकि इसके बरअक्स है। 
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मन्सूख कर दिया जिस पर (वल्लजीना आक़दत 


ऐमानुकुम ...) दलालत करती है। अब इस किस्म के अहद व पेमान से एक दूसरे का वारिस कोई नहीं 
होगा, अलबत्ता एक दूसरे के साथ तावून, हमदर्दी, न सिर्फ जायज़ बल्कि निहायत मुस्तहब और 


पसन्दीदा अमल है। (ओनुल माबूद) 


(2923) जनाब दाऊद बिन हुसैन बयान 
करते हैं कि मैं उम्मे सअद बिन्ते रबीअ के 
यहां पढ़ा करता था जब कि वह यतीम थीं 
और हज़रत अबूबक्र(#) की ज़ेरे तरबियत 
थीं, तो मैंने यूं क्रिराअत की (वल्लज़ीना 
आक़दत एऐमानुकुम...) उसने कहाः 
_(बल्लज़ीना आक्रदत ऐमानुकुम ...) मत 
पढ़ो। (बल्कि बात ये है कि) ये आयत 
हज़रत अबूबक्र ओर उनके बेटे अब्दुर्रहमान 
के सिलसिले में नाजिल हूई थी, जबकि 
उसने इस्लाम क़बूल करने से इन्कार कर 
दिया था। तो हज़रत अबूबक्र (#) ने क़सम 
खाई थी कि उसे अपनी विरासत नहीं दूंगा। 
फिर जब उसने इस्लाम क़बूल कर लिया तो 
अल्लाह के नबी (€!) ने उसको हुक्म दिया 


कि वह उसे उसका हिस्सा दें। अब्दुल अज़ीज़ 


(बिन यहया) ने मज़ीद कहा: अब्दुरहमान ने 
उस वक़्त तक इस्लाम क़बूल नहीं किया जब 
तक कि उसे तलवार के ज़ोर पर मजबूर नहीं 
कर दिया गया। (जब इस्लाम बज़ोर तलवार 
गालिब आ गया और बहुत से लोग इस्लाम 
लाने पर मजबूर हो गये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: (अक्रदत) 
का मफ़हूम हल्फ़ यान्नी क़सम खाने के माती में 


°+ 
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होगा। (हज़रत अबूबक्र (ऋः) ने कसम खाई थी | 
कि अपने गैर मुस्लिम बेटे को विरासत नहीं देंगे) 

और जो (आक्रदत) पढ़ते हैं उनके नजदीक मानी 

'बाहमी अहद व पैमान' हैं। और साबक़ा हदीस 

तलहा बिन मुसरिफ ज्यादा सही है। 

(2923) तख़रीज 

फ़ायदा : पिछली किराअत शाज़ है। इसके अलावा इमाम अबू दाऊद (रह.) के हदीसे तलहा 
(हदीस: 2922) को ज्यादा सही क़रार देने का मतलब ये मालूम होता है कि आक़दत (अलिफ के 
साथ) किराअत ज्यादा सही है। लेकिन हाफिज़ इब्ने कसीर (रह.) ने इससे इख़ितलाफ़ किया है और 
'अक़दत' ही को ज्यादा सही कहा है। (औनुल माबूद) 


(2924) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 5० ७.७ iso if sl is 
मरवी है कि उन्होंने आयते करीमाः 
(वल्लज़ीना आमनू वहाजरू ...) और 5 र 
(बल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू ...) की. £” {0% के ए 9 “डे 
तफ़्सीर में फ़रयमाया कि देहाती (मुसलमान 5७७ |, 5 |, ८5 |, ७; 
जिसने हिजरत न की होती) मुहाजिर का Gl 82% SUN & 29 EY 
वारित न बनता था। फिर इस हुक्म को 
आयते करीमा: (व उलुल अरहामि बझजुहुम +४६ 7/१) +5 | ४७४ ६#-४ 
बिबअ्ज़िन ... ) ने मन्सूख़ कर दिया। A 
(2924) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/262. | न 


Cr + Ss | लड़ के + A | Ri ५ Cr 


बाब : ]7 


हिल्फ़ का बयान | oper | 3०५४7 % 


फ़ायदा : (हिल्फ़) (ह के नीचे जेर और लाम साकिन) क़ौम का आपस में या किसी दूसरे के साथ 

दोस्ती और तावून का मज़बूत अहद व पैमान, हिल्फ कहलाता है। और फ़रीक़ैन को एक दूसरे का 

हलीफ़ कहते हैं। अय्यामे जाहिलीयत में लोग अपने हलीफ की ताईद व नुसरत में जान तक दे देते थे 
. रवाह वह हक़ पर होता या नाहक़ पर। 
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(2925) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (#) का. ८? ० 5 4८८४ «| > 3४८ ४४.७ 
बयान है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
इस्लाम में कोई (नया) हिल्फ़ नहीं हे और 
इस्लाम से पहले (अय्यामे जाहिलीयत में) _ 
जो अहद मुआहिदे हो चुके उनको इस्लाम ने. 4५० all ५० ll ०0५०३ ४७ ४७ ‘ras 
ओर मज़बूत किया है।' 5७ ४० ८४५ EY HY" ०. 

(2925) तख़रीज : मुस्लिम: 2530. EY YB 5 ad 


~ NP 


पर ९ L555 Cr ) 88 | हे. | के ‘+ |9 6 ~ 


£ 
~ ~ न ~ ~ 


फ़ायदा : इस्लाम.ने अपने मानने वालों को एक दूसरे का भाई बनाया है जैसे अल्लाह तआला का 
` फ़रमान है: 'मोमिन आपस में भाई भाई हैं।' (अलहूजुरातः 0) चुनांचे वाजिब है कि ये एक जान और 
` एक जिस्म बनकर रहें। उन्हें अब कोई ज़रूरत नहीं कि इस्लाम से पहले के अन्दाज़ में मसनुई मुआहिदे 
करते फिरें। बल्कि ये चीज़ उनके अक़ीदे और अमल का बुनियादी हिस्सा है। बहरहाल जो मुआहिदात 
इससे पहले हो चुके हों इस्लाम उन्हें खैर व सलाह की बुनियाद पर और मज़बूत बनाता है। 

(2926) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ०७ फ «3६४४ ७-७ «७-८ ४-७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने हमारे ६ , ^|. 5 ८.5 २३८८. 06 5 
अहाते में बैठ कर मुहाजिरीन ओर अंसार के 
दरम्यान भाई चारा क़ायम फ़रमाया था। उनसे ५४४ 
कहा गयाः क्या रसूलुल्लाह (७0) ने ये नहीं. 4 5 . 65 (५ JY cpl 
फ़रमाया: ‘इस्लाम में कोई हिल्फ़ नहीं! तो ' .., ५0० ०0 ० 4 ५,८ 6 ८.5 
उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (&।) ने » | NF 
हमारे अहाते में बेठकर मुहाजिरीन ओर अंसार ४४४ HE. "YP :४० र 
के दरम्यान हिल्फ़ क्रायम किया था। उन्होंने ८,५८ ८5 ५3 ५ 4४ ० 4 
अपनी ये बात दो या तीन बार दोहराई। (884 .5% . Os 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7340, व मुस्लिम: 2429. 

फ़ायदा : अहले इस्लाम व ईमान (तआवनू अलल बिरिवत्तक़्वा) की बुनियाद पर जो अहद 
मुआहिदा कर लें जायज़ है। मगर जाहिलीयत की तरह मुआहिदे जो महज़ असबीयत पर तै होते थे 
उनकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। नबी (&.) के फरमान: 'इस्लाम में हिल्फ़ नहीं! का मतलब भी 
यही है। 


५ “हम  koll ०५०३ <४७ 
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अगत अपने शोहर की दिचन 
में से हिस्सा पायेगी 


(2927) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) 
से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(ऋ) कहा करते थे: दियत कुम्बे वालों का 
हक़ है (जो बाप की तरफ़ से क़राबतदार होते 
हैं) ओर औरत अपने शोहर की दियत में से 
कुछ न पायेगी यहाँ तक कि ज़हहाक बिन 
` सुफ़ियान ने उनसे कहा: रसूलुल्लाह (&) ने 
मुझे लिखा था कि में अशयम ज़िबाबी की 
बीवी को उसके शौहर की दियत से हिस्सा 
दिलाऊं। चुनांचे हज़रत उमर(.&) ने अपनी 
राय से रूजूअ कर लिया। 
अहमद बिन सालेह ने बयान किया कि हमें ये 
हदीस अब्दुर्रज्ज़ाक़ ने बवास्ता ज़ोहरी और उन्होंने 
सईद से रिवायत की है। और इसमें है कि 
नबी (छू) ने ज़हहाक को देहातियों पर आमिल 
बनाया था। 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी: 270, इन्ने माजा, 
हदीस: 2642, मुसनद अहमदः 3/452, इब्ने जारूद 
हदीस: 966, तबरानी: 5/276, हदीस: 5375 


20% (५ 4 
~ # 
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फ़वाइद व मसाइल : () मक़्तूल के सिलसिले में मिलने वाली दियत उसकी मिल्कियत शुमार होकर 
उसके शरई वारिसों में तकसीम होगी। जिनमें से एक वारिस बीवी भी है। (2) किसी भी मुसलमान को रवा 
नहीं कि सही अहादीस के होते हूए अइम्मा मुज्हेदीन के फतवा, राय या इज्तेहाद को तरजीह दे। 93) 
अशयम जिबाबी को इब्ने अब्दुलबर (रह.) ने सहाबा में शुमार किया है और ज़िबाबी के मुताल्लिक 
लिखते हैं कि ये ज़िबाब को तरफ निस्बत है जो कि कूफा में एक क्रिला है। (औनुल माबूद) 
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STUN ०७), € | ०) 
महसूलात अराज़ी, गनाइम ओर इमारत से मुताल्लिक़ 


अहकाम व मसाइल 

५ (ख़राज के मानी) लुगत में इसके लिये (दखल) 'आमदनीद्ध और (ख़रज) 'वह हिस्सा जो कोई 
शख्स अपनी कमाई से निकाल कर दूसरे को देता है।' दोनों लफ़्ज़ इस्तेमाल होते हैं। हिस्सा देने वाले 
के हवाले से ख़रज और वही हिस्सा लेने वाले के हवाले से दख़ल होगा। ख़रज और ख़राज दोनों 
लफ़्ज़ कुर्आन मजीद में इस्तेमाल हूए हैं, इरशादे बारी तआला है: कया आप उनसे अपनी 
आमदनियों में से कुछ हिस्सा निकाल कर देने का मुतालबा करते हैं, वह हिस्सा जो आपके रब ने 
(आपके लिये) मुक़र्रर कर रखा है बेहतर है, वह सबसे अच्छा रिज़्क़ देने वाला है।' (अलमोमिनून: 
72) मुबरिद नहवी के नज़दीक ख़रज मदर है और ख़राज इस्म है। देखिए: (जामिउ अहकामिल 
कुर्आन लिल कुर्तुबी) इमाम बुख़ारी (रह.) ने ख़राज का लफ़्ज़ उजरत के लिये और उस हिस्से के 
लिये जो आक्रा किसी गुलाम की आमदनी से अपने लिये मुक़र्रर करता है, दोनों के लिये इस्तेमाल 

किया है। (किताबुल इजारा, बाब ]8, ]9) 


५ हज़रत आयशा (,#) से मरवी सही बुखारी की ये रिवायत: हज़रत अबूबक्र (%#) का एक गुलाम 
था जो आपके लिये अपनी आमदनी से एक हिस्सा निकालता था और अबूबक्र उस हिस्से में से 
खाते थे।' (सही बुखारी, हदीस: 3842) ख़राज के मफहूम को वज़ाहत कर देती है। 


५ रसूलुल्लाह (|) ने फ़तहे खैबर के मौक़े पर हासिल होने वाली फै की ज़मीन ओर बागात यहूद को 
इस शर्त पर दिये कि वह उनकी आमदनी का निस्फ़ हिस्सा बैतुल माल में जमा करायेंगे। यहां से 
लफ़्ज़े ख़राज जमीन वगैरह से हासिल होने वाले महसूलात के लिये राइज हो गया। बाद में इसमें 
वुसअत आ गयी और ख़राज से मुराद तमाम ज़रिये से हासिल होने वाली हुकूमत की आमदनी ली 
जाने लगी। 
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५ 'फे' उन ज़मीनों या अमवाल को कहते हैं जो गैर मुस्लिम दुशमन ख़ौफज़दा होकर छोड़ जाते हैं और 
वह मुसलमान हुकूमत के कब्जे में आ जाते हैं। इसको वज़ाहत खूद कुरआन मजीद में इन अल्फ़ाज़ में _ 
आती हैः ‘ओर अल्लाह ने उनसे अपने रसूल की तरफ जो माल लोटाया तो उसके लिये तुमने घोड़े 
और ऊँट नहीं दौड़ाये, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गल्बा देता है। 
(अलहर्रः6) बाद में जब ऐसी ज़मीनों का मुस्तक़िल इन्तेजाम किया जाता है तो उनसे हासिल होने 


वाले महसूलात भी ख़राज कहलाते हैं। 


५> (इमारत) अम्र से है। मामलात का इन्चार्ज, वली अलअग्र या अमीर कहलाता है। कुर्आन मजीद ने 
इसका तरीकेकार इस तरह मुकर्रर फरमाया है: (वअम्रूहुम शूरा बैनहुम) इनके मामलात का 
चलाना, इनके बाहम मशवरे से है। इन 'अहले शूरा' से मुराद कौन लोग हैं? जाहिर है जिनंका अमीर 
चुना जा रहा है या जिनके मामलात चलाये जा रहे हैं इन्हीं के दरम्यान मुशावरत होगी। अगर कुर्आन 
मजीद की इन आयात को सामने रखा जाये तो मुसलमानों के अंदर शूरा उन सबके दरम्यान होगी 
जिनकी सिफ़ात कुर्आन मजीद ने बयान फ़रमा दी हैं। वह कुर्आंनी आयात ये हैं: 'जो लोग ईमान 
लाये और वह अपने रब ही पर तवक़ल करते हैं और कबीरा गुनाहों और फ़वाहिश से बचते हैं और 
जब गुस्से में आते हैं तो माफ कर देते हैं। और जिन्होंने अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कहा। नमाज़ 
काइम को, उनके तमाम मामलात बाहम मशवरे से तै होते हैं, और हमने उनको जो रिजक दिया उसमें 
से ख़र्च करते हैं। और जब उन पर जुल्म होता है तो उसके इज़ाले के लिये खड़े हो जाते हैं। 
(अश्शूरा: 36-39) 


५ इन आयात को रोशनी में शूरा में वह तमाम लोग शरीक होंगे जो () मोमिन हों। (अपने रब पर 
भरोसा करते हों।) (दुनियावी मामलात की आसानियों के लिये किसी गैर से मदद या तआबुन 
हासिल करने के क़ाइल न हों) (2) कबाइर और फ़वाहिश से बचते हों और बुर्दबार गैर मुन्तक्रिम 
मिज़ाज हों। (3) अपने रब की तरफ़ से आयद ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। अल्लाह के साथ इबादत के 
जरिये से करीबी राब्ता हो, हर दायराकार में तमाम मामलात शूरा के ज़रिये से तै करना उनका 
तरीकेकार हो और माल अल्लाह की रज़ा के लिये जरूरतमंदों पर ख़र्च करें। (4) किसी भी किस्म 
के जुल्म को सहने की बजाये उसके ख़ात्मे के लिये खड़े हो जायें। आम लोगों की तादाद चाहे 
करोड़ों में हो, लेकिन उनमें से अहले शूरा बही होंगे जो इन सिफ़ात के हामिल होंगे और इन सबका 

_ हक़ है कि हुकूमत का इन्तेखाब और इन्तेज़ाम व इन्सेराम उनके मशवरे से हो। अल्लाह और उसके 
रसूल के अहकामात के बाद ये शूरा ही असल इख़ितियारात की मालिक और तमाम फैसले करने की 
मजाज़ है। 
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५ रसूलुल्लाह (६0. के बाद हजरत अबूबक्र (:##) वलियुल अम्र थे। उन्हें ख़लीफ-ए-रसूलुल्लाह 
कहा जाता था। फिर हज़रत उमर .(#) वली अलअम्न हूए तो उन्हें ख़लीफ-ए-रसूलुल्लाह की 
बजाये इस मन्सब को अमीरूल मोमिनीन का उनवान दिया। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस किताब 
में इमारत की ज़िम्मेदारियों, लोगों के हुकूक़, मन्सब की तलबगारी, उसकी अहलियत, उसकी 
मुआवनत, उसको हैसियत, आमाले हुकूमत और उनकी तनख़वाहों, उनकी अमानतदारी वगैरह के 
हवाले से मुझ्तलिफ़ अहादीस दर्ज को हैं जिनसे सरकारी इन्तेज़ामिया (एडमिनिस्टेशन) का. 
बुनियादी ढाँचा सामने आता है। इसके अलावा उन्होंने ख़राज ओर फे के मसाइल से मुताल्लिक़ 
अहादीस भी इस हिस्से में जमा कर दी हैं। ये दोनों सरकारी एडमिनिस्टेशन के बुनियादी और अहम 
शौबे हैं जो उमूमन बराहे रास्त वलियुल अम्र के तहत होते हैं। 


बाब: 
अवाम ओर रईयत (जनता) के 
हुक़ूक़ जो हाकिम पर वाजिब हैं 


poser 94 ४५०५६ के 


eG ८2 


(2928) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: 
'ख़बरदार! तुममें से हर शख्स मुहाफिज़ ओर 
ज़िम्मेदार है ओर हर शख्स से उसकी रईयत 
(जो कोई और जो कुछ उसकी ज़िम्मेदारी में 
है) के मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। पस अमीर, 
जो लोगों का मुहाफिज़ है, उससे उनके 


हि (५ १८ FE , दे 2 te 
ty lb ८८ cobs ८० 4४| sk ie 
[४९] [6] | है 
PA NS EF YE er 2 


NE ॥.., ०० «0४ ०५50 Ds 


2 2 2 


४ 4 SE 
aie 46 ४८४६० S55 gb SHY 


. मुताल्लिक् पूछा जायेगा। मर्द अपने घर 
वालों का मुहाफ़िज़ है, उससे उनके 
मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। औरत अपने शोहर 
घर और उसके बच्चों पर मुहाफिज़ है उससे 
उनके मुताल्लिक़ पूछा जायेगा, गुलाम अपने 
मालिक के माल का मुहाफ़िज़ हे, उससे उस 


AT र ६] IE 4 £ 5 
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माल के मुताल्लिक़ पूछा जायेगा। अलाज़ी 4४८ 0. ५) ०४८ ७ ke el 
तुम सब के सब राई ओर हाकिम हो ओर तुम 

सबसे तुम्हारी रईयत के मुताल्लिक़् सवाल : " “59 ५ ४४४० 55 € 
किया जायेगा। | 

(2928) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 738, मौता: 

2/82, 83, हदीस: 227, व मुस्लिम: 829 

फ़वाइद व मसाइल : () हर फर्द अपने दायरा इख़ितयार में अपनी हुदूद तक इन सबका मुहाफिज 
व ज़िम्मेदार है, लिहाजा कोई भी अपने दीनी व दुनियावी फ़राइज़ अदा करने में कोताही न करे। यही 
एहसासे ज़िम्मेदारी एक मिसाली मुआशरे की तश्कील को बुनियाद है। (2) बच्चों की तालीम व 
तरबियत में माँ बाप दोनों शरीक होते हैं, मगर माँ की जिम्मेदारी एक ऐतबार से ज्यादा है कि बच्चे 
फितरतन उसी की तरफ माइल होते हैं, और ज्यादातर उसी की रईयत और निगरानी में रहते हैं, इसलिए 
शरीअत ने उसको बच्चों पर राई (निगराँ) बनाया है। 


ई} 


'बाब : 2 


हुकूमत तलब करने का मसला ४5५ iB 


(2929) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा ७ | 7८ 58 4555 ७; 
(ऋ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&) ने 
मुझसे फ़रमायाः 'ऐ अब्दुर्रहमान बिन समुरा! ?_ _ 
हुकूमत का सवाल न करना, क्योंकि ये अर ५७ ० ¢? छ| > ४ क्री 
तुम्हें माँगने पर दी गई तो तुम इस सिलसिले ८" ०...) ५. 40 ० ॐ 2 06 
में अपने आपके सुपुर्द कर दिये जाओगे, ६. (5 9 ६५4८, RS त॥ 
(यानी अल्लाह तआला की तरफ़ से मदद न 4 
होगी) लेकिन अगर बगैर माँगने के दी गयी ७? “52 £ ८ #### || < 
तो उसमें तुम्हारी मदद की जायेगी।' HU pi GF ४६४ ols Ses | 
(2929) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 747, व "iE sl 
_ मुस्लिम: 652. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इन्सान का कोई मामला ऐसा नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जलल की ख़ास 
रहमत और मदद के बगैर दुरूस्त हो सके जबकि हुकूमत तो बहुत बड़ी और कठिन जिम्मेदारी है। 
इसलिए माँग कर हुकूमत लेना, अल्लाह को रहमत से महरूमी का सबब बनता है। (2) हजरत यूसुफ 
अलैहि. का ये फ़रमाना कि : मुझे जमीन के ख़ज़ानों पर मुकर्रर कर दीजिए।' (यूसुफ: 55) किसी 
मन्सब के तलब के लिये नहीं, बल्कि एक उमूमी पेशकश पर नोइयत की तअय्युन के लिये था क्योंकि 
उन्होंने ये बात उस वक़्त कही जब अज़ीज़े मिस्र ने ज़िम्मेदारी की पेशकश करते हूए कहा कि: “आप 
आज से हमारे यहां ज़ी मर्तबा और अमानतदार हैं।' (यूसुफ: 54) इससे ये साबित होता है कि जब 
मालिक व कोम के हालात ख़राब हों और कोई बासलाहियत फर्द नेक नियती से ये समझता हो कि वह 
इस सूरते हाल को सही ढंग से मैनेज कर सकता है तो उसको आगे आना चाहिए। ऐसा शख़्स अगर 
'इमामे आदिल' के जैसे वस्फ से मौसूफ हो तो उसके मुताल्लिक बशारतों का भी ऐलान है। 


(2930) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (ङ) 


बयान करते हें कि में दो आदमियों के साथ. 


नबी (&.) की ख़िदमत में हाजिर हूआ। पस 
उनमें से एक ने (बात करने के लिये) 
कलिमाते तशहहुद पढ़े और फिर कहा: हम 
आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूए हैं कि आप 
हमसे अपने काम में कोई मदद लें (यानी 
आमिल और हाकिम बना दें) ओर दूसरे ने 
भी अपने साथी की सी बात को। आप (€!) 
ने फ़रमायाः 'जो शख़्स़ ये जिम्मेदारी तलब 
. करता है वह हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा 
ख़ायन होता है।' चुनांचे अबू मूसा (:&) ने 
नबी (छ) से मअज़रत चाही ओर कहाः मुझे 
मालूम नहीं था कि ये किसी मक्रसद से आये 
_ हैं। और फिर आपने अपनी वफ़ात तक उनसे 
किसी काम में मदद नहीं ली। 

(2930) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाइ, 
हदीस: 5937, हदीस: 4354 में देखें। 
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फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ मुन्कर है। लेकिन इससे पहली सही रिवायत ओर दीगर सही रिवायात से ये 
` बात साबित है कि हुकूमत, मन्सब और ओहदा तलब करना शरअन महबूब (पसंदीदा) नहीं है, यही 
वजह है कि आजकल अक्सर लोग हुकूमती मनासिब चूंकि तलब करके और हर तरह के जतन करके 


लेते हैं, तो तोफीके रब्बानी उनके शामिल हाल नहीं होती। 


बाब : 3 


नाबीने को आमिल बनाना है 5 NBS 3 के 


जायज़ हे. 


(2937) हज़रत अनस (%#) से स्वायत है ७५ , २,०१८ «| 4 28 455० Gi 
कि रसूलुल्लाह (४0) ने हज़रत इब्ने उम्मे 
मक्तूम() को दो बार मदीने का वाली 


(55 हि है 9 40०» 
ope Cov के oes 


बनाया था। hs ~| ] Cr B33 Ce AS] 
(2937) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: Ef loin ४.५ ake al ko 
595 में देखें। | OS 4५०८) ok ७४४० 


फ़ायदा : इस्लाम के सिवा बाको मुआशरे बहुत अर्सा तक नाबीनाओं और दीगर ख़ुसूसी अफराद के 
साथ इम्तियाज़ी बर्ताव करते रहे। उनको अहम ज़िम्मेदारियों पर फायज़ करने का तो तसव्बुर तक नहीं 
था। इस्लाम ने न सिर्फ़ उनके हुकूक बाक़ी इन्सानों के बराबर किये बल्कि उनको अहम जिम्मेदारियाँ 
देने का भी आगाज़ किया। इन्ने उम्मे मक्तूम (##) को मदीना की एक अहमतरीन जिम्मेदारी यानी 
अज़ान देना तो हमा वक़्त हासिल था, हालांकि वह अज़ान के सही वक़्त के ताईन के लिये दूसरों की 
मदद के मोहताज थे। अज़ाने सुबह के वक़्त लोग उन्हें बताते थे कि (अस्बहता, अस्बहता) 'आपने 
सुबह कर दी है, सुबह कर दी है। इसके अलावा रसूलुल्लाह (४9) ने उन्हें दो बार मदीने का क़ायम 
मुक्राम गवर्नर भी बनाया। इस मामले में भी अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिये यक़ीनन उन्हें बर 
वक़्त दूसरों को मदद को ज़रूरत होती होगी। और देखा जाये तो हर हाकिम को किसी न किसी सूरत में 
दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, किसी को एक सूरत में किसी को दूसरी सूरत में। नाबीना आदमी 
अगर इलम, अमल, तक़वा और दानाई के आला मेयार पर पूरा उतरता हो तो उसे हुकूमती मन्सब दे देने 
में कोई हर्ज नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना कि ऐसा आदमी फैसला करने का अहल नहीं हो 

सकता, कि वह अफ़राद के पहचानने और शख्सियात की ताईन वगैरह करने से कासिर होता है, 
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सुन्न अबु वदु निल 4 0 Lr HE 522 Ff 384) 
रसूल (&।) को हिकमत को न समझने की वजह से है। अगर नाबीना सही और बर वक़्त फैसले करने 
ओर दूसरों से काम लेने की सलाहियत रखता हो तो उसे मुनासिब जिम्मेदारी देने में कोई क़बाहत नहीं 
बल्कि इस किस्म के खुसूसी अफराद की होसला अफज़ाई करना और उनसे उनकी अहलियत व 
सलाहियत के मुताबिक काम लेना, मुआशरे के लिये बेहतर ही है। मुसलमान मुआशरों में ऐसे अफ़राद 
इलम को ख़िदमत में हमेशा मुमताज रहे, अलबत्ता गैर इस्लामी मुआशरों के साथ इख़ितलात के सबब 
ऐसे अफराद के बारे में नामुनासिब रवैया शूरू हूआ। वल्लाहु आलम! 


बाब :4 | 
वज़ीर बनाना जायज़ हे 


HIE 3 ५.५ ६4% 


(2932) हज़रत आयशा (कै) बयान करती ७४ 5 sb ८; >>» GF 
हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'अल्लाह [  ्=SB्ुT ee 2 
तआला जब किसी अमीर (हाकिम) के साथ. 7४ ८ 0 0 >४० ४-४ *+४४ 
खैर का इरादा फ़रमाता है तो उसे कोई ६5४७ && 2. ९... ८ ०5३! 
मुख़िलस़ बज़ीर इनायत फ़रमा देता है जो भूल EON SS 
जाने पर उसे याद दिलाता है और याद होने (“१ “८ 4 2 4४ ८५-५४ ८७ <6 
पर उसकी मदद करता हे, और अल्लाह जब 25 he (५ yu 20 5 " 
उसके साथ कोई ओर इरादा करता है तो ५ 
उसके लिये कोई बुरा वज़ीर बना देता है जो... ४) *४५/ 555 55 १55 ८5 ठ 5-५० 
भूल जाने पर उसे याद नहीं दिलाता और याद 
आने पर उसको मदद नहीं करता।' 

(2932) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़ीः rb SOU 
0/72, इब्ने हिब्बान, हदीस: 55, मुसनद 

अलबज्ज़ारः 2/234 वगैरह 

फ़ायदा : इस्लाम ने उमूरे मम्लकत को चलाने के लिये धीरे-धीरे एक ऐसा निज़ाम बनाया जो 
इन्तेजाम व इन्सेराम के हवाले से एक मिसाली नमूना था। बड़ी जिम्मेदारियों को अदायगी में मुनासिब 
अफराद को, जो सलाहियत और इख़लास़ में बेहतरीन हों, बाक़रायदा शामिल करके ही इन्तेज़ामी 
मामलात सही तौर पर चलाये जा सकते हैं। आप (छ!) ने सरकारी मिशनरी के लिये इछलास और 
ख़ैर्वाही और जिम्मेदारी को बुनियादी खुसूसियत करार दिया है। जबकि गैर ज़िम्मेदारी, फराइजे 


र 5s 4 {% 0% al ~ {~ 
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मन्स॒बी से ग़लत और अदमे ख़ैऱवाही को तबाही का सबब बताया है। इसलिए हाकिम के लिये 
जरूरी है कि अपने लिये वज़ीर मुन्त़ब करे मगर ऐसे जो ईमान व अमल और दयानत व तक़वा में 
मोतबर हों, और उनके हासिल होने पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और बुरे मसाहिबों से बचना 
और अल्लाह को पनाह माँगनी चाहिए। तारीख़ शाहिद है कि हुकूमतें वही कामयाब व कामरान रही हैं 
जिनमें वज़ीर व मुशीर दाना व बीना और अमीन थे। और जिन हुकूमतों में वज़ीर व मुशीर बेवकूफ और 
ख़यानत हूए, वह इबरत का निशान बनी। 


बाब : 5 


क्रोम की नुमाइन्दगी 


फ़ायदा : कोम क़बीले की सतह के सरदार और नुमाइन्दें को अरबी में 'अरीफ़' कहा जाता है। जो 
_ उनके अहवाल से बाख़बर रहता है और लोग भी उसे हाकिमे आला के सामने अपना नुमाइन्दा समझते 
हैं । बादशाह को उनके ज़रिये से बुरे भले की ख़बर मिलती रहती और इस तरह नज्म व इन्तेज़ाम को 
संभालना और चलाना बहुत आसान हो जाता है। ये उरफ़ा लोगों की मज़ी से क़बाइली रस्म व रिवाज _ 
के मुताबिक मुक्रर होते थे। 


(2933) हज़रत मिक़्दाम बिन ८&$ 455० ७४७ ui 5 ne ६४५७ 


पअदीकरिब() से वत है कि. ५ ३८३. ३ के 
रसूलुल्लाह (&.) ने उसके कंधे पर हाथ न 
मारा, फिर फ़रमायाः 'ऐ कुदैम! (क्राफ़की «४ 9 (४ 0 
पेश और दाल पर ज़बर के साथ) तू ८? हक १% ७ करी 2० 
कामयाब हुआ अगर इस हाल में फ़ोत हुआ , ,: ५. ५ ५,८5; ४ ०४.६८ 
कि न अमीर बना, न उसका सेक्रेटी और न , | 4 

अरीफ़ (अपनी क्रोम का सरदार)' SPA DD ०० 
(2933) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: } । 72 ८55 ४3 < 5] #4 ४ Eb 
4/733, बैहक़ी, 6/367, हदीसः 5, इब्ने [ “GY 
हिब्बान, हदीस: 558 


मल्हूज़ : इस बाब को दोनों हदीसें सनदन ज़ईफ हैं, लेकिन इस हदीस से और इससे अगली हदीस से 
ये मालूम होता है कि अरीफ़ या गाँव के चौधरी, मुल्क और वडेरे का दस्तूर पहले से मौजूद था। और ये 
लोग माज़ी की रिवायात के तहत मुआशरे की एक अहम ज़रूरत पूरी करते थे लेकिन बहुत सी नारवा 
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बातें, नुमाइन्दगी में अदमे तवाजुन, लोगों के बाज़ हुकूक़ से अगमाज़ जेसी गलतियाँ भी उनसे सरज़द 
होती थीं। इस क़दीम तरीके के मुताबिक़ चल कर जिम्मेदारियाँ निभाना इस्लाम के तसव्वुरे अदल के 
मुताबिक तो था लेकिन जब तक ईमानदार तर्बियत याफ्ता उमला (वर्कर्स) हासिल न हो जाता और 

` उनको हर जगह मुतअय्यन न कर दिया जाता, उन्हीं लोगों से काम लेना नागुज़ीर (ज़रूरी) था। 

५ रसूलुल्लाह (छँ) ओर आपके खुल्फा ने मुछतलिफ़ आबादीयों को नुमाइन्दगी और इन्तेज़ाम व 
इन्सेराम के लिये मुतञ्जद्दिद (अनेक) तरीके इख़ितयार फ़रमाये। बाज़ ओक़्ात क़बाइल में से 
मुसलमान होने वाले लोगों की दीनी तरबियत करके ये ज़िम्मेदारियाँ उनके सुपुर्द कर दीं। बाज 
औकात साबक़ा अरीफ़ों ही को नई हिदायात के साथ अपने मन्सब पर बरक़रार रखा, बाज़ 
औक़ात अपनी तरबियत याफ्ता टीम से लोग भेज दिये। बाज औक़ात तरबियत देने वाले भेजे जो 

मक्रामी अफराद को तैयार करके वहां, के मामलात उनके सुपुर्द करके वापस आ जाते। ये तमाम 
तरीके सही अहादीस में मज़कूर हैं। इसके अलावा हुकूमती मनासिब की जिम्मेदारियाँ दुनिया ओर . 
आखिरत के हवाले से बड़ी सख़त हैं, लेकिन अगर ईमान व दयानत से ये फ़राइज़ निभाये जायें तो 
इसका अज् भी बहुत ज्यादा है। 

(2934) ग़ालिब क़्त्तान, एक शख्स से , \ ५६|| ११ १६ ७४ is ७४५७ 

रिवायत करते हैं, बह अपने वालिद से वह Ft ek 
अपने दादा से बयान करते हैं कि हमारे लोग ४ ८ "५६ ८ ०४४ ५२५ ४: -& 
एक चश्मे पर मुक्रीम थे। जब उनको इस्लाम . ४5 5 ७ ६६ ff ee 

की दावत पहुँची, तो पानी के इस मुन्तज़िम ने ‘a r i कल | र 

अपनी क्रौम से कहा कि अगर तुम लोग ०८० ८ 705) ak ४५ bp 
इस्लाम ले आओ तो में तुम्हें एक सो ऊँट Re a है। LY Gp Eu a eu] 
दूंगा, चुनांचे उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया Mi 6 inde 
और फिर उसने उनमें ऊँट तक़सीम कर दियो ॐ 4 58 ई 0) #55 ८५४ 
फिर उसे ख्याल आया कि ये ऊँट उनसे वापस hE र bo 228 
ले ले। तो उसने अपने बेटे को नबी (€) की SPE DS 2 डंडे: 
ख़िदमत में भेजा और उसे कहा कि नबी (&ँ) ० ८] 5 4 ०४७ bes ale 4 
के पास जाये और उन्हें कहे कि मेरा वालिद 
आपको सलाम कहता है और बताना कि. 2 छा ४६ * ०% ९० “= * 
उसने अपनी क्रोम से कहा था कि अगर वह 
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मुसलमान हो जायें तो वह उन्हें एक सौ ऊँट 
देगा, चुनांचे वह मुसलमान हो गये, तो उसने 
वह ऊँट उनमें बाँट दिये। और अब उसे ख्याल 
आया हे कि ये ऊँट उनसे वापस ले ले तो क्या 
मेरा वालिद उन ऊँटों का ज़्यादा हक़दार है या 
वह लोग? तो अगर आप (€|) हाँ कहें, या 
नहीं, तो उन्हें अर्ज़ करना कि मेरा वालिद 
बहुत बूढ़ा है और वह अपनी क्रोम के पानी 
का अरीफ़ (उनका सरदार) है। तो आप (€|) 
इसके बाद ये मनसब मेरे लिये मुक्रर फ़रमा 
दे। चुनांचे उसका बेटा आप (€!) की 


ख़िदमत में पहुँचा और कहा: मेरे वालिद 


आपको सलाम पेश करते हें। आपने 
फ़रमायाः (व अलेक व झला 
अबीकस्सलाम) 'और तुम पर और तुम्हारे 
वालिद पर सलाम हो।' फिर उसने कहाः मेरे 
वालिद ने अपनी क्रोम से कहा था कि अगर 
बह मुसलमान हो जायें तो वह उन्हें सौ ऊँट 
देंगे, चुनांचे वह मुसलमान हो गये और बड़े 
अच्छे मुसलमान साबित हूए। (जिस पर उन्हें 
ऊँट दे दिये गये) फिर उसका (वालिद का) 
ख्याल हूआ है कि ये ऊँट उनसे वापस ले ले। 
क्या वह (मेरा वालिद) उनका ज़्यादा हक्रदार 


है या वह लोग? आपने फरमायाः 'अगर वह. 


उन्हीं को दे देना चाहता हे तो ठीक हे ओर 
अगर वापस लेना चाहता है तो वह उन उँटों 
का उनकी निस्बत ज़्यादा हक़दार है। पस 
. आगर वह इस्लाम लाये हैं तो उसका फ़ायदा 


SRV CAR SRT PATNA 
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खूद उन्हीं को है ओर अगर इस्लाम क़बूल 5 5७% 555 ५65 ७ ...6॥ ४ 
नहीं करेंगे तो उनसे इस्लाम के लिये क्रिताल | 
किया जायेगा।' लड़के ने फिर कहा: मेरा बाप ._ "3 
बहुत बूढ़ा है और वह पानी का मुन्तजिम है 

(अपनी क्रोम का सरदार हे) उसकी (यानी मेरे 

वालिद की) दरख्वास्त ये हे कि ये मन्सब 

(अरीफ़) उसके बाद आप (€|) मेरे लिये 

मुक्रर फ़रमा दें। आपने फ़रमायाः 'अरीफ़ 

होना (क्रोम का सरदार बनना) हक़ हे और 

लोगों को उरफ़ा से कोई चारा भी नहीं, 

लेकिन ये उरफा (सरदार) लोग जहन्नम में 

जाने वाले हैं। 

(2934) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 

5/366, नसाई, हदीस: 373, हदीस: 523 में देखें, 

बेहक़ी: 6/367. 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है। ताहम दीगर सही अहादीस की रू से साबित है कि हदिया या 
अतिया देकर वापस लेना जायज़ नहीं है, अलबत्ता बाप को अपनी औलाद से अतिया वापस ले लेने का 
हक़ हासिल है, लेकिन औलाद को अपने वालिदेन से वापस लेने का हक हासिल नहीं। (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 3538, 3539) 


बाब : 6 


कातिब (सेकेटीः) रखने का || SEIS 3०५ ४६०क 


~ 


बयान 


(2935) हज़रत इन्ने अब्बास (छ) से . 5१८5 655 2०८ ५ ५६8 ७४५ 
मरवी हे कि 'अस्सिजिल्ल' नामी एक शख्स « 
नबी (€|) का कातिब था। ; i 
(2935) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, rl ४४ ५०५ 9४! था ‘£ 
हदीस: 335, इन्ने हिब्बान, हदीस: 8/75. hg ake Who CY GE IE 


Cr ८ UU | + 32 मी + SS + नर Cr | 
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मल्हूज : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम जिनके जिम्मे अहम ज़िम्मेदारियाँ हों उन्हें अपने तआवुन 
के लिये मु्तलिफ अफ़राद को मुतखय्यन कर लेना मुनासिब है। (देखिए, हदीस: 2932) यही वह 
बुनियाद है जिस पर पूरी इन्तेज़ामी सर्विस क़्रायम की गयी। 


बाब : 7 


द 


सदक़ात वसूल करने वाले का 
सवाब 


ENN EASE 


(2936) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (क) ७४५७ 0 2 5 5० Gs 
से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने Fd be Gt 5५ we ks 
रसूलुल्लाह (&) से सुना, आप फ़रमाते थे: आक 
'हक़ के साथ म़दक्रात जमा करने वाला ऐसे. ४ “४ £६ 7 ¢; 7 ० ८ ४५; 
है जैसे कि मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ ४४ (८८ ८ ७0 && 0 3५४४ 
तक कि वह घर लोट आये।' | FI wl: a (५० all Rs > ८ महक 


_ तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 645, इब्ने का 
माजा, हदीस: 809, मुसनद अहमद, 4/743, इब्ने A Sil le 02४ क 


खुजेमह, हदीस: 2334, हाकिमः /406. EW hs ० 53४७ 


फ़ायदा : जहां सदकात व ज़कात अदा करने को फज़ीलत और अज्र है वहां इन्हें मुसलमानों से इकट्ठा 
. करके अमानत और दयानत से बेतुल माल में जमा कराने वाला भी साहिबे फज़ीलत है। जलीलुल कद्र 
सहाब-ए-किराम और दीगर सालेहीने उम्मत ये काम करते रहे हैं। और अगर कोई आमिल वाजिबे. 

शरई से मज़ीद तलब करे तो हराम है। हमारे मौजूदा अहवाल में जबसे हुकूमत ने इस मद से दस्तबरदारी 
` इख्तियार की है तो मुसलमान अपने तौर पर ये फरीज़ा अदा करते हैं और इस्लामी उलूम की इशाअत 
करने वाले इदारे इसी मद से अपना ख़र्च पूरा करते हैं इसी तरह ये रूकूमात हासिल करना और जमा | 
करना भी एक अहम ज़िम्मेदारी है, जब कि बाज़ नादान मुसलमान ऐसे अफ़राद को बुरी निगाह से 
देखते हैं। जो बिलकुल गलत और दाइयाने हक़ की हौसला शिकनी है। इस हदीस से मालूम हुआ कि 
शरई जिम्मेदारी से ये काम करना अल्लाह तआला के यहां बाइसे अज्र है। इन्शाअल्लाह। अलबत्ता जो 
लोग इसमें यानत करके गुलूल (बद दयानती) जैसे गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब होते हैं वह क़ाबिले 
नफ़रीन हैं। और आज के दीर में उनकी कसरत है। ये सही लोगों के लिये भी बाइसे बदनामी हैं। 
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सुजुन अबु दाऊद ४ जिल्द-4 । 4} 22000 


SA 
(2937) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (कै) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (छ|) ने फ़रमाया 
चुंगी और भत्ता लेने वाला जन्नत में नहीं 
जायेगा। 

(2937) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
4/43, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2333, इन्ने जारूद, 
हदीस: 339, हाकिमः /404. 


dls iy 


ERAS CBSA । ८ ४ { 390, 
AEN ४०८ ८ IE ७-७ 
5७४ of Mid 6.5 oaks ८३ id 
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मल्हूज़ : ये हदीस ज़ईफ है। मगर इसमें शक नहीं कि शरई और हुकूमती ज़ाबता के बगेर किसी क्रिस्म 


का भत्ता लेना हराम, जुल्म और कबीरा गुनाह है। | 
(2938) जनाब इब्ने इस्हाक़् ने 'साहिबे 
मक्स' की वज़ाहत में कहा: इससे मुराद वह 
शख्स है जो (इसकी राह में आने जाने वाले 


ताज़िरों और दूसरे लोगों से उनके माल का) 


दसवां हिस्सा लेता हो। 
(2938) तख़रीज : (सनद हसन) इस हदीस को 
अबू दाऊद ने अकेले रिवायत किया है। 


hot Clase es 
oes sl JG ‘Fel हि (री ‘lx 
Se | (२५० हा (| 


फ़ायदा : इस भत्ते की शरह ख़वाह कुछ ही हो, नाजायज़ है। इसमें आजकल की हुकूमतों के आइद 
करदा नाजायज़ टेक्स भी आ जाते हैं, जो वसूल करने के बाद हुकमरानों के नाज़ो नख़रे पर खर्च होते 
हैं। हुकूमतें अपने नाजायज़ अख़राजात कम नहीं करती, लेकिन अवाम पर आये दिन इस क़िस्म के 
टेक्स आयद करती रहती हैं। ये ठीक है कि आजकल टेक्सों के बगैर हुकूमत और मुल्क का चलना 
नामुमकिन है, इसीलिए हुकूमतों के लिये टेक्सों का जवाज़ रखा गया है। लेकिन इस जवाज़ का ये 
मतलब नहीं कि वह अपने नाजायज़ अख़राजात को तो ख़त्म न करें और अवाम पर अंधाधुंध टेक्स 
आयद करती चली जायें। टेक्‍्सों का ये अन्दाज़ और तरीका सरीहन जुल्म है जिसका कोई जवाज़ नहीं। 
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ख़लीफ़ा अपने 
जानशीन का नाम दे 


(2939) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
से रिवायत हे कि हज़रत उमर (:#) ने (जब 
वह ज़ख़मी किये गये तो उन्होंने अपना 
जानशीन बना जाने के मुताल्लिक़ कहा 
गया, तो उन्होंने) कहा: अगर में (अपना) 


जानशीन न बनाऊं तो (सही हे) क्योंकि 


रसूलुल्लाह (&.) ने जानशीन नहीं बनाया था 
और अगर बना जाऊं तो भी (दुरूस्त हे) 
क्योंकि हज़रत अबूबक्र ($) जानशीन 
बना गये थे। हज़रत इब्ने उमर (,#) कहते हैं: 
अल्लाह की क्रसम! उन्होंने अल्लाह के 
रसूल (&) ओर हज़रत अबूबक्र (%#) ही का 
नाम लिया और मुझे यक़ीन हो गया कि वह 
अल्लाह के रसूल (&) के बराबर किसी को 
नहीं समझेंगे और वह किसी को ख़लीफ़ा 
मुक्रर करने वाले नहीं। 

(2939) तख़रीज : मुस्लिम: 823 


R cs ° 
Fe Ea | oi ‘Se 2 Be 
3 Gl a 02 Gs YE 


| (2 Mess (४४.७ 


(] £ 
20 ds 56 Cb ) 8 | १८८ 


8 beg 5 sles wk «0 slo 


~ 


6 > £ 


४७ , lil 5 55: ४ 5७ iss 
ko Ds FEN )| ७» ७ «0५95 


३ 8 Els Bi les wk a 
Merle sll be sll dit si 
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फ़ायदा : बिलाशुन्हा रसूलुल्लाह (&.) के बराबर और हम पल्ला बनू आदम में से कोई नहीं। और 
हज़रत उमर (ऋः) ने जलीलुल कद्र छः सहाबाए किराम (:&) मुतअय्यन फरमा दिये कि उन्हीं में से 
किसी को खलीफा बना लिया जाये। और वह थे: उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुरहमान बिन औफ 
ओर सञ्जद (ङ) हजरत उमर (ऋ) ने बाद में मजीद वज़ाहत भी फरमाई कि उन्होंने अपने बाद किसी 
का नाम क्यों तजवीज़ नहीं किया? जब लोगों ने आपसे कहा कि अपने जानशीन का नाम तजवीज करें 
तो आपने जवाब दिया: में इस काम के लिये उन लोगों से ज्यादा मुस्तहिक़ किसी को नहीं समझता कि 

रसूलुल्लाह (&.) जब रूख़सत हूए तो उनसे राज़ी थे। फिर इमारत का फैसला करने के लिये इन हजरात 
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के नाम गिनवाये हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत जुबेर, हज़रत तलहा, हज़रत सअद, हज़रत 
अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (,#)। और ये भी कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (%#) भी आपके साथ 
_ होंगे, लेकिन वह इमारत के ओहदे पर फाइज़ नहीं हो सकते। (सही बुखारी, हदीस: 3700) इस मौके पर 
एक शख्स ने कहा: आप अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) को अपना जानशीन नामज़द करा दें। हजरत उमर 
(ऋ) ने फरमायाः अल्लाह की क़सम इस बात पर तेरा मक़सूद अल्लाह की रज़ा नहीं।' एक और सही 
रिवायत के मुताबिक़ आपने उसको जवाब दिया: 'अल्लाह तुझे हलाक करे, तूने अल्लाह को रज़ा के 
लिये ऐसा नहीं कहा, क्या में ऐसे आदमी को खलीफा बना दूं जो सही तरीके से बीवी को तलाक भी नहीं 
दे सकता?! 


< आपको अन्दाज़ा था कि शूरा हज़रत उस्मान या हजरत अली (##) को नामज़द करेगी इसलिए 

आपने दोनों को बुलाकर नसीहत की। फिर हज़रत सुहैब (,##) को बुला कर कहा: आप तीन दिन 

लोगों को नमाज़ पढ़ायें और ये लोग एक घर में अपना इज्तेमाअ करें। जब सब एक शख्स पर 

इत्तेफ़ाक कर लें तो जो कोई मुखालिफत करे उसे क़त्ल कर दें।' ये बात सुनकर ये हज़रात बाहर आये 

तो आपने फ़रमाया: अगर ये लोग अजलह (हज़रत अली (ऋ) मुराद हैं) को वलियुल अम्र बना दें 

तो वह उन्हें लेकर जाद-ए-मुस्तक़ीम पर गामज़न रहेंगे। बेटे ने कहा: आप इन (हज़रत अली (#) 

को नामज़द क्यों नहीं कर देते। (क्योंकि जिस तरह ऊपर बयान हूआ कि लोग हज़रत अबूबक्र 

(#) की तरह ये मामला हज़रत उमर (ऋ) को तफ़वीज़ करने की पेशकश कर चुके थे) फरमाया: 

मुझे ये बात पसन्द नहीं कि में ज़िन्दगी में भी ये बोझ उठाऊं और मरने के बादर भी (फतहुल बारी, 
7/87) 


५ हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) फरमाते हैं कि इब्ने सअद ने सही सनद से रिवायत किया है कि ये लोग 
(जिन पर मुश्तमिल कमीशन आपने बनाया था) आपके पास आये तो आपने उनको तरफ मुतवज्जा 
होकर फ़रमाया: “मैंने लोगों के मामले का मुशाहिदा किया है उनमें कोई इड़ितलाफ़ नहीं है। अगर 
कोई इख्तिलाफ़ हो सकता है तो तुम लोगों ही में होगा, ये मामला अब तुम्हारे सुपुर्द है। (हजरत 
तलहा (कैः) अपने मवेशियों के पास (मदीना से) बाहर थे। इसके बादर फरमाया: जब तुम्हारी कोम 
तीन अश्ख़ास हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान और हजरत अली(() के सिवा किसी. 
को अमीर नहीं बनायेगी तो जो तुममें से अमीर बने वह अपने अक़रबा को लोगों को गर्दनों पर सवार 
न करे, 'उठो और मशवरा करो।' फिर हज़रत उमर (ऋ) ने फ़रमाया: अभी रूक जाओ, अगर मेरा 
वक़्त आ जाये तो तीन दिन तक हज़रत सुहेब (ऋ) इमामत करवायें। और तुममें से जो कोई भी 

. मुसलमानों के मशवरे के बगैर इमारत पर मुसल्लत हो उसको गर्दन उड़ा दो।' (फतहुल बारी, हवाला 
साबक़ा) इस तमाम वाकिये से जो नताइज सामने आते हैं। वह दर्ज जेल हैं: क्‍ 
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५ हज़रत उमर (:&) ने रसूलुल्लाह (|) के तरीके पर अमल किया और अपनी तरफ से तजवीज देने 
या लोगों की तरफ़ से तजवीज देने या लोगों की तरफ से तल्क़ीन करदा जानशीन के ताईन 
(सलेक्शन) का हक़ इस्तेमाल करने की बजाये मुकम्मल तीर पर आज़ाद शूरा के ज़रिये से अमीर के 


ताईन का रास्ता दिखाया। 


५> आपने शूरा के लिये जो कमीशन तजवीज़ किया वह उन लोगों पर मुश्तमिल था जिनका किरदार ऐसा 
था कि रसूलुल्लाह (&0 उनसे राज़ी थे। 


. ५ ये लोग ऐसे थे कि उनके मुत्तफक्ला फैसले पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक था और उनके इख़ितलाफ़ से 
उम्मत में तफरक़ा बढ़ सकता था। यानी यही पूरी उम्मत के मोतबर तरीन नुमाइन्दे थे। 


९> आपने अपने बेटे को खिलाफत दिये जाने के इम्कान को भी ख़त्म कर दिया। 


५, आपको जिसने ये मशवरा दिया कि आप अपने बेटे को जानशीन बना दें आप उस पर सख्त नाराज 
हुए, उसे अल्लाह के ग़ज़ब से हलाक होने की बहुआ दी और इस बात को अल्लाह की नाराज़ी का 
सबब गरदाना। 


$ आपको लोगों के इन्तेखाब का सही अन्दाज़ा था। इसलिए आपने हजरात उस्मान, अली और बादर 

में अब्दुर्रहमान बिन ओफ़ (#) को इमारत पर फाइज हो जाने के बादर मामलात चलाने के मामले में 
जरूरी नसीहत फ़रमाई और वह ये थी कि जिस तरह मैंने बेटे को खिलाफत से दूर रखा है उसी तरह 
उमूरे खिलाफत चलाने में भी अक़रबा को शामिल न किया जाये। 


> आपने ये भी वाज़ेह कर दिया कि उम्मत में इख़ितलाफ़ का एक अहम सबब क़यादत के दरम्यान 
इ्ितलाफ होता है। गोया आपने उन ज़ोअमा (रहबरों) को भी इत्तेफाक़ व इख़ितलाफ का जिम्मेदार 
करार दिया। क्‍ 

५ आपने खूब गौरो ख़ोज़ के साथ मुशावरत की गर्ज़ से इस कमीशन को काफ़ी वक़्त दिया और ये कहा 
कि जाओ और फीरन मुशावरत करो, इस कमीशन को वाज़ेह तौर पर अमीर के ताईन का तरीके कार 
याद करा दिया। 


५ ये भी वाज़ेह हिदायत दी कि मोतमद नुमाइन्दे फैसला कर लें तो इन्तेशार फैलाने वाला बागी माना 
जायेगा और उसकी सज़ा मौत होगी। 


५ ये भी वाज़ेह कर दिया कि लोगों की मुशावरत के बगैर हुकूमत पर कब्ज़ा करने वाला भी बागी होता 
है और उसकी सज़ा भी मौत है। 
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बेत के अहकाम व मसाइल 


(2940) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) १7 25 G5 ८ is Es 
से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह () से ८ ५ ..: oe ७) 3 ४0 2८ 
समअ और इताअत पर बैत करते थे। | pl ve pi ## 
(आपके अहकाम सुनेंगे और बख़ूशी अमल ५ "2 2 हा 8४ 
करेंगे) और आप हमें तल्क्रीन फ़रमातेः EAE ५७ ७६४९ LEUNG «६27 
'उनमें जिनमें तुम ताक़त रखो।' ह 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7202, व मुस्लिम: 867 

फ़ायदा : इस्लाम और जिहादी बैत के बाद शूरा के ज़रिये से मुन्तख़ब हुक्मरान को बैत बेते हुकूमत 
कहलाती हैं। इस बैत से दो मक़रासिद हासिल होते थे। () ये बैत इस बात की अलामत थी कि लोगों 
ने तजवीज़ होने वाले नाम को कबूल कर लिया है। इस बैत के बाद खिलाफत का इन्झेक्राद' 
(सलेक्शन) हो जाता था। (2) तमाम मुसलमान शूरा के ज़रिये से मुन्तख़ब हुक्मरान के साथ तआवुन 
करेंगे। ये एक तरह का मुआशरती (सामाजिक) मुआहिदा है। खुल्फा-ए-राशिदीन ने इन अल्फ़ाज़ का 
इजाफ़ा कराया कि समअ व ताइत उन कामों में होगी जो अल्लाह और उसके रसूल केअहकामात और 
साबिक़ा खुल्फा-ए-राशिदीन के इक़्दामात के मुताबिक होंगे। रसूलुल्लाह (&) ने बैत के अल्फाज़ में 
'इन्सानी इस्तेताअत के मुताबिक़' के अल्फाज़ शामिल करने की तल्क़ीन इसलिए फरमाई कि बेत 
करने वाले खूद को ऐसी सूरते हाल में न पायें जिसको इन्सान इस्तेताअत ही नहीं रखता। 


(2947) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा... &॥ ७४७ ५८० ६५ 5] ७४४ 
हु । (0, ओरतों + से , ५ #2 
(ऋ) ने रसूलुल्लाह (&.) के औरतों से बेत ४9० OS “००५५६ ४ ८“ lb ४०७ 
लेने के बारे में कहाः नबी (छ) ने कभी |. ,, , FE 5 
किसी अजनबी ओरत का हाथ नहीं छूआ, की डी ली िट नी अर ‘or 
_ अलबत्ता अहद लिया करते थे, और जब वह. ७ 56 2८5] हँ | 9) (&:: 
5 र है हे उसे फ़रमातेः 'जाओ ६ 5 ६-८ <; ह 4 0,०८ ८ 

तुमसे बैत ले ली। 


(2947) तख़रीज : मुस्लिम: 866. " ४७ 4६०८७ Gk lb ६६७ ist 


077 


"SESS 5 RS 
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CTD CD क 
फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (&|-) अफरादे उम्मत के लिये बमंज़िला बाप होते हूए बेत . 
जैसे अहम शरई मामले में अजनबी औरतों से हाथ नहीं मिलाते थे, दूसरों को ओर ज्यादा एहतियात 
और परहेज करना चाहिए। ऐसे ही औरतों पर भी वाजिब है कि वह अजनबी (गैर महरम मर्दों) से 
मुसाफा और इख़ितलात से बचें। (2) शरई आदाब को मल्हूज रखकर, अजनबी औरतों से हस्बे 
जरूरत जायज़ मामलात के बारे में बातचीत कर लेनी जायज़ है। 

(2942) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिशाम ७५ ८: ८ ५2 ८ 4 42 ७6:४५ 
(#) के मुताल्लिक़ आता है कि fs dee ७७ eg 2६ oh 32 
उन्हें नबी (छै) की सोहबत का शर्फ़ हासिल “” “ˆ RR 
है। उनकी वालिदा ज़ैनब बिन्ते हुमैद उन्हें 7४ ० 5% “ली 3 को + 
रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत में ले गयीं और ५ 5७5 ५6 :०८६2 ८7 50 4 १5 + 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इससे बेत : ०; £| ,., ९८८३5 08 „१ ७५ 
फ़रमा लें, तो रसूलुल्लाह (&-) ने फ़रमाया: es 
'ये छोटा है।' ओर आपने उसके सर पर हाथ 
फेर दिया। 


5 हे 
(2942) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 720. EDR: 


फ़ायदा : बेत कोई रस्मी ओर तबररूकाती अमल नहीं, बल्कि फरीकैन के दरम्यान एक बाक़ायदा 
मुआहिदा होता है, इसलिए इंसान को सोच समझ कर बेत करनी चाहिए। वह बेत जिहाद की हो या 
हिजरत की या आमाले सालेहा पर पाबन्दी की। ताहम तीसरी क्रिस्म की बैत (आमाले सालेहा की 
पाबन्दी की बैत) का रिवाज सल्फ़ (सहाबा व ताबेईन) के अहद में नहीं था। इसका सिलसिला ख़ैरूल 
कुरून के बाद क्रायम हूआ। | | 


न 
०५ 
$C 
Fe 
ह 
छ 
&ः 
न 

” 0. 


बाब 5: 0 


उम्माले हुकूमत को तनख़वाहों का 
बयान 


(2943) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत है, / 55 १७ ४6 = ॐ ८ 45 ७5५ 
रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 'जिसे हम 
किसी काम पर मुतअय्यन करें और उसे उस 


Cr ८ EU Se >) |) | AS ; CS ८ ed & 
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सुननअबु दाऊद /{ जिल्द-4 #5 rrr rr... CTE ED 6) 

पर तनख़वाह भी दें, तो जो वह उससे ज़्यादा ५७ 5582 . 4 ५१८ १४ «या ७१८5 
लेगा होगी I 

लेगा वह ख्यानत होगी।' | ७ bes ५७ al lo GH « .2.]| 

(2943) तख़रीज : (सनद हसन) इव्ने खुजैमह, MEO कि 

हदीस: 2369, हाकिम: /406. Gj) 0535 hs cle cas) 


" ८ BIS 


फ़ायदा : हुकूमती ओर दीगर प्राईवेट इदारों में मुलाजिम लोगों के लिये इस हदीस में इन्तेहाई तम्बीह है 
कि तनख़वाह मारूफ़ तआवुन, जो इदारा अपने कारकुनान के साथ करता हो, उसके अलावा गलत 
अंदाज़ से मज़ीद माल या फ़वाइद हासिल करना बहुत बड़ी और बुरी ख्यानत है। छ़वाह अवाम उन्हें दें. 
(इस मनसबी जिम्मेदारी के ऐवज़ में) या वह अवाम से मुतालबा करें या हीले बहाने से या चोरी छिपे 
अपनी तहवील में दिये गये फन्डज्‌ से समेटने की कोशिश करें। 

(2944) हज़रत इन्ने साइदी (%#) कहते हैं, ,5 ७55 ,३..८५॥ 9 2 6 
हज़रत उमर (#) ने मुझे सदक़ात का .,.. ,.६| , ॥ « 9 
आमिल (तहमीलदारे माल) बनाया, जब में. १? ° ८ A RE 
. फ़ारिंग होकर आया तो आपने मेरे लिये ५७ '५>८ की ७ "१% ० 
ख़िदमत का हक़ अदा करने का हुक्म दिया ८% ७४४ il kb 2s shi 
मैंने अर्ज़ किया: ये काम मैंने अल्लाह की ६ . «2,८ ७ 2 2८4, _ 5 
रज़ा के लिये किया है, आपने फ़रमायाः जो 

मिलता है ले लो, मैंने भी रसूलुल्लाह (&) 7+ s PoP FR FR 
के दौर में कुछ काम किया था, तो : ९% (०५५ < 4 oo | ५४५५८ 
आप (&।) ने मुझे इसका बदला इनायत | 
फ़रमाया था। | 

(2944) तख़रीज : मुस्लिम: 045. 

फ़वाइद व मसाइल : वाजिब है कि जिस किसी से कोई काम लिया जाये तो उसका ख़िदमत का हक़ 
भी अदा किया जाये। इस तरह काम करने वाले पर वास्तव में एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है और 
तक़सीर की सूरत में जवाब तलबी का हक भी मौजूद रहता है। वरना ग़लत कर जाने का पहलू 
गालिब रहेगा। रावी हदीस को 'इब्ने अस्सअदी' भी कहा गया है और उसका असल नाम अन्दुल्लाह 
या अम्र या कुदामा रिवायत हूआ है। 
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(2945) हज़रत मुस्तोरिद बिन शद्दाद (#) ७5 559 5% ८8 op GB 
कहते हैं कि मैंने नबी (छ|) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: “जो हमारा आमिल हो वह बीवी कक 
हासिल कर ले, अगर उसके पास ख़ादिमन 27 छ” रहीं 9 > ०६ ४9: 
_हो तो ख़ादिम ले ले और अगर उसके पास «|!| ० ८] ४७ ८३५४ 3: 
हक पक तो वह क et कर १.७ ६ 56.९ " ५5 200 
मु (क) ने कहा कि हज़रत ,. 2 ., . & 8. 

| ॐ Ls 4] SY मु hs 9 (3 ~ 0 ० Z| 
अबूबक्र(#) ने कहा: मुझे बताया गया है !? TR +आ क 
कि रसूलुल्लाह (७0) ने फ़रमाया: 'जो कोई ० ५० ४ 0 # 0b ४२४ ५-५४ 


~ 
9 2 £ 7 ० 0, 


इसके अलावा ले तो वह ख़ायन हैयाचोर' ५ 2 06 96 . " (2 ट 


०+ 


(2945) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 6/३55 7. 
| (3 als alll ko Mo | | ~ 
मुसनद अहमदः 4/229, इन्ने खुजेमह, हदीस: 2370 5 « ll ol ०० 


हाकिम: /406 Cool SS Sedo ss 
फ़ायदा : निकाह करना, खादिम ओर रिहाइश (घरेलू अख़राजात समेत) हासिल करना, उम्माले 
हुकूमत के लाज़मी बुनियादी हुकूक में से हैं। आज कल मुलाज़ेमीन का बुरी तरह इस्तेहसाल किया 
जाता है ओर मजबूरी के आलम में उनको इतना कम मुआवजा क़बूल करना पड़ता है जिससे उनकी 
ऊपर दी गई बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होतीं। ये सरासर जुल्म और नाइन्साफी है जिसका इस्लाम में 
कोई जवाज़ नहीं है, बिलख़ुसूस जब कि बड़े-बड़े अफसरान और हुकमरान तब्क़ा अपने लिये कौमी 

ख़ज़ाने से इतनी सहूलतें ओर रिआयतें हासिल कर लें कि अल्लाह की पनाह। | 


£ 5 2 री 
Hyd 6 + (sly ४.०५ sl] 


बाब : 


ल ६7} 
उम्माल का लोगों से हदिये वसूल 


करना 


20७० 4४५ $ ... 


(2946) हज़रत अबू हुमेद साइदी (#) से. 45६ - , 45 | 50 7१६) ६ ७४७ 
रिवायत है कि नबी (४0) ने अज़्द क़बीले के या, 
एक शख़्स को सदक्रात पर आमिल बनाया ५ छूट 9 ४८ ४-७ १७ - 
_ जिसका नाम इब्ने लुतबिया था ... इब्ने सरह 
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A oD STINT (>> टच ° ट CR  ,LYrbioLs TN SASF FN. alesis 
सुग अबु ढाॐद 4 जिलद-4 | Sa ४3 5o3\ FU उ a 3 


ने उसका नाम इब्ने उतब्रिया जिक्र किया हे 
... जब वह वापस आया तो उसने कहा: ये 
आपका है ओर ये मुझे हदिया दिया गया है। 
तो नबी (४9. मिम्बर पर खड़े हूए, अल्लाह 
की हम्द व सना बयान की ओर फ़रमायाः 
'आमिल को क्या हुआ है कि हम उसे भेजते 
हैं फिर बह आकर कहता है: ये आपका हे 
और ये मुझे हदिया दिया गया है। बह अपनी 
माँ या बाप के घर में क्यों न बेठा रहा, फिर 
देखता कि उसे हदिया मिलता है या नहीं? 
तुममें से जो कोई भी इस क्रिस्म की चीज़ 
लेगा वह उसे क़यामत के दिन लेकर हाजिर 
होगा, अगर वह ऊँट हूआ तो बिलबिलाता 
आयेगा, अगर गाय हूई तो डकारती हूई 
आयेगी या बकरी हूई तो मिमयाती हूई 
आयेगी।' फिर आप (&!.) ने अपने दोनों हाथ 
बलन्द फ़रमाये यहाँ तक कि हमने आपको 
बगलों की सफेदी देखी। आपने फ़रमायाः 'ऐ 
अल्लाह! मैंने यक्रीनन पहुँचा दिया। ऐ 
अल्लाह मैंने यक्रीनन पहुँचा दिया।' | 
(2946) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 774, व 
मुस्लिम: 832. 


| र 3 
pen | 2० dG - 2 
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ko NIE. Gl ७ 80 
Ls HN i hss uk 0 


as bl dsb" ds ut ss 
os Gl lies $) lb ०५६७ 7 
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फ़ायदा : हुकूमत का मनसबदार होते हूए मुतखय्यना हक़ से ज्यादा लेना, झ़वाह लोग अपनी मज़ी ही 
से क्यों न दें और उसे हदिया बतायें, तो वह बेतुल माल का हक़ है और क़ोमी अमानत है, उसे अपने 


जाती तसर्रूफ में लाना नाजायज है। 
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ITN IN < CTE ` (399 | 


7८ 6 2). LoL MRE aaa 399 ) 


बाब : ]2 


) 3S & 


Ll) Bol l2% 


सदक़ात में ख्यानत करना 


(2 5 ) हज़रत अबू मसऊद अ () hE ७४७ ६23 . 5; 5५५ Eis 
कहते हैं कि नबी (&0-) ने मुझे बतोर आमिल : 
भेजा और फ़रमाया: 'ऐ अबू मसऊद! जाओ “£ ° NR पड: 
और ख्याल रखना ऐसा न हो कि क़यामत के ७० हु 6 EY 2५४० 
_दिन मैं तुम्हें पाऊं च आओ ओर तुम्हारी ४ $| " ५6 # (५८ १) ~ a 
पीठ पर स़दक़े का कोई ऊँट बिलबिलाता Frey 
हूआ आये, जिसे तुमने ख्यानत से लिया हो।' डर डे ED FY is 
कहते हैं कि (मैंने अर्ज़ किया: अगर मामला > £७9 * 25०० (| ८४ 72५ £ 
इतना सख्त है) तब में नहीं जाता। आपने )।5| " ५6 . $| 9 ॥॥ ५6 . " 4४६ 
फ़रमायाः 'तो में भी तुझे मजबूर नहीं करता।' "७ 
(2947) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम: 837 
फ़ायदा: हर मुसलमान को अपनी आक्रिबत पेशे नजर रखनी चाहिए और हाकिम को भी लाज़िम है 
कि अपने उम्माल को तंबीह करता रहे कि अमानत में ख्यानत से बाज़ रहें। अगर आकिबत को 
जवाबदेही के डर से कोई इन्सान हुकूमत को तरफ से तजवीजशुदा ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहता 
तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए 


बाब : ]3 || E ई3े 
रईयत के ताल्लूक़ से हाकिम के FF 
फ़राइज़ का बयान और ये कि वह ०८ AY 25 Go 
अवाम को मिलने से गुरेज़ न करे HEE 455) 


७ 
~ 
> 

| 


~° 


(2948) जनाब अबू मरयम अज़दी बयान 
करते हैं कि में हज़रत मुआविया (#) से 
मिलने गया (जब कि वह शाम में हुक्मान ८% 0! नो 5 ० 4 ४ 
थे) तो उन्होंने कहाः ऐ अबू फुलां! क्या ख़ूब 


ssa ves 0 0 EES 
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आये हो (यानी हमें तुम्हारे आने से खूशी हूई | 


है।) ओर ये जुमला (मा अन्अमना बिका) 
अरब लोग बतौर इस्तेक़बाल व खूश 
आमदेद बोला करते हैं। मैंने अर्ज़ किया: एक 


हदीस है जो में आपको बताने आया हूं। मेंने 


रसूलुल्लाह (&) से सुना, आप फ़रमाते थे: 


'अल्लाह तआला ने जिस किसी को. 


मुसलमानों के किसी मामले का वाली और 
ज़िम्मेदार बना दिया हो, फिर वह उनकी 
ज़रूरियात, हाजतमंदी ओर फ़क्ररो-फाक़्ा में 
उनसे मिलने से गुरेज़ करे (हिजाब में रहे) तो 
अल्लाह तआला भी उससे हिजाब फ़रमा 
लेगा, जब कि वह ज़रूरतमंद होगा, मोहताज 
होगा और फ़कीर होगा।' चुनांचे उन्होंने एक 
आदमी मुक्रर कर दिया जो लोगों की 
ज़रूरियात ओर हाजत उन तक पहुँचाता था। 
(2948) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
333, हाकिम: 4/9394, तिर्मिजी, हदीस: 332, 
मुसनद अहमद: 5/238 वगैरह. 
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फ़ायदा : गेर शरई और गैर इस्लामी सियासत में ये होता है कि हाकिम और रईयत में फासला ज़रूरी 
समझा जाता है। उनका वहम है कि अवाम से बहुत ज्यादा मैल जोल हैबत और रौबो दबदबा को कम 
कर देता है, जबकि इस्लामी सियासत उसके बरखिलाफ़ है। हाकिम उनका राई और ख़िदमतगार है, 
उसका अवाम से मिलने से गुरेज़ करनां और उनको ज़रूरियात पूरी न करना दुनिया और आखिरत का 
नुकसान है। हज़रत उमर (#) अपने गवर्नर को सख़त सरजनिश करते अगर ये मालूम होता कि आम | 


लोग बिला रोक टोक उनसे नहीं मिल सकते। 


(2949) हज़रत अबू हुररह (ऋ) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (छ|) ने फ़रमायाः “में 
तुम्हें जो चीज़ भी देता हूं या नहीं देता, तो 
उसकी वजह ये है कि में एक ख़ज़ांची की 
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तरह हूं, चीज़ों को वहीं रखता हूं जहां मुझे :, 55) ७ " ८.) ५.७ 4 ० 
रखने का हुक्म दिया गया है। a 

[2७% ७ $| | ७5 #55 
(2949) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः a Sl अली त > 
2/34, मुसन्नफ अनब्दुरज्जाक, हदीस: 43 "ls 


फ़ायदा : नबी (€) पूरी उम्मते इस्लामिया बल्कि बनी नोअ इंसान के सय्यद और सरदार होते हूए 
अपने आप को अल्लाह को तरफ से 'ख़ज़ांची' बावर (बताना) करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 
रियासत के वसाइल (दोलतें) हुक्मरानों की मिल्कियत नहीं होतीं। उनके ख़र्च करने में वह ख़ूद मुख्तार 
नहीं होते बल्कि तमाम शुरका यानी तमाम बाशिन्दों का उनमें हक़ होता है और सबको उसके मुताबिक 
उनसे फायदा उठाने का बराबर मौका मिलना चाहिए बल्कि जो नादार और मोहताज हों उनको ज्यादा 
मिलना चाहिए लेकिन ख़िलाफ़ते राशिदा के बाद बादशाहत में मुसलमानों के वसाइल के इस्तेमाल में 
हुक्मरान ज्यादा से ज्यादा खूद मुख्तार होते गये और ख़ज़ाने को अपने लिये शीरे मादर (जागीर) 
समझने लगे और जिस किसी को कुछ देते तो इस्तेहक़ाक़ की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने साथ 
वफ़ादारी वगैरह को वजह से देते। ये ख्यानत के मुतरादिफ (बराबर) है और रसूलुल्लाह (&) के 
अहकाम की ख़िलाफ़वज़ी है। 


(2950) जनाब मालिक बिन ओऔस बिन 
हदसान(#) ने बयान किया कि एक दिन 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (,#) ने माले फे का 
ज़िक्र किया और कहा: इस माल का में तुमसे 
ज्यादा हक़दार नहीं हूं ओर न हममें से कोई 
एक किसी दूसरे पर ज़्यादा हक़ रखता हे, 


te cake iy sd ४.७ kN Ess 
Cr IS CP EVES oe ८ 3 Gus] Ber 2०३८० 


J 0 by ०“ #])॥ if १०८ 555 0७ 


सिवाए इसके कि हम अल्लाह की किताब & 5, £ £ 
की रू से और रसूलुल्लाह (&.) की तक़्रसीम “४ ie el Ub 
के मुताबिक़ अपने अपने मर्तबे पर हैं, यातो :, ७७ ८ (| 55 ९० ५ 5६ 


कोई इस्लाम क़बूल करने में सबक़त कर 


चुका है या कोई इस्लाम के लिये अपनी 


बहादुरी के जोहर दिखाने वाला है या कोई. 


अयालदार (ज़्यादा बाल बच्चे वाला) हे या 
कोई हाजतमंद (लिहाजा इन ही ऐतबारात से 
ये माल तक़सीम किया जाता है) _ | 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /42.. 
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फ़ायदा : दुनिया में अव्वलियत 'इस्लाम को दिल व जान से कबूल कर लेने की अव्वलियत में है या 
उसके लिये जान की बाज़ी लड़ाने में है। आख़िरत में भी दर्जात इसी ऐतबार से मिलेंगे और सहाबा-ए 
किराम (##) सबसे अव्वलीन होंगे। वसाइल की तक़सीम के हवाले से हजरत उमर (#) की पॉलिसी 
दुनिया के लिये मॉडल है। आप इस पॉलिसी के हवाले से अपने एहतेसाब को ख़ंदा पेशानी से कबूल 
फरमाते थे बल्कि एहतेसाब की हौसला अफ़ज़ाई करते। 


बाब : 4 | 
माले फे की तक्रसीम के अहकाम 


व मसाइल 


(2957) जनाब ज़ैद बिन असलम (रह) ७४ «559 | ८ ४ ८ ४5१७ ८555 
बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन wo 
उमर (#) मुआविया (ॐ) के यहां गये, ¢? ॐ ८ ~ > PD ४-४ 
उन्होंने पूछा ऐ अबू अब्दुर्रहमान! (ये हज़रत FOREN 
अब्दुल्लाह बिन उमर($) की कुनियत है) _ 
आप किस ज़रूरत से तशरीफ़ लाये हैं? ८-5 + ४ ७ EG ०४६७ ss 
उन्होंने कहाः आप आज़ादशुदा गुलामों -, ,: , 5 Gra rhs 0७ 
(और लौण्डियों) का हिस्सा अदा करें। मेने ०४० ४४5 ob GP Hs ० 
रसूल (७४) को देखा है कि आपके पास जब ४:५ ७ ४ .., ५० 40 ० 4) 
भी कोई माल आता तो आप (उसमें से) | 


आज़ादशुदा गुलामों (ओर लोण्डियों) को 5 ७2४४ EO 
पहले दिया करते थे। | 
(2957) तख़रीज : (सनद्‌ हसन) इब्ने जारूद, 

हदीस: 44. 


फ़ायदा : मुहर्ररून से मुराद वह लोग हैं जो पहले गुलाम थे, फिर आज़ाद हो गये, रजिस्टर में उनका 
मुस्तक्िल इन्द्राज (लिखित) न होता था बल्कि अपने आक़ाओं के साथ ही उनका इन्द्राज (लिखित) 
होता। अब आज़ाद होने के बाद उनकी मुस्तक्रिल हैसियत को तस्लीम करना ओर उनका बाक़ायदा 
हिस्सा देना जरूरी था, क्योंकि अब उनकी जरूरतों की जिम्मेदारी उनके साबिक़ आक़ाओं पर न थी। 
कुछ उलमा मुहर्ररून से वह गुलाम मुराद लेते हैं जिन्होंने मालिकों से ये मुआहिदा कर लिया हो कि वह 
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अपनी मुत्तफक़ , अलैहि क्रीमत मालिकों को अदा करके आज़ाद होंगे। इस अदायगी में उनकी मदद 


बेतुल माल से को जायेगी। 


(2952) हज़रत आयशा (#) बयान करती 
हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (&-) के पास 
एक थैली आई उसमें नगीने थे, आपने उन्हें 
आज़ाद औरतों ओर लोण्डियों में तक्रसीम 


फ़रमा दिया। हज़रत आयशा(:#) कहती हैं: . 


मेरे वालिद आज़ाद ओर गुलाम सबमें 
तक़सीम किया करते थे। क्‍ 

(2952) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 6/238. 
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फ़ायदा : गोया रसूलुल्लाह (&0-) गुलामों और कनीज़ों का आज़ाद लोगों की तरह बाक़ायदा हिस्सा 
`` मुक्रर फ़रमा कर उनको अदा करते थे। हज़रत अबूबक्र (> की पॉलिसी भी बिल्कुल यही थी। 


(2953) हज़रत ओफ़ बिन मालिक (झै) 


से मरवी है कि रसूलुल्लाह (&-) के पास जब _ 


माले फै आ जाता तो आप उसे उसी दिन 


_तक्रसीम फरमा देते। आप बीवी वाले को दो. 


हिस्से और मुजर्रद (बिन ब्याहता) को एक 
हिस्सा देते। इब्ने मुसफ़्फ़ा की रिवायत में 
मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भौ हैं: हमें भी बुलाया 
गया ओर मुझे (ओफ़ बिन मालिक को) 
अम्मार से पहले बुलाया जाता था, मुझे 
बुलाया और दो हिस्से इनायत फ़रमाये, 
क्योंकि मेरे यहां बीवी थी, फिर मेरे बाद 


हज़रत अम्मार बिन यासिर (#) को बुलाया 


गया ओर उन्हें एक हिस्सा इनायत फ़रमाया। 


(2953) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 


6/29, इन्ने जारूद, हदीस: 772. 
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फ़ायदा : बेतुल माल में से इस्लाम के लिये ख़िदमात के साथ साथ ज़ाती अहवाल के हवाले से भी 
एक मुसलमान को जरूरियात का ख्याल रखा जाता है जिसको जिम्मेदारियाँ ज्यादा होतीं उसका 
हिस्सा भी ज्यादा होता। जबकि दीगर निज़ामे मईशत (इकोनोमिक सिस्टम) में बिलड़मूम इसका कोई 
ऐतबार नहीं होता। नीज़ हुकूक को अदायगी में ताख़ीर करना किसी तरह मुनासिब नहीं है। | 


बाब : ]5 
मुसलमानों की ओलादों के हिस्से 


का बयान 


(2954) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (४29) 
फ़रमाया करते थेः “में मोमिनों के लिये 
उनकी जानों से भी नज़दीकतर हूं (कि मेरा 
मक्राम पहचानें ओर बे चूं व चरा 
(बेझिझक) इताअत करें) चुनांचे जो कोई 
माल छोड़ जाये तो वह उसके घर वालों का 
हक़ है ओर जो कोई क़र्ज़ छोड़ जाये या छोटे 
बच्चे, तो वह मेरी तरफ़ हैं और मेरे ज़िम्मे हैं।' 

(2954) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
246, हदीस: 3343 में देखें। - 

(2955) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) ने कहा, 
नबी (&.) ने फ़रमायाः 'जो माल छोड़ जाये 
तो वह उसके वारिसों का है और जो अयाल 
व अतफ़ाल (परिवार) छोड़ जाये तो वह 
हमारी तरफ़ हैं।' (हम उनके ज़िम्मेदार हैं ओर 
हम उनकी किफ़ालत करेंगे) | 

(2955) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6763, व 
मुस्लिम: 699. 
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सुनुनु अंबु दाऊद ट 


(2956) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) से मनक्रूल है, नबी (४9 ने फ़रमाया: 
"में हर मोमिन के लिये उसकी जान से भी 
क्ररीबतर हूं, जो शख्स फ़ोत हो जाये और उस 
पर क़र्ज़ हो तो वह मेरे ज़िम्मे हे ओर जो माल 
छोड़ जाये तो वह उसके वारिसों का हक़ है।' 
(2956) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
964, मुसन्नफ़ अन्दुर्रज्जाक़्र, हदीस: 5257 
मुसनद अहमदः 3/296, हदीस: 3343 में देखें। 


Gs ८६७ ८ 5 ७४.७ 
क है 
lo UN 58 ll Ne of कि हे 
HO" JB BE ws wb 4 
Es ४५7५ Sb 65 ५८५ 2-४ ६5 ba 

" 42248 Yb 397 5५ ७४ 


~ 
~ 
| 


फ़ायदा : इस्लामी हुकूमत ओर इस्लामी मुआशरे में हर छोटे बड़े फर्द की पूरी तरह किफालत की 
जाती है। इन्सान को ज़िन्दगी में और उसकी मौत के बाद भी। जबकि फर्द भी इस्लाम के लिये जान देने 
से दरेग करने वाला नहीं होता और न वह बिलावजह सवाल करने वाला ही होता है, और न बद मेहनत 
कि कमाने से दिल चुराता हो। छोटे बच्चों के लिये बैतुल माल से बाक़ायदा वज़ाइफ़ का सिलसिला _ 
रसूलुल्लाह (&) के तरीके और इरशादात के मुताबिक़ हज़रत उमर (:&) के दौर में एक मुन्जबित 
(सिस्टेमेटिक) अन्दाज़ में राइज (प्रचलित) था। मौजूदा दौर में योरोप वगैरह की मज़हबी रियासतों में 
यही इन्तेजाम है और हज़रत उमर (#) से अर्ज करदा है। (नीज़ देखिए, फ़वाइदे हदीस: 2907) 


बाब : ]6 
जिहाद में कब किसी को 


बाक़ादय॒दा क्रिताल का मोक्का 
दिया जाये? 


(2957) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (,#) 
से रिवायत है कि उनको गज़्च-ए-उहूद के 
दिन रसूलुल्लाह (६४) पर पेश किया गया 
जबकि उनकी उमर चौदह साल थी, तो 
आपने इजाज़त न दी। ओर फिर (अगले 
साल) ख़न्दक्र के मोक़े पर पेश किया गया 
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जबकि उस वक़्त उनकी उमर पन्द्रह साल ६:८ ६५३८ ८१5 १ 5 G5] ८ 
थी, तो आपने इजाज़त दे दी। 

(2957) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4097, मुसनद 

अहमद: 2/7 

फ़वाइद व मसाइल : (7) बच्चा पन्द्रह साल की उमर में बालिग शुमार होता है और शरई उमूर का 
मुकलफ़ हो जाता है, लिहाज़ा उसे जंग व क्रिताल में भी शरीक किया जा सकता है। इससे पहले उसे 
जंग में ले जाना दुरूस्त नहीं। (2) और जब जंग में शरीक होगा तो गनीमत में से बाक़रायदा हिस्सा 
पायेगा। (3) पन्द्रह साल या अलामते बुलूगत से पहले अगर किसी जुर्म का इरतेकाब करे तो उस पर 
शरई हद लागू नहीं होगी, तअज़ीर व तादीब होगी। इसी तरह उसकी दी हूई तलाक़ भी नाफिजुल अमल 
नहीं होगी, फैसले में उसके बली की शमूलियत ज़रूरी होगी और उसे अपने माल से बाक्रायदा और 
आजादाना तसरूफ का इख्तियार भी उसके बाद हासिल होगा। 


लकल ह 3९ dels ob I/ 
ज़मान-ए-आखिर में बादशाहों Hels Got} 
से कुछ लेना मकरूह है CEH 3 25५७) 


+ 


७6 


(2958) जनाब सुलैम बिन मुतैर ने कहा, ८:८. ७६5 , ८५ 5 5 ७४५ 
मुझ से मेरे वालिद अबू मुतैर ने बयान किया Fr 

3 यहाँ [ - 5 | (५० | i | ad - ९ 2 Cr 

कि हज के लिये रवाना हुआ यहाँ तक कि जब कि 

मक़ामे सुवैदा में पहुँचा तो मैंने देखा कि एए ८ ५ ७ €# # 5 ०४ 

आदमी जो गोया किसी दवा की तलाश में है By asi 56 I 

या रसौत ढूंढ रहा हे, उसने कहा: मुझसे उस 

शख्स ने बयान किया जिसने रसूल (&.) से ne 

` हज्जतुल विदाअ में सुना था जबकि आप ५ ९८०१ ५७८ 4 ० 4! ८५०५ &- 

लोगों को वाज़ फ़रमा रहे थे, कुछ बातों का ४५५ GN hg 55 EN मऊ. 

हुक्म दे रहे थे ओर कुछ से मना कर रहे थे, FS PE 

आपने फ़रमायाः 'लोगो! (बादशाहों के) 7 ~” ह र 
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_ तिये और हदिया जब तक अतिये हों क़बूल 
कर सकते हो लेकिन जब कुरेशी लोग हुकूमत 
के लिये लड़ने लगें और ये हदिये तुम्हारे दीन 
का ऐवज़ बन जायें तो छोड़ देना।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 
को इन्ने मुबारक ने बवास्ता मुहम्मद बिन यसार, 
सुलैम बिन मुतैर से रिवायत किया है। 


(2958) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
4/238, बेहकी: 6/359. 


(2959) सुलैम बिन मुतैर ने अपने वालिद. 


से बयान किया ओर ये वादी अलक्ुरा का 
रहने वाला था। उसके वालिद ने कहाः मैंने 
एक साहब से सुना, वह कहते थे कि मैंने 
रसूलुल्लाह (&) से हज्जतुल विदाअ में 


सुना, आपने लोगों को कुछ अहकाम बयान. 


किये और कुछ से मना फ़रमाया, फिर 
फ़रमायाः 'ऐ अल्लाह! मैंने. पहुँचा दिया?' 
: लोगों ने कहा: हाँ, ऐ अल्लाह! (हम गवाह 
हैं) फिर आपने फ़रमायाः 'जब अहले कुरेश 
आपस में हुकूमत के लिये झगड़ने लगें और 
अतिये रिश्वत बन जायें तो फिर उन्हें छोड़ 
देना।' पूछा गया कि ये बयान करने वाला 
कोन है? तो लोगों ने कहाः ये 
रसूलुल्लाह (&) के हाबी ज़ुज़्ज़वाइद हैं। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/359. 
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सुनुगु अंबु दाऊद ||  जिल्द-4 ¦ 46 


(०५8८३ 


बाब : ]8 ॒ 
गनीमत ओर फे लेने वालों के 


नाम ज़ब्ते तहरीर में लाना 
(लिखित में रखना) 


(2960) जनाब अब्दुल्लाह बिन कअब बिन 
मालिक अंसारी से रिवायत है कि अंसारियों 
का एक लश्कर अपने अमीर की मईयत 
(साथ) में ईरान के इलाक़े में गया ओर हज़रत 
उमर (क) हर साल लश्‍करों को बारी बारी 
भेजा करते थे तो हज़रत उमर (#) (दीगर 
मसरूफ़ीयात की वजह से) इनसे मश्गूल हो 
गये (और भूल गये) सो जब मुक्रर वक़्त 


गुज़र गया तो उस जानिब की सरहदों वाले 


वापस चले आये तो हज़रत उमर (#) ने 
उनको डाँटा ओर धमकी भी दी, हालांकि वह 
रसूलुल्लाह (&४- के अस्हाब थे। उन्होंने कहा: 
डमर! तुम हम से गाफिल रहे हो और हमारे बारे 
में रसूलुल्लाह (४9. ने जो हुक्म फरमाया था 


बह तुम ने छोड़ दिया हे कि मुजाहिदीन एक | 


दूसरे के बाद बारी बारी से भेजे जायेंगे। 
(2960) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/29, 
इब्ने जारूद, हदीस: 095. 
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फ़ायदा : हजरत उमर (,#) के ख़िलात के जमाने में मुजाहिदीन और दूसरे लोगों को, जिन्हें गनीमतों 
में से हिस्सा मिला करता था, बाक़ायदा फेहरिस्तें बनाई और दर्जा बंदी को गयी थी ताकि कोई आदमी 
महरूम न रह जाये और हर एक को उसके मर्तबे के मुताबिक हिस्सा मिल जाये ओर हज़रत उमर((कै) 
की तरफ़ से ताख़ीर की वजह भी यही थी कि वह फेहरिस्तें बना रहे थे। (बज्लुल मज्हूद) 

रसूलुल्लाह (छ) के दौर में चूंकि तादाद इतनी ज्यादा न थी कि उनका इन्तेजाम तहरीरी फेहरिस्तों के 
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बगैर मुमकिन न होता, इसलिए इस काम की ज़रूरत नहीं समझी गयी थी। हज़रत उमर (छै) के ज़माने 
में जब तादाद ज्यादा हो गयी तो उस वक़्त भी हजरत उमर (,##) बारी बारी भेजते थे। इसका मतलब ये 
है कि मुजाहिदीन की फेहरिस्तें मौजूद थीं जिनकी वजह से बारी का ताईन होता था। 

(296) जनाब अदी बिन अदी किंदी के ६१ 455 ७४५ ,.७ ८3 5,५5८ Gis 
साहबज़ादे का बयान है कि हज़रत उमर बिन | 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने लिखा: जो शख्स न हा 
ये पूछे कि माले फ़े कहाँ कहाँ खर्च होता है, ८१ ७2४ ८३ 445 «४७७ 0 
तो उसका जवाब ये है कि उनका मसरफ़ वही... £ RSS EN 
_ है जिसका हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ()ने . , ८ Ee 
फैसला किया था और अहले ईमान ने भी 7४ ' pols FV 3d] २६ 
उसे रसूलुल्लाह (&) के फरमान की रोशनी 4 ८2) 5 5 + 45 55 ७ 
में अदल पर मबनी पाया था। आप (७) ने ,:;) (६; 
हज़रत उमर(,#) के बारे में फरमाया थाः i 
'अल्लाह तआला ने हक़ को उमर की ज़बान FR. jp AE AO कक 
और दिल पर रख दिया है।' हज़रत उमर (#) ७25 . " 469 + 2५०४ 5 5] 
ने माले फ़ै के अताया को मुसलमानों के ७35 ५, 555 ०४४ WY Ses ht 
लिये ख़ास किया हूआ था और दीगर 

मज़ाहिब वालों के लिये अमन व अमान का ५५ ५% ५० # 0 22 +#४ 
अहद दिया था बएवज़ उस ज़िज़्या के जो उन oY 
से लिया जाता था ओर उनका ख़ुमुस या 
गनीमत में कोई हिस्सा न था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/295, तिमिर्ज़ी 

हदीस: 3682, इन्ने हिन्बान, हदीस: 284 

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, लेकिन हक़ीक़त यही था। चूंकि गैर मुस्लिम का जिहादी उमूर _ 
और मुल्क के दिफाअ में कोई हिस्सा नहीं था, लिहाजा उनके लिये ख़िदमत का हक़ भी नहीं था। 
(2962) हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (क) से. ७४ 255 ७५७ 58 ७ 5 
मनक़ूल है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&.) 5७ Ss SG 2 sg 
से सुना, आप फरमाते थे: 'बिलाशुब्हा | 


20 , (55 i C55 5 
re A> ५ ue > ‘ 


Gs ०7५ ८4७ 
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अल्लाह तला ने उमर को ज़बान पर हक़ 06 ,% 
जारी फ़रमा दिया हे ओर वह हक़ ही कहते हैं' .! ८, , 

ग MH" 0.६ EEE A ७,०८८ Eas 
(2962) तख़रीज : (सनद मही) इन्ने माजा, हदीस: ह NE 
08, हाकिम: 3/87, मुसनद अहमद : 5/745. "LO ++ 29५४ GE FN EPS 
फ़ायदा : इस अज़ीम तरीन मदह ओर सना (तारीफ) के बावजूद हजरत उमर (>) मासूम अनिल 
ख़ता नहीं हैं। जहां कहीं महसूस हूआ कि उनका क़ोल व फेअल कुर्जन व सुन्नत के मुताबिक नहीं है 
सहाब-ए किराम (#) ने उनसे इखितलाफ़ किया। गैर मशरूत इत्तेफ़ाक और इताअत के लायक सिर्फ 
मुहम्मद रसूलुल्लाह (छै. हैं । 


बाब : 9 || || ई9 


बह ख़ास अमवाल जो C 5, 
(3० 40| ५ ५८5 ४4० 3 ५ 


रसूलुल्लाह (&-) अपने लिये ; 
मख़्सूस कर लिया करते थे || || `) (2 ०.८... ५५० < 


(2963) हज़रत मालिक बिन औस बिन 5५ 58 44525 £८ ६ 5 ७5 
हदसान(##) बयान करते हैं कि हज़रत 
उमर(#) ने मुझे बुला भेजा, जबकि दिन 7 ८ 7१ ४४ 3४ «४ 9 ५: 
चढ़ आया था, में उनके पास आया तो देखा 

ह ; हैं (रे | Cr + | UU Ls + | 5) 
कि खरी चारपाई पर बैठे हैं (उस पर कोई ” ” ? TT 
बिछोना नहीं था) उन्होंने मेरे दाखिल होतेही ५७% «2 «१ ७ hb be ol 
कहा: ऐ मालिक! तेरी क्रोम के कुछ लोग , FF र ॥६ 
अपने अहल व अयाल समेत आहिस्ता 2४ जी EP HF ४० 
आहिस्ता चले मेरे पास पहुँचे हैं। मेंने उके (०४५ „८ ८ ८१७ 4555 4६८५ | 
लिये किसी क़दर मालका कह दियाहैतो बह... , | s | 
उनमें तक़सीम कर दो। मैंने कहा: अगर आप... 4| ८५ ६ ५५८ <5 ८ ०७5 ५७) ॐ 
ये काम मेरे सिवा किसी ओर से कह दें (तो :: ५. ८ «: [5 ॐ ६ 

उन्होने 3 Sh ४०१४ tol ७ ०३3७ sys 

बेहतर रहे) उन्होंने कहा: तुम ही उसे लो। 4 ४4 दा न री पा 
इतने में (उनका ख़ादिम) यरफ़ा आ गया, | 
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सुनन अबु दाऊद) जिल्द-4 | 4 Poe Lyrics 4 CAG ) { 4f4) है ; 
उसने कहा: अमीरूल मोमिनीन! उस्मानबिन 5 ८5 . ९५७ ४.5७ 2०८. ९५.३ “४ 
अफ़्फ़ान, अब्दुरहमान बिन ओफ़, जुबैर ; ः # 
बिन अव्वाम ओर सअद बिन अबी वक्रा “४४ - *> ०४४ . Hi gr 27 


(%# ) आपसे मिलना चाहते हें। तो उन्होंने 
कहा: हाँ, और उनके लिये इजाज़त दे दी 
और वह अंदर आ गये। यरफ़ा फिर उनके 
पास आया ओर कहा: अमीरूल मोमिनीन! 
अब्बास ओर अली (४) आये हैं। आपने 


कहा: हाँ ओर उनके लिये इजाज़त दे दी तो _ 


वह भी अंदर आ गये। हज़रत अब्बास (:) 
ने कहा: अमीरूल मोमिनीन मेरे ओर हज़रत 
अली (#) के दरम्यान फैसला कर दें, 
_ अहले मजलिस में से कुछ ने कहाः हाँ ऐ 
. अमीरूल मोमिनीन! इनका फेला कर 
दें और इन्हें राहत दें। मालिक बिन ओस ने 
कहाः मेरा ख्याल है कि इन दोनों ही ने दीगर 


हज़रात को इस मक्रसद के लिये भेजा था। 


तो हज़रत उमर (>) ने कहा: ज़रा ठहरो, 
और इस जमात की तरफ़ मुतबज्जा हूए 
ओर कहाः में तुम्हें उस. अल्लाह की क़सम 


देता हूं जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन | 
क्रायम हैं, क्या तुम्हें मालूम हे कि. 


रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया है: 'हम लोगों 
(अम्बिया) का कोई वारिस नहीं होता, हम 
जो भी छोड़ जायें, स़दक़ा होता हे?' उन सब 
ने कहा: हाँ (ये सच हे) फिर आप हज़रत 
अली ओर हज़रत अब्बास (+&) की तरफ 
मुतवज्जा हूए ओर कहा: में तुम दोनों को उस 


अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूं जिसके. 


Hb ball sol ७ ४५४ ७४५ 
SF ON 2५३३ 3५८ >: Lis 
४४ os lo Mc pl 25 ANS 
5 Bro £ ५७.७ 5p 53७ 

f ०3 oN SH |७ ८.०६. 2.० ( 
El J I + 33५ . ८ JG 


C_\ 


0 
hie 559 CS ol Gol rl 
JS 2 ed ed 
; bel eas ०४७ - ७७ ८ 


£ , 09 0 
है! gos 20-~o{-~ Ces R~O/ ७ *® ~ 32) 
| > U2 Cr ७; | 
x ) 9 +° + (गो २ „~ 
~ 
* Z 
2 fe 2 
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CRED CD A GAN TRAP NOTA NN Ee 


सुजुन अबु ऊद /4 । जिल्द-4 | 4 LO 


हुक्म से आसमान ओर ज़मीन क्रायम हें, 


क्या तुम्हें मालूम है कि नबी (&) ने फ़रमाया 
हैः 'हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो भी 


छोड़ जायें वह स़दक़ा होता है?' उन दोनों ने. 


कहा: हाँ (ये सच है) हज़रत उमर ($) ने 
कहा: अल्लाह तआला ने अपने रसूल (४9) 
के लिये एक खुसूसियत अता फ़रमाई थी जो 
आम लोगों में से किसी ओर को अता नहीं 
की गयी, अल्लाह तआला ने फ़रमाया हैः 
"और उनका जो माल अल्लाह तआला ने 
अपने रसूल की तरफ़ भेज दिया है उस पर 
तुमने न तो घोड़े दौड़ाये हें ओर न ऊँट, 
लेकिन अल्लाह तआला अपने रसूल को 


जिस पर चाहे गालिब कर देता हे, ओर: 


अल्लाह हर चीज़ पर क्रादिर है।' अल्लाह 
तआला ने अपने रसूल को बनू नज़ीर के 
अमवाल दिये थे, तो अल्लाह की क्रसम! 


बह आपने लोगों को छोड़ कर अपने लिये 


मुत नहीं कर लिये, न तुम्हारे बगैर ख़ूद ही 
रख लिये थे कि तुम्हें उसमें से कुछ न दिया 
हो। आप उनमें से अपना एक साल का खर्च 
ओर अपने घर वालों का एक साल का खर्च 
लिया करते थे और बाक़ी मांदा को दीगर 
अमवाल की तरह ख़र्च किया करते: थे। फिर 
वह उस जमाअत की तरफ़ मुतवज्जा हूए ओर 
कहाः में तुम्हें उस अल्लाह की क्सम देता हूं 
जिसके हुक्म से आसमान ओर ज़मीन क़ायम 
हैं, क्या तुम लोग ये जानते हो? उन्होंने कहा: 


हाँ। फिर वह हज़रत अब्बास और हज़रत 


है i किन in ey 


४2029 2 rN उ 
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अली (ङ) की तरफ़ मुतवज्जा हूए ओर 
कहाः में तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देकर 
कहता हूं जिसके हुक्म से आसमान ओर 
ज़मीन क़ायम हैं, क्या तुम्हें ये मालूम है? उन 

दोनों ने कहाः हाँ। तो फिर जब 
रसूलुल्लाह (&)) की वफ़ात हो गयी तो 
हज़रत अबूबक्र (#) ने कहाः में 
रसूलुल्लाह (&.) का वली (उनकी तरफ़ से 
मामले का ज़िम्मेदार) हुँ तो तुम (हज़रत 
अब्बास(#) ओर ये हज़रत अली (:) 
अबूबक्र (ऋ) के पास आये, तुम अपने 
भतीजे की विरासत से अपना हिस्सा और 
मीरास माँगते थे और ये अपनी बीवी (हज़रत 
फातिमा (##) का उनके वालिद की मीरास 


से हिस्सा तलब कर रहे थे, तो हज़रत | 


अबूबक्र (#) ने कहा, रसूलुल्लाह (€) ने 
फ़रमाया हैः 'हम कोई विरास़त नहीं छोड़ते, 
जो छोड़ जायें सदक्रा होता हे।' ओर अल्लाह 
खूब जानता हे कि वह (अबूबक्र (,#) सच्चे 
थे, सालेह थे, हिदायत याफ़्ता ओर हक़ के 
ताबेअ थे। तो हज़रत अबूबक्र (.) उस 
माल के निगरां बने रहे, जब उनकी वफ़ात हो 
गयी तो मेने कहा: में अल्लाह के रसूल (&) 


ओर अबूबक्र (%#) का ख़लीफ़ा हूँ, सो जब 


तक अल्लाह ने चाहा उसका निगराँ व 
मुन्तजिम रहा हूं। फिर तुम और ये आये और 
तुम दोनों मुत्तफ़िक़ थे ओर तुम्हारी बात भी 


एक थी कि इसका मुझसे मुतालबा कर रहे 


थे। तो मेने कहा: अगर तुम चाहो तो मैं ये 
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अमवाल तुम्हारे हवाले किये देता हूं, मगर 

तुम्हें अल्लाह के नाम से ये वादा करना होगा 
कि इसका इन्तेज़ाम उसी तरह करोगे जिस 
तरह रसूलुल्लाह (&!.) किया करते थे। इस 
वादा पर तुमने मुझसे इसे ले लिया। इसके 
बाद तुम दोनों मेरे पास आये हो कि में तुम 


दोनों में दूसरा फ़ेसला कर दूं। अल्लाह की 


. क्सम! इसके सिवा में तुम्हारे दरम्यान कोई 
फैसला नहीं करूंगा ख़वाह क्रयामत आ 
जाये। अगर तुम इसका इन्तेज़ाम संभालने से 
आजिज़ हो तो मुझे वापस कर दो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: उन दोनों 
हज़रात का सवाल ये था कि उसका इन्तेज़ाम 
बाक्रायदा तौर पर उन दोनों के बीच आधा आधा 
` कर दिया जाये। ये बात नहीं कि वह नबी (€) के 
फरमान से लाइल्म थे: 'हमारा कोई वारिस नहीं 
होता, जो कुछ हम छोड़ जायें, वह सब सदक़ा 
होता है।' वह दोनों भी हक़ व सवाब ही चाहते थे। 
हज़रत उमर (#) ने कहा: में इस माल पर 
तक़सीम का नाम नहीं आने दूंगा। में इसे ऐसे ही 
रहने दूंगा जैसे कि ये है। 
(2963) तख़रीज : 
मुस्लिम : 757 


(2964) मालिक बिन ओस (बिन 
हदस्ञान) (:#) ने ये वाक्रिया बयान किया, 
उन्होंने कहा: हज़रत अली ओर हज़रत 
अब्बास(ः) का इस माल के बारे में तनाज़ा 
था जो रसूलुल्लाह (&|.) को बनू नज़ीर से 
बतौर फ़ै हासिल हूआ था। 


बुखारी, हदीस: 7305, व 
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२)  vCyorbaots BPN RIANA NRA nn nF RAT 


CRED CD NTI... CTD CT}, 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: हज़रत 5 ५५ ६ 4,25 6 | £6] (७ 
उंमर(#) चाहते थे कि इसके बारे में किसी भी ७५ Yas fi. ०) 
तरह तक़सीम का नाम न आये। Ma le 
(2964) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे ~ “४ १८ 
गुज़र चुकी है। 
फ़वाइद व मसाइल : () ये अमवाल बनू नज़ीर के थे जो बवजह माले फे होने के नबी (|) के _ 
लिये मछ्सूस थे। आप अपना ओर आहले बैत के लिये साल का ख़र्च लेकर बाक़ी दीगर जिहाद के 
कामों ओर ज़रूरतमंद मुसलमानों में तक़सीम फरमा दिया करते थे। (2) रसूलुल्लाह (&-) का ये 
` फ़रमान, हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ छोड़ जायें, वह सब स़॒दक़ा होता है।' हज़रात 
अब्बास और अली (®) के इलम में तो था मगर शायद वह समझते थे कि इस उमूम में उनके लिये 
कोई ख़ुसूसियत भी है। (3) सबसे पहले हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (#) के सामने जब ये मसला पेश 
हूआ तो आपने हज़रत फ़ातिमा (ऋ) को वाज़ेह दलाइल के साथ क़ाइल किया और वह मुतमइन हो 
गयीं, क्योंकि हज़रत सिद्दीके अकबर ने उन्हें यक्रीन दिलाया था कि इस माल का इन्तेजाम और ख़र्च 
बिल्कुल उसी तरीके से होगा ओर उन्हीं लोगों पर होगा जिन पर रसूलुल्लाह (&.) ख़र्च फरमाते थे। 
उसके बाद दोबारा हजरत फातिमा (&&) ने न कभी इस फैसले से इखितलाफ़ किया न कभी ये मसला 
उठाया। फिर हज़रात अब्बास ओर अली (ष) ने हज़रत उमर (ऋ) से ये मुतालबा किया कि 
रसूलुल्लाह (छ) की तै शुदा मदों पर ख़र्च करने के लिये इस माल का इन्तेज़ाम उनके सुपुर्द किया जा 
सकता है। हज़रत उमर (ऋ) ने रसूलुल्लाह (&) के तरीके पर चलते रहने का वादा लेकर, उन्हें इस 


जायदाद का मुन्तजिम बना दिया। (4) हज़रत उमर (ई) के सामने ये मामला कुछ इस तरह आया .. 


कि हज़रात अब्बास और अली (##) के बीच कुछ उलझन पैदा हो गयी थी और हज़रत अली (#) 
गालिब थे। और हज़रत अब्बास (ई) चाहते थे कि ज़ेरे इन्तेज़ाम जायदाद को इन दोनों के दरम्यान 
वाज़ेह तीर से आधा आधा कर दिया जाये। (5) हज़रत उमर (ऋ) ने हज़रत अबूबक्र (झै) का 
` फैसला तमाम फरीकों की तरफ से क़बूल करने और उसकी सही राय का दोबारा हवाला देकर और इस 
बात का हवाला देकर कि ये इन्तेज़ाम रसूल (&) के तरीके से मुतलिफ न होगा, ये फरमाया कि ये 
बगैर किसी तक़सीम के आप दोनों के मुश्तरक इन्तेज़ाम ही में रहेगी। और इसमें तक़सीम का नाम तक 
नहीं आयेगा। ओर इसको वजह ये थी कि इन हज़रात के बाद आने वालों के लिये इस जायदाद को 
बतौर विरासत ले लेने का कोई इम्कान भी न हो। (6) फतहुल बारी में कुछ तारीख़ी शवाहिद पेश किये 
गये हैं कि हज़रत उस्मान (%#) के दौर में हज़रत अब्बास (कै) इससे दस्तबरदार हो गये थे और 
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हज़रत अली (छ) इसके मुन्तजिम हो गये थे। उनके बाद हज़रत हसन फिर हज़रत हुसेन (है) फिर 
अली बिन हुसैन और हसन बिन हसन फिर ज़ैद बिन हसन (रह.) इसके मुन्तज़िम रहे। सन दो सौ 
हिजरी तक मामला इसी तरह चलता रहा, बाद में अहवाल बदल गये। (फतहुल बारी, हदीस: 3094) 
(7) फदक और ख़ैबर का इन्तेजाम, सूरह हश्र को आयतः “बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह 
तला तुम्हारे लड़े भिड़े बगेर अपने रसूल के हाथ लगा दे वह अल्लाह, रसूल, क़राबतदारों, यतीमों, 
मिस्कोनों और मुसाफिरों का हक़ है।' (अलहश्र: 7) के मुताबिक खलीफा की तौलियत में रहा।. 
गनीमत में से पाँचवें हिस्से (खुमुस) का इन्तेज़ाम भी इसी तरह होता था। रसूलुल्लाह (&) के बाद 
_ ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन बेतुल माल का मुतसरिफ ओर मजकूरा मद्दात में ख़र्च करने का पाबन्द है। (8) 
कराबदारों से मुराद रसूलुल्लाह (&) के क्रराबतदार बनू हाशिम और बनू अब्दल मुत्तलिब हैं । (9) 
ऊपर दी गई हदीस (2963) से ये मसाइल भी साबित होते हैं कि हर कबीले का रईस होना चाहिए जो 
उनके उमूर से बेहतर तौर पर वाक्रिफ हो। (0) बावक़ार आदमी को उसके नाम से या उसके नाम को 
मुखफ्फफ (मुख्तसर) करके भी पुकारा जा सकता है जिस तरह हज़रत उमर (#) ने मालिक को माल 
कह कर पुकारा, मगर शर्त ये है कि तहक़ीर मकसूद न हो। (4) आदमी मनसबदारी से माज़रत भी 
कर सकता है। (2) हाकिम नमी से मनसब संभालने के लिये कह सकता है। (3) हाकिम हाज़िर 
होने वालों का नज़्म व नस्क़ क़ायम रखने के लिये किसी को मुक्रर कर दे तो जायज़ है। (4) हस्बे 
अहवाल इमाम और हाकिम के रूबरू बैठ जाना कोई ऐब की बात नहीं। (5) ख़ैर के कामों में 
सिफारिश करना उम्दा ख़सलत है। (6) काज़ी दलील की बिना पर अपना फैसला दे और फिर 
फैसला देते हूए, हस्बे जरूरत वजह बताये तो मुनासिब है। (7) जायदाद हासिल करना, इससे 
फायदा उठाना और साल भर का ख़र्च वगैरह पहले जमा रखना जायज़ है ओर ये खिलाफे तवक्कल भी 
नहीं । (8) रसूलुल्लाह (&)- अपनी जरूरत से ज़्यादा चीज़ जमा न रखा करते थे बल्कि साल भर. 
के कम अज़ कम खर्च में से भी अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहते, इसलिए साल गुजरने से पहले 
नोबत फाकों तक पहुँच जाती और कई कई माह घर में चूल्हा न जलता। शदीद ज़रूरत में कर्ज लेना पड़ 
जाता। इसी तरह आपके अहले बैत भी अपना हिस्सा तक स़दक़ात में ख़र्च कर देते और ख़ूद इख्तियारी 
फक्रो-फाका की ज़िन्दगी गुजारते थे। ._ | 

. (2965) हज़रत मालिक बिन ओस बिन ८६ ५5; «६६ | 5) ८ ७४ 
हदसान() हज़रत उमर (क) से बयान ..... , , ग र 
करते हैं कि बनू नज़ीर के अमवाल वहथेजो “०+” ० A कब 
अल्लाह तआला ने अपने रसूल को बगैर 
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ESET (0 WENT NID 
किसी लड़ाई के (बतौर फे) दिये थे। 
मुसलमानों ने इस पर न घोड़े दौड़ाये थे ओर 
न ऊँट। और ये रसूलुल्लाह (&-) ही के लिये 
मख़्सूस थे। आप अपने घर वालों पर खर्च 
करते थे। (इमाम अबू दाऊद (रह.) के 


SAL SaaS de A An ales 


LR ON CTE i re है [4॥7 | 7% 


A> RS, 


Al 6 (५५ all 2 ४३० 55७ JE 
428 BAN ७४ 5 ४५ 22५८८ 5 


शैख़) अहमद बिन अब्दा ने कहा: आप ॥ /,०2 ८5७ 6) ५ ५5 
अपने अहल का एक साल का ख़र्च ले लेते sho NH SD HE SE) ४ i 
ओर जो बाक़ी बचता उसको घोड़ों और 5 (| «५ 5४: CE els ५० a] 
जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के सामान में लगा. ६. ८5 ५४ ६८ ४६४ ३६९८ ६3 06 - 
देते। इब्ने अब्दा के अल्फ़ाज़ थे: (फिल 

कुराइवस्सलाहि) (मञ्जनी वही हैं जो ऊपर ४7 "> ON SR ER - 


बयान हूए हैं) 3 CIN TIEN 
(2965) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2904, व | ५2 3 
मुस्लिम: ।757 5 इक 


फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (&) के लिये अल्लाह तआला ने जो अमवाल मख्सूस किये 
वह तीन तरह के थे। () वह आराज़ी (ज़मीनें) जो अन्सार ने अपनी ज़मीनों में से रसूलुल्लाह (&) को 
बतौर हदिया पेश की थीं, उन आराज़ी पर पानी नहीं पहुँचता था। (7/) मुखैरीक़ यहूदी ने उहुद के मौके पर 
इस्लाम लाते हूए बनू नज़ीर के इलाके में अपने सात बागात की वसीयत रसूलुल्लाह (&) के लिये की। 
() बनू नज़ीर ने जब लड़े बगैर हथियार डालकर रसूलुल्लाह (छ) का फैसला क़बूल किया तो 
आप (&9 ने उन्हें हथियारों के अलावा जो कुछ ऊँटों वगैरह पर उठाकर ले जा सकते थे, ले जाने की 
इजाज़त दी। बाको सब कुछ फे था जिस पर रसूलुल्लाह (&.) का इख़्तियार था। आप (€) ने बनू नज़ीर 
को बाक़ो मांदा तमाम मन्कूला जायदाद मुसलमानों में तक़सीम कर दी, ज़मीन वगैरह की आमदनी से 
_ आप अपने अख़राजात भी पूरे करते थे, लेकिन ज़्यादा आमदनी मुसलमानों के वलियुल अम्र की हैसियत 
से जिहाद और दीगर फोरी नौइयत की जरूरतों पर ख़र्च करते। बाद में ख़ैबर की फतह के मौके पर | 
अल्लाह तआला ने वसीअ और ज़र ख़ेज़ इलाक़े मुसलमानों को अता कर दिये। खैबर का आधा हिस्सा 
फतह हुआ था जो मुजाहिदीन में तक़सीम हूआ और बाक़ी आधा, जिस में फ़िदक और वादी अलकुरा के 
हिस्से थे, बगैर जंग के हासिल हूआ और अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक़ बतौर फ़ै आपकी 
तहवील में आ गया। इसी तरह ख़ैबर के क़िलों में से वतीख़ और सलालम भी बसूरते फै हासिल हूए। 
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LONE) 


खैबर का जो हिस्सा जंग के ज़रिये से हासिल हूआ उसका खुमुस भी रसूलुल्लाह (&-) की तहवील में 
था। (औओनूल माबूद, हदीस: 2969) (2) ख़ैबर के अमवाल जब तहवील में आये तो 
रसूलुल्लाह (&.) ने अपने घर वालों के साल के कम अज़ कम मिक़्दार में खाने के अख़राजात के बाद 
बाक़ी सब आमदनी मुसीबतज़दा लोगों, इन्सानी और ख़ानदानी हुकूक की अदायगी के लिये ख़ास कर 
दी। (उनमें बच्चों की ख़बरगीरी, नोजवानों या बेवा औरतों की शादी जैसी मद्दात शामिल थीं) (अबू 
दाऊद, हदीस: 2970, 302) (3) हजरत अबूबक्र (,##) के दोर में जब हज़रत फातिमा ओर हज़रत 
अब्बास (#) ने इन अमवाल का मुतालबा किया तो हजरत अबूबक्र (#) ने आप (&) का ये 
फरमान सुनाकर कि नबी (छ) का माल बतौर विरासत तक़सीम नहीं होगा, अलबत्ता आले मुहम्मद या 
रसूलुल्लाह (&/.) की बीवियों के खाने का ख़र्च इसमें से अदा होगा, बाक़ी सदका होगा। (अबू दाऊद, 
हदीस: 2978, 2974) और ये फैसला भी फरमाया कि इन सब अमवाल के इन्तेज़ाम व इन्सेराम की 
जिम्मेदारी रसूलुल्लाह (&/.) के जानशीन के पास रहेगी और उनकी आमदनी बिलकुल उन्हीं मसारफ़ पर 
खर्च होगी जिन पर रसूलुल्लाह (छ!) खर्च फरमाते थे। इस फैसले पर हज़रत अली और हज़रत 
अन्बास() समेत पूरी उम्मत का इज्मा हूआ। (अबू दाऊद, हदीस: 2963, 2970) चूंकि इन 
'सफाया' (ख़ास अमवाल) को आपने सदक़्ा क़रार दिया था इसलिए अब इन अमवाल को सफाया की 
बजाये सदक़तुर रसूल कहा जाने लगा। (अबू दाऊद, हदीस: 2970, 2968) 

(2966) जनाब ज़ोहरी (रह.) बयान करतेहैं ... | ६; 0,०५० ७४५ 545 ७४ 
कि हज़रत उमर (#) सूरह हश्र की आयतः 5 
'और इन (लोगों) का जो माल अल्लाह ) 7 २७५७ $2 £ | एल. 
तआला ने अपने रसूल की तरफ़ फेर दिया है. ६६४ (3:६, ,),:.; ८ 4 #७ ७; 
इसके लिये तुमने कोई घोड़े ओर ऊँट नहीं MRR 
दौड़ाये, के बारे में फ़रमाते हैं: ये रसूल (&) ५/2 ४७ . [ +6) ४ Sb १९ 
के लिये ख़ास हे। इसमें उरेना की ai Ale A Lo A Dog os 25 06 
फिदक वगैरह वगैरह हें। (इसके बाद सातवीं SRI 

आयत में हे) 'लड़े भिड़े बगेर बस्तियों वालों ) 53 | 453 £4 45 G5 4०५ ०.८ 
का जो माल अल्लाह तआला ने अपने रसूल द्री डॉ ४ 5 ७ 40 # ८ 
के कब्जे में दिया हे वह अल्लाह, रसूल, ५० की &8 2०: छ हर्ष ७ 
क्रराबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, ओर _ ६]; ५१ 3235 ५,८7; 
मुसाफ़िरों का हक़ है।' (और आगे आठवीं 
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आयत में हे कि ये माले फ़े) 'उन फुक्ररा 
मुहाजिरीन का हक़ है जो अपने घरों और 
मालों से निकाल बाहर किये गये ...' (और 
इसके बाद ये बयान हुआ है कि इस माले फे 
में उन लोगों का भी हक़ है) जिन्होंने इन 
(मुहाजिरीन की आमद) से पहले (मदीने में) 
ठिकाना बना लिया था और ईमान क़बूल कर 
लिया था। (अंसारे मदीना) ओर (फिर दसवीं 
आयत में है। ‘और वह लोग) जो उनके बाद 
आये ...' ये (आखरी) आयत तमाम लोगों 
से मुताल्लिक़् है। और मुसलमानों में से कोई 
भी नहीं बचता मगर उसका इस फे में हिस्सा हे 
. अय्यूब ने लफ़्ज़ 'हक़' की बजाये 'हज़' 
« सिवाए तुम्हारे कुछ ऐसे लोगों के 
जिनकी गर्दनों के तुम मालिक हो। (गुलाम 
जो आज़ाद नहीं हूए और उनकी पूरी 
ज़िम्मेदारी उनके आक़ाओं पर है।) 
(2966) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ) 


9 £ ES Cr i |9 ० 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत उमर (%#) समझते थे कि माले फे में तमाम मुसलमानों का हक़ 
ओर हिस्सा है। (2) माले फै में से पांचवाँ हिस्सा (ख़ुमुस) नहीं निकाला जाता बल्कि ख़ुमुस गनाइम 
मे से निकाला जाता है और निकाल कर हुकूमत के सुपुर्द किया जाता है। 


(2967) हज़रत मालिक बिन औस बिन 
हदसान(ैः) से मरवी हे कि हज़रत उमर (:#) 
ने (हज़रत अली और हज़रत अब्बास (:#) 
_के बीच फ़ेस़ला करते हूए) बतौर हुज्जत कहा 

था, बनू नज़ीर, ख़ैबर और फ़िदक की 
ज़मीनें (अल्लाह के हुक्म के मुताबिक) 
रसूलुल्लाह (€) के लिये मुखुतस थीं। बनू 


20 24 Ls 
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सुजुन अंबु दाऊद { जिल्द-4 ! 45 ET | 
नज़ीर वाली जायदाद अलमुबाक हवादिस पर 
खर्च करने के लिये होती थी, फ़िदक 
मुसाफ़िरों के लिये और खैबर के 


रसूलुल्लाह (€) ने तीन हिस्से कर रखे थे, दो 
हिस्से मुसलमानों में ओर एक हिस्सा आपके. 
अहल के अख़राजात के लिये था। आपके 


अहल के खर्च से जो बच जाता आप उसे 
मुहाजिरीन के फुक़रा में बाँट दिया करते थे। 
(2967) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/59. 


(2968) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(ऋ) ने बयान किया कि दुछतरे रसूल हज़रत 
फ़ातिमा(,%#) ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़र 
(ऋ) के यहां कहला भेजा कि उसे 
रसूलुल्लाह (&-) के विरसे से हिस्सा दिया 
जाये जो आप बतौर फै मदीना मुनव्वरा, 
फ़िदक ओर खैबर के ख़ुमुस का बक्तिया छोड़ 
गये हैं तो हज़रत अबूबक्र (#) ने जवाब 
दिया कि रसूलुल्लाह (&ँ) ने फ़रमाया हैः 
'हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम जो कुछ 
छोड़ जायें वह सब स़द॒क़ा होता है, अलबत्ता 
आले मुहम्मद का ख़र्च (पहले की तरह) इस 
माल से पूरा किया जायेगा।' और अल्लाह की 
क्सम! मैं रसूलुल्लाह (छै) के सदक्रा को इस 
हालत से, जिस पर आप उसे अपनी ज़िन्दगी 
में छोड़ गये हें, तब्दील नहीं कर सकता, में 
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जुनुनु अबु दाऊद  जिल्द-4 ! 4 i | है फाज्णशाणणटपओ ही 
इसमें उसी तरह अमल करूंगा जेसे कि € 40 4,27 +३2 ७ 46 55७ | 
रसूलुल्लाह (छ) करते रहे हैं। अलगर्ज़ हज़रत _ 80 .॥ 325 ., is ८. ६६ 
अबूबक्र (#) ने हज़रत फ़ातिमा(#) को हु ४४ ५४ फटे ०४ 


TSA ARTA RNS TN RATLIFF ८ in, SC ७7८६ 
््‌ द 


A 07222 BX 42 | . 


RON 


इसमें से कुछ देने से इन्कार कर दिया। SERS ASD ss 
(2968) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4640 Eis ६४८ bE 
4647, व मुस्लिम 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&) के फरमान के मुक़ाबले में किसी को कोई दलील बाकी नहीं रहती और 
कोई हुक्मरान किसी को खातिर भी अल्लाह और उसके रसूल (६8. के अहकाम तब्दील नहीं कर 
सकता। हजरत फातिमा और हज़रत अली (:&) रसूलुल्लाह (&) का फैसला सुनकर मुकम्मल तौर 
पर मुतमइन हो गये। उनको तरफ़ से अदमे इत्मीनान का गुमान भी उनकी शान में गुस्ताख़ी है। हज़रत 
फातिमा (इः) के बाद जब इन अमवाल का इन्तेजाम हज़रत अली (कैः) और उनके बाद उनकी 
औलाद को तफवीज़ हुआ तो उन्होंने भी बिलकुल इसी तरह इसका इन्तेज़ाम और ख़र्च किया जिस 
तरह हज़रत अबूबक्र (#)- और कुछ अर्सा तक हजरत उमर (>) करते रहे। 

(2969) अर्वा बिन जुबैर ने ख़बर दी कि (5 १०१० 5५४ ८३ yc ७३४ 
ज़ौजाए नबी (छ|) उम्मूल मोमिनीन हज़रत | 
आयशा (#) ने उन्हें ये हदीस बयान की। 7”; Et 
इस रिवायत में उर्वा कहते हैं कि उन दिनों ४ ट! ८ कमी के डर 
(रसूलुल्लाह (&) की वफ़ात के बाद) +८८१ 4४४ 4४ ० ८-४ € SE 
हज़रत फ़ातिमा (#ः) ने रसूलुल्लाह (&/) के ७८ १.565 06 ७ | ए द 
इस स़दक़े का मुतालबा किया, जो आप 220 

मदीना, फ़िदक ओर ख़ेबर के ख़ुमुस का ही r+ क अ 55 
बक्रिया छोड़ गये थे। हज़रत आयशा(ऊ) ने ५४3 £ («7 (4०३ 4४४ A (५० 
` बयान किया कि हज़रत अबूबक्र() ने ५540 256... 2५ dd 5७ ८४ ५७: 
जवाब दिया कि र॑सूलुल्लाह (४) का >, 5 2 08 (५८ ०0 ,>, 
फरमान थाः 'हमारा कोई वारिस नहीं होता, _ DT िक 

हम जो कुछ भी छोड़ जाते हैं बह सदक़ा होता. “2? **# * ० £ ४७४ ० 

है और आले मुहम्मद इसी माल में से ५६८44 ८७५5 ७०८») " ४७ 
खायेंगे।' यानी अल्लाह के माल में से और |. | 


~” +८0८ | 20 3 0» (5 | 
be 6 0 > Ls? On erent ६ € Cs? 
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सुजुन अब्र दाऊद  जिल्द-4 4 oT 


इन्हें हक़ नहीं कि खाने पीने के अख़राजात से 
ज़्यादा लें। 
(2969) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 377, 3772 


(2970) जनाब उर्वा ने मुझे ख़बर दी कि. 


हज़रत आयशा (#) ने उन्हें ये हदीस बयान 
की। अर्वा ने इस रिवायत में बयान किया कि 


हज़रत अबूबक्र(#) ने (सय्यदा फ़ातिमा 


(कैः) को कुछ देने से) इंकार कर दिया ओर 
कहाः जैसे रसूलुल्लाह.(&) करते रहे हैं, में 
उसमें से कुछ तर्क नहीं -करूंगा,अगर मैंने 


आपके तरीक़े में से कुछ भी तर्क कर दिया, तो - 


मुझे अन्देशा है कि कहीं गुमराह न हो जाऊं। 
अलबत्ता आपका वह सदक्रा जो मदीने में था 
हज़रत उमर (ऋ) ने उसे हज़रत अली और 
हज़रत अब्बास (कै) की तोलियत में दे 
दिया, बाद में इस मामले में हज़रत अली (झै) 
हज़रत अब्बास (#) पर गालिब आ गये थे। 


खैबर ओर फ़दक को हज़रत उमर (:#) ने | 


अपनी निगरानी में रखा और कहाः ये दोनों 
आपका वह सदक्रा हें जो आपके इत्तेफ़ाक़ी 
हुकूक्क व अख़राजात के लिये थे, उनकी 
तोलियत ख़लीफ़-ए-वक़्त के हाथ में होगी। 
चुनांचे वह आज तक इसी तरह हैं। 

(2970) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3092, हदीस: 
2968 में देखें। 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इन अहादीस में माले फै ओर ख़ुमुस को स़दक़ा' से ताबीर किया गया 
है। यानी जो अल्लाह अज्ज व जल्ल ने अपने नबी को दिया था, न कि वह मारूफ़ सदक़ा जो लोग 
अपने मालों में से निकाला करते हैं। (2) (फहुमा अला ज़ालिका इलल यौम) 'चुनांचे वह आज तक _ 
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इसकी तक़सीम हो गयी और इसकी वह हैसियत बरकरार न रह सकी जो नबी (&) के जमाने में थीं। 


(297) जनाब ज़ोहरी (रह.) ने आयते 5» ,,5 £१ ७५ ६८ ६8 59 ७४५ 
करीमाः (फ़मा अव जफ़तुम अलैहि मिन js 

खैलिव वला रिकाब) 'इन पर तुमने कोई “2 ७ | 2४४ ८2 “| 5 '/+० 
घोड़े या ऊँट नहीं दोड़ाये।' की तफ़्सीर में ५56५० 26 [ ..७, ५ 5 ७५ 2६६ 
बयान किया कि नबी (&) ने अहले फ़दक Rn | Lr ON + 
और कई बस्तियों वालों के साथ मुसालहत < ४95 55 [४ 0... ake all lo 
फ़रमाई थी, जबकि आपदूसरीबस्तियोंका .. .,.८ , so 3 UY 
मुहासरा किये हूए थे, तो उन लोगों ने इस ०५ ७7 77८ ॐ | 3 ७५- 
बीच में सुलह का पेग़ाम भेजा था और ये die sie U5) 0७ «(50५ a5 Le ६ 
इसी सिलसिले का बयान हे कि यानी बगैर 

किसी जंग व जदाल के ये हासिल हूई थी। ५७ ५ + ५४ [ 6) ५ |# &» 
इमाम ज़ोहरी (रह.) कहते हैं: बनू नज़ीर के i 5&४ 
अमवाल नबी (४8) के लिये मख़सूस थे FN HS 22४! 
(क्योंकि) वह बतोर सुलह के फ़तह हूएथे, ७,5 57 625 5 CE es ak 
उसको क़ूव्वत के ज़ोर पर हासिल नहीं किया | MRR 
गया था। चुनांचे नबी (छ) ने उनको *# * #+ हा eS (४ ४ 
मुहाजिरीन में तक़सीम फ़रमा दिया और ७५ 5० he ४ ७००५८) ६ मु 
सिवाए दो के किसी अन्सारी को इनमें से क कि 
` कुछ नहीं दिया, ये दो लोग भी ज़रूरतमंद थे। FE ७८ ८८७ os YE 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 6/296 

फ़ायदा : दूसरों के मुहासरे के दोरान में सुलह के पैगाम के जरिये से ख़ैबर के दो क्रिले वतीख़ और 
सलालम मुसलमानों के क़ब्ज़े में आये थे। रसूलुल्लाह (&) ने बनू नज़ीर के अमवाल का कुछ हिस्सा 
अपनी ख़ानदानी और हंगामी इन्सानी ज़रूरियात के लिये ख़ास करने के बाद बाकी मुहाजिरीन में 
तक़सीम फरमा दिया जिस तरह साबिक़ा सही अहादीस में बयान हो चुका है। | 
(2972) जनाब मुग्ीरा (बिन हकीम ,* ८ (5 , rie bl ks Ek 
सनआनी) से मरवी है कि हज़रत उमर बिन 

अब्दुल अज़ीज (रह.) जब ख़लीफ़ा बने तो 
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सुनुनु अबु दाऊद { जिल्द-4 | 4 Od 
उन्होंने बनू मरवान को जमा किया और 
'कहाः अराज़ी-ए-फ़दक रसूल (€) के लिये 
ख़ास थीं, आप इसी की आमदनी से अपने 
अख़राजात पूरे किया करते थे, बनू हाशिम 
के छोटे बच्चों पर इसी के ज़रिये से एहसान 
फ़रमाते ओर बेवाओं की शादी कराते थे। 
हज़रत फ़ातिमा (#) ने इसका मुतालबा 
किया कि ये उसे दे दिया जाये, तो आपने 
इन्कार कर दिया। रसूलुल्लाह (&0) के 
आखरी दम तक ये मामला ऐसे ही रहा यहाँ 
तक कि उनकी वफ़ात हो गयी। फिर हज़रत 
अबूबक्र (#) खलीफा हूए तो इसमें वह 
बही कुछ करते रहे जेसे नबी (€) की 
ज़िन्दगी में होता था यहाँ तक कि अपनी राह 
चले गये (वफ़ात पा गये) फिर हज़रत उमर 
(#) ख़लीफ़ा हुए तो इसमें वही किया जो 
बह दोनों करते रहे थे यहाँ तक कि वह (भी) 
अपनी राह चले गये (उनकी भी वफ़ात हो 
गयी) फिर ये ज़मीन मरवान ने अपने लिये 
खास कर ली, फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
(रह.) के क़ब्ज़े में आ गयी। उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने कहाः मैंने सोचा है 
कि जो चीज़ नबी (&-) ने (अपनी 
साहबज़ादी) हज़रत फ़ातिमा (#) को नहीं 
दी है, तो मुझे भी इस पर कोई हक़ हासिल 
नहीं है ओर में तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने ये 
ज़मीन उसी हाल पर वापस कर दी हैं जैसे कि 


थी। यानी रसूलुल्लाह (४2 के ज़माने में। 
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“300, 


ON 


अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ख़लीफा बने तो उनकी 
आमदनी चालीस हज़ार दीनार थी और जब वह 
फौत हूए तो चार सौ दीनार रह गयी थी अगर वह 
हयात रहते तो और भी कमं हो जाती। 

(2972) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ो: 
6/30]. 


(2973) हज़रत अबू अत्तुफैल (आमिर 


बिन वासिला लैसी (#) से मरवी हे कि. 


सय्यदा फ़ातिमा(#) रसूलुल्लाह (&.) के 
विरंसे का मुतालबा लेकर हज़रत 
अबूबक्र(%#) के पास आयां, तो उन्होंने 
कहाः मेने रसूलुल्लाह (&.) से सुना है, आप 
फ़रमाते थेः 'अल्लाहं तआला जब अपने 
नबी को कोई रिज़्क़ इनायत फ़रमा देता है, 
तो उसका सरपरस्त वही होता है जो उसके 
बाद (बतौर ख़लीफ़ा) आये।' 

(2973) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः ]/4 
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फवाइद व मसाइल : (7) ये हदीस हसन दर्जे की है। और अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि वह | 
हज़रात जो कहते हैं कि नबी (&/- के बाद ख़ुमुस में से 5/4 ख़लीफा का होता है उनका इस्तेदलाल 
इसी रिवायत से है। (2) नबी (&.) के माल में विरासत न होने की हिकमत ये है कि आप (छ|) की 
बाबत लोगों के दिलों में ये शुब्हा पैदा हो कि इस शख्स के दावाए रिसालत से असल मक़स़द तो 


उसका माल दौलत का जमा करना है। 


(2974) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान 
` करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः “मेरा 


वरसा दीनारों की सूरत में तक़सीम नहीं होगा। 
जो कुछ भी छोड़ जाऊं तो वह बीवियों के 
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सुनु दाऊद 4 जिल्द-4 #5 है 
अख़राजात ओर उम्माल (वर्कर्स) की मेहनत 
के बाद सब सदक्रा होगा। क्‍ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (मुनतु 


आमिली) के मानी हैं कि अफ़राद जो जमीन पर 


मेहनत मज़दूरी करें। 

(2974) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3096, व मौता 
2/993, व मुस्लिम: 760 

(2975) अबूल बख़तरी कहते हें कि मैंने 
एक आदमी से हदीस सुनी जो मुझे पसन्द 
आई, मेने कहा कि ये मुझे लिख दो, तो 


उसने ये मुझे साफ़ साफ़ लिख दी। कि हज़रत 


अब्बास और हज़रत अली (ऊ) हज़रत 
उमर(#) के पास आये जबकि तलहा, 


जुबैर, अब्दुरहमान ओर सञ्रद(%#) उनके 


पास बैठे हुए थे ओर उन दोनों का आपस में 
झगड़ा था। तो हज़रत उमर (#) ने तलहा, 
जुबैर, अब्दुरहमान ओर सअद (#) से 
कहा: क्या आप जानते हें कि 
रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमायाः 'नबी (छ|) का 
सब माल सदक्रा होता हे, सिवाए उसके जो 
वह अपने घर वालों को खिला दें या पहना 
दे। हम लोग अपना कोई वारिस नहीं 
बनाते?' उन सब ने कहा कि हाँ। तो हज़रत 
उमर (#) ने कहा कि रसूलुल्लाह (४४०) 


अपने घर वालों पर ख़र्च करते ओर बक्रिया. 


सदक्रा कर दिया करते थे। फिर 
रसूलुल्लाह (&) की वफ़ात हो गयी और 
हज़रत अबूबक्र (कै) दो साल तक इस 
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"यजु दाऊद) निल्द-4 0 ऽ 


करते रहे जो रसूलुल्लाह (&!-) करते थे। फिर 
(अबूल बख़तरी ने) मालिक बिन औस की 
हदीस से कुछ बयान किया। 

(2975) तख़रीज : (सनद : ज़ईफ) बेहक़ी 
6/299, 300. 

(2976) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
सिहदीक़ा (क) से रिवायत है कि 
 रसूलुल्लाह (&.) की जब वफ़ात हो गयी तो 
अज़वाजे मुतहहरात (रसूल की बीवियों) ने 


इरादा किया कि हज़रत उस्मान बिन - 


अफ्फ़ान (.&) को हज़रत अबूबक्र(#) की 


ख़िदमत में भेजें ताकि वह उन्हें 


` रसूलुल्लाह (६/) की विरासत से आठवां 
हिस्सा इनायत फ़रमा दें, तो हज़रत आयशा 


(#) ने उनसे कहा: 'क्या रसूलुल्लाह (छ) ` 


फ़रमा नहीं गये: 'हमारा कोई वारिस नहीं 
होता, हम जो कुछ भी छोड़ जायें, बह स़दक़ा 
होता है। 

(2976) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4034, मौता 
2/993, व मुस्लिम: 758. 


(2977) जनाब इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) 


(रह. ) ने अपनी सनद से ऊपर वाली हदीस की 
मानिन्द रिवायत किया। इसमें हे: मेने कहाः 
क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? क्या तुमने 
रसूलुल्लाह (&|.) का ये फरमान नहीं सुना? 
आप फ़रमाते थे: 'हमारा कोई वारिस नहीं 
होता, हम जो कुछ छोड़ जायें वह सदक्रा होता 


जायदाद के मुतबल्ली रहे और वही कुछ _ 
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सुनन दाऊद तिल्4 oro .. si Bf 428) 
है और ये माल आले मुहम्मद का है जो उनके ६5:2 ५ ७55 ७ 75 9 " १ 
हवादिसात और मुसीबतज़दा अफ़राद के 
अख़राजात और उनके मेहमानों के लिये है, '” Fo न 
जब मैं फ़ौत हो जाऊं तो इसका सरपरस्त वही 2० (४5१ ०४ ८! +# ८४ | iad 
होगा जो मेरे बाद ख़लीफ़ा होगा।' | | . » " 3४ 4० 
(2977) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 

6/45, तिर्मिजी, हदीस: 402, हदीस: 2967 में देखें। 


| __मसलाविरनतेअम्बिया | मसला विरासतते अम्बिया SS ॒ | 


तोज़ीह : इस बाब की अहादीस और इस टॉपिक की आयाते करीमा से वाज़ेह है कि अमवाले फै 
अल्लाह और रसूलुल्लाह (छ) के लिये मख़सूस थे। और रसूलुल्लाह (&.) उनको हस्बे इरशादाते 
रब्बानी अपने ज़ाती अख़राजात और मसारिफ़ जिहाद के अलावा दीगर मुस्तहिक़ मुसलमानों में 
तक़सीम फ़रमा दिया करते थे। अपने और अहल व अयाल के अख़राजात के लिये महफूज जायदाद के 
, बारे में नबी (80) ने बसराहत फरमा दिया था कि उसे बतौर विरासत तक़सीम नहीं किया जायेगा। गो 
कि इन्तेदा में अहले बैत के चंद बुजुर्ग इस मसले में अपने लिये शायद कोई खुसूसियत समझते रहे हों 
मगर हज़रत अबूबक्र और फिर हज़रत उमर (#) ने उन्हें (अस्हाबे हल्लो अक्द) (जानकारों) के रू 
` ब रू सरीह दलाइल से मुतमइन फ़रमा दिया कि उनका इन्दिया सही नहीं है जिस पर वह बिलआखिर 
मुतमइन हो गये थे। मगर ताज्जुब है कि राफज़ीयों में ये बात शूरू से अब तक बिलठउ़मूम कही जाती है 
कि शैख़ैन ने ऩजुबिल्लाह अहले बैत का हक़ मार लिया था। और वह इस मोक्रिफ को अपनी | 
भोली-भाली जनता के सामने कुछ इस तरह पेश करते हैं कि कुर्जन मजीद में है कि अम्बिया को 
विरासत होती है और दलील देते हैं कि 'अल्लाह तला तुम्हें अपनी औलादों को विरासत देने का 
हुक्म देता है ...' (अन निसा: ]) और हज़रत सुलेमान (#) अपने वालिद के वारिस क़रार पाये थे 
इरशादे बारी तआला है: 'और दाऊद का वारिस सुलेमान बना।' (अन्नमलः ]6) और हज़रत 
जकरिया अलैहि. दुआयें करते रहे कि उन्हें बच्चा मिले जो उनका वारिस हो, इरशादे बारी तआला है: 
'मुझे तो अपने पास से एक वारिस अता कर, वह वारिस हो मेरा और वारिस हो आले याकूब का।' 
(मरयमः 5, 6) मगर असबियत से बालातर होकर इल्म व तक़वा और दयानत से गौर करें तो मालूम 
होगा कि उनका ऊपर दिया गया इस्तेदलाल एक अधूरा सच है। औलाद को विरासत देने का आम 
हुक्म मुतलक़न उमूम पर हरगिज़ नहीं है जैसे कि काफिर, जानबुझकर कत्ल करने वाला और गुलाम 
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ओलाद अपने माँ बाप को वारिस नहीं हो सकती इसी तरह नबी (€) का मामला आम मख़्सूस 
मिन्हुल ब॒अज़ (आम हुक्म का इतलाक़ बाज़ ख़ास सूरतों पर नहीं होता) की सूरत से है। हजरत 
सुलेमान अलैहि. अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहि. के बिलाशुब्हा वारिस हूए हैं, मगर माल व 
दौलत के नहीं बल्कि इलम व किताब और इस जेसी दीगर जिम्मेदारियों के वारिस हुए। और इस 
मफ़हूम के लिये लफ़्ज़े विरासत ही इस्तेमाल होता है जैसे कि माल व दौलत के लिये। इरशादे बारी 
तआला हैः “फिर हमने अपने मुन्त़ब बंदों को इस किताब का वारिस बनाया।' (फ़ातिर: 32) और 
अगर यहां माल को विरासत मुराद ली जाये तो फिर ये क्योंकर हो सकता है कि दाऊद अलैहि. की 
औलाद में से सिर्फ सुलेमान अलेहि. ही को वारिस बनाया जाये और दूसरों को महरूम कर दिया _ 
जाये? और फिर सिर्फ माल या हुकूमत का वारिस होना तो कोई ख़ास मदह की बात नहीं , क्योंकि ये 
दुनिया के मारूफ मअमूलात में से है। हज़रत सुलेमान अगर माल के वारिस बने तो ये कौन सी बड़ी 
बात है कि कुर्जन बतौर ख़ास इसका तज्किरा करे! इसी तरह हज़रत जकरिया अलैहि. की दुआओं के 
मानी भी यही हैं कि वह अपने इलम का वारिस तलब कर रहे थे न कि माल का। अगर (यरिसुनी 
वयरिसु मिन आले याकूब) से मुराद माल की विरासत ली जाये तो दुआ का मतलब ये होगा कि पूरी 
आले याकूब के माल का वारिस वह बने जो हज़रत ज़करिया अलैहि. को बतौर वली अता किया _ 
जाये। जबकि अल्लाह ताला ने उनको जो वारिस अता किया। वह अमवाले दुनिया से मुतलकन 
बेरगबत रहा, यानी हज़रत यहया अलैहि 
७> रसूलुल्लाह (&0.) या दीगर अम्बिया-ए-साबिक़रीन अलैहि. ने इलम व किताब के अलावा अपनी 
कोई विरासत नहीं छोड़ी ओर न किसी को अपना वारिस बनाया। हज़रात शैख़ैन ने बक्रोल उन 
लोगों के अगर हज़रत फातिमा (#) को माल की विरासत नहीं भी दी तो रसूलुल्लाह (80) के 
चचा हज़रत अब्बास (छः) भी महरूम रहे हैं। खूद उनकी अपनी साहबज़ादियाँ सय्यदा आयशा 
और सय्यदा हफ्सा (#) जो कि अल्लाह के नबी (&0- के हरम में थीं उन्हें भी महरूम किया 
गया। अगर ये मसल-ए-विरासत ऐसे ही था जैसे कि ये राफज़ी बावर कराते हैं, तो क्यों न हुआ 
कि हज़रत अली (#) अपने दौरे खिलाफत में जब कि वह कुल्ली तौर पर बाइख़ितयार थे 
रसूलुल्लाह (€|) को तहवील में जो अमवाल रहे थे उन्हें विरासत के तौर पर तकसीम करके 
तमामं अहले हुकूक़ को उनके हुकूक़ दे देते? लेकिन हक़ ये है कि उन्होंने भी हज़रात शैख़ैन हजरत 
सिद्दीक्रे अकबर और हज़रत फारूके आज़म (#) के फैसले को (जो कि मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (&).) के फरमान के मुताबिक था) बरक़रार रहने दिया जैसा कि शूरू में था। 
` (+) (अल्लाह उनसे राजी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी हुए) 
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बाब : 20 कं 
ख़ुमुस (गनीमत का पाँचवाँ हिस्सा 20% 


जो रसूलुल्लाह (&|.) लिया करते Po lS 
थे) कहां ख़र्च होता था और eS i | 
क्रराबतदारों के हिस्से का बयान ५० ५४२2 .2&“5 ०: | 


फ़ायदा : नीचे दी गई अहादीस पढ़ते हूए ख़ानदाने कुरैश के मुताल्लिक़ मालूम रहे कि नबी (&9- के 
चौथे दादा अब्दे मुनाफ की चार औलादें थीं: हाशिम, मृत्तलिब, नोफिल और अन्दे शम्स। अय्यामे 
जाहिलीयत की ख़ानदानी कशमकश में बनू नोफिल और बनू अब्दे शम्स एक दूसरे के हिमायती और 
हलीफ़ बन गये थे, जबकि बनू मुत्तलिब ने बनू हाशिम की ताईद व नुसरत की थी। यहाँ तक कि 
नबी (|) के ऐलाने नबूवत के बाद जब कुरैश ने बनू हाशिम के साथ मुक़ातओ (बायकाट) का 
फैसला किया और उन्हें शैबे अबी तालिब में महसूर होना पड़ा तो बनू मुत्तलिब ने बनू हाशिम का पूरा 
पूरा साथ दिया। इसके बाद तो ये दोनों खानदान मुआशरती और मआाशी तौर पर पहले से भी ज़्यादा 
बाहम मरबूत हो गये बल्कि दोनों मिलकर एक माशी इकाई बन गये। इस इकाई का हर फर्द खूद को 
बाक़ी सबकी तरफ से ज़िम्मेदार समझता था। रसूलुल्लाह (&) बदरजाए ओला इस इकाई के बाकी 
मेम्बरों की बहबूद के जिम्मेदार थे, लिहाज़ा आपने उन्हें अपने माल में शरीक करके उसी के तकाज़े पूरे 
फ़रमाये। यानी जो कुछ सिर्फ आपका था उसमें किसी और का कोई हक न था कि जो आपने किसी से 
रोक लिया हो, आपने इसमें तोसीअ करके दूसरों को शरीक किया। रसूलुल्लाह (&) की हिमायत और 
हिफाजत का ये अमल उन ख़ानदानों के लिये हमेशा बाबरकत साबित हूआ, जिसके नतीजे में उन्हें 
'जविल कुर्बा' (रसूलुल्लाह (&।) के खास कराबतदार) करार दिया गया। दूसरे दो खानदान इस्लाम 
कबूल कर लेने के बाद, बावजूद ख़ानदानी ताल्लूकदारियों के इस खुसूसी हैसियत और शर्फ से 
महरूम रहे। जालिका फज़लुल्लाहि यूतीहि मय्यशाउ 

(2978) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) ७5 5752 5 5८ ८5 «0 42८ ७५ 
का बयान है कि मुझे हज़रत जुबेर बिन 
मुतइम (ङ) ने बयान किया कि में और 7” | ५ , 
हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (%) खुमुस ४22 9 * 97 oD 
की तक़्सीम के सिलसिले में | 
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रसूलुल्लाह (&)- से बात करने के लिये गये 
जो आपने बनू हाशिम ओर बनू मुत्तलिब को 
हिस्सा इनायत फ़रमाया था। मेंने अर्ज़ किया: 
ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हमारे भाईयों 
बनू मुत्तलिब को इनायत फ़रमाया है मगर हमें 
नहीं दिया, हालांकि हमारी ओर उनकी 
आपके साथ क्रराबतदारी एक सी है, तो 
नबी (&0) ने फ़रमाया: “बनू हाशिम और बनू 
मुत्तलिब एक शय हैं।' (वजह ऊपर दर्ज हूई) 
जुबेर (:#) कहते हैं: आप (छ|) ने ख़ुमुस में 
से बनू अब्दे शम्स और बनू नोफ़िल का 
हिस्सा न निकाला जिस तरह कि बनू हाशिम 


_ और बनू मुत्तलिब का निकाला था। रावी का 


बयान है कि हज़रत अबूबक्र सिहीक़ (#) 
ख़ुमुस उसी तरह तक़सीम किया करते थे जैसे 
कि नबी (€|) करते थे लेकिन वह 
रसूलुल्लाह (€|) के उन क्रराबतदारों को 
इतना न देते थे जितना रसूल (४/- दिया करते 
थे। चुनांचे हज़रत उमर(#) ओर उनके बाद 
हज़रत उस्मान (ऋ) (भी) उन्हें देते रहे। 
(2978) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4229. 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस रिवायत का आखरी हिस्सा (वकाना अबूबक्र ... 
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इसी तरह तक़सीम किया करते थे' हज़रत जुबेर (,&) के कोल का हिस्सा है, लेकिन हाफिज इब्ने हजर 
(रह.) कहते हैं कि ये इमाम जोहरी (रह.) का क़ौल है जो गलती से हज़रत जुबैर (#) के क़ौल के 
साथ दर्ज हो गया है। गालिबन इसीलिए इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी सही में ये हिस्सा जिक्र नहीं 
किया। (फ़तहुल बारी) फ़तहुल बारी की इबारत से ये भी पता चलता है कि अबू दाऊद का जो नुस्खा 
हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) के सामने था उसमें इस हिस्से के दरम्यान के अल्फ़ाज़ 'जितना नबी (€) 
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उनको अता करते थे' मौजूद न थे, अलबत्ता हाफिज़ इन्ने हजर (रह.) कहते हैं कि ज़ोहरी. ने इस 
आखरी हिस्से के 'मुदरज' होने को वज़ाहत की है और यूनुस अन लैस ही की सनद से इसको ज्यादा 
तफ्सील से रिवायत किया है। (फ़तहुल बारी) 

५ (मा कानन्नबी ...) के अल्फ़ाज के बगैर इमाम जोहरी के क़ौल का मफहूम ये बनता है कि हज़रत 
अबूबक्र (%) कुछ ज़विल कुर्बा को खुम्स का हिस्सा नहीं देते थे। इस हिस्से के साथ असल 
मफ़हूम ये बनता है कि ज़विल कुर्बा को मजमूई तौर पर इतना न देते जितना रसूलुल्लाह (€) 
अता फरमाते थे। (अगली हदीस से ये भी बात वाज़ेह हो जाती है।) 

५ दूसरी अहादीस से इसको वजह भी सामने आ जाती है। सुनन नसाई में हजरत उमर (#9) के 
हवाले से ये वजाहत आइ है कि उनके (और उनसे पहले हज़रत अबूबक्र (:&) और खूद रिसालत 
मा'ब (€.) के) नज़दीक ख़ुमुस के इस हिस्से के अख़राजात की मदे 'बेवगान को शादी, बड़े 
ख़ानदान वाले की ख़बरगीरी, ज़विल कुर्बा में से मक़रूज़ों के कर्ज़ को अदायगी' थी। (फ़तहुल 
बारी) रसूल (&|.) के बाद निस्बतन ज्यादा खूशहाली की वजह से गालिबन मजमूई तोर पर ज़वी | 
अलकुरबा की इन मद्दात के लिये ख़र्च होने वाली रकम को मिक़्दार कम हो गयी थी इसलिए अब 
ख़ुमुस में से ज़विल कुर्बा पर ख़र्च होने वाली रक्रम को निस्बत कम और आम बेवगान, यतामा 
और मुस्तहेक़रीन पर ख़र्च होने वाली रक़म की निस्बत ज्यादा हो गयी थी। अगली अहादीस में इसी 
बात की तरफ इशारा मौजूद है और इमाम ज़ोहरी ने अपने क़ौल में इसी बात को वज़ाहत की है। 
(2) आयते करीमा में मज़कूरा 'ज़विल कुर्बा' के लफ्ज की तशरीह सुन्नत के तौर पर इन दो 
ख़ानदानों से की गयी जो इक्तेसादी मुआशरती मामलात में हर तरह से एक दूसरे के साथ वाबस्ता 
थे। (3) हज़रत उस्मान (#) का ताल्लूक क़बीला बनू अन्दे शम्स से है और हज़रत जुबेर(,#) 
का बनू नोफिल से, ये दोनों खानदान बनू हाशिम के साथ इस तरह का अमली इश्तेराक नहीं रखते 
थे जैसा बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब के दरम्यान था। 
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बयान करते हैं कि हमें हज़रत जुबेर बिन RT BO 

मुतइम(,#) ने. बताया, रसूलुल्लाह (&!) ने RS FR बल 

बनू अब्दे शम्स या बनू नोफ़िल को खुम्स में (7४ 0 कै So 2४८ 

से कुछ नहीं दिया जैसे कि बनू हाशिम और £ १९८८५ < 4 ० 2 0८5 5 

बनू मुत्तलिब को इनायत फ़रमाया। रावी ने. ८, ७५ ८) % 5 ४८ ८५) ४-८ 

कहा: हज़रत अबूबक्र (:#) इसी तरह कि हे ड 
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(टू: 60). LGUs 
ख़ुमुस तक़सीम किया करते थे जैसे कि 
रसूलुल्लाह (€) करते थे, मगर वह 
रसूलुल्लाह (€|) के क्रराबतदारों को इस 
तरह न देते थे जैसे कि रसूलुल्लाह (&) देते 
थे। जबकि हज़रत उमर (.&) ओर उनके बाद 
वाले (हज़रत उस्मान (छ) इसमें से हिस्सा 
दिया करते थे। 

(2979) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 4/83, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।. 


(2980) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.). 


से रिवायत है कि मुझे हज़रत जुबैर बिन 
मुतइम(#) ने बताया, जब खैबर फ़तह 
हूआ तो रसूलुल्लाह (&|.) ने 'क्रराबतदारों के 
हिस्से' में से बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब 
को दिया मगर बनू नोफ़िल और बनू अब्दे 


शम्स को छोड़ दिया। चुनांचे में और हज़रत. 


उस्मान बिन अफ्फान(क्ै) नबी (&0.) की 
ख़िदमत में हाजिर हूए ओर हमने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! बनू हाशिम की फ़ज़ीलत 
का हमें इन्कार नहीं है कि जो ताल्लूक़् ओर 
मुक्काम अल्लाह तआला ने आपको उनके 
साथ दिया है सो दिया हे। मगर हमारे भाई 
बनू मुत्तलिब, क्या वजह हे कि आपने उन्हें 


दिया हे ओर हमें छोड़ दिया हे, हालांकि 


_ हमारी (आपके साथ) क़राबत दारी एक सी 
है? रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'हम (बनू 
हाशिम) और बनू मुत्तलिब जाहिलीयत और 
इस्लाम में जुदा जुदा नहीं हूए हैं, हम और वह 
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सजअ दाऊद ् जिल्द-4 0 हि 
एक चीज़ हैं। और आपने (ये बताते हूए) 
अपने हाथों की ऊंगलियाँ एक दूसरे के अंदर 
डालीं। 

(2980) तख़रीज : (सनद सही) इव्ने हज़मः 
7/327, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।. 

(298) हसन बिन सालेह, सुद्दी 
(अलकबीर, इस्माईल बिन अब्दुरहमान बिन 
अबी करीम) से नक़ल करते हें कि 
'ज़िलक्कर्बा' से मुराद बनू अब्दुल मुत्तलिब हैं। 
(298) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद. 
(2982) यज़ीद बिन हुर्मुज़ की रिवायत है 
कि जिन दिनों में हज़रत इन्ने ज़ुबेर (#) को 
शहीद किया गया नज्दा हरूरी (ये ख़ारजियों 
का सरदार था) हज के लिये आया तो उसने 
हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से कराबदारों के 
हिस्से के बारे में पुछवाया कि आप उसे 


किसका हक समझते हें हज़रत इब्ने अब्बास 


(ऋ) ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (€) के 
क्रराबतदारों के लिये है जो रसूलुल्लाह (€) 
ने इन्हें दिया था। ओर हज़रत उमर (,#) ने भी 
इसमें से हमें कुछ पेश किया जिसे हमने अपने 
हक़ से कम समझा, तो हमने उसे उनको 
वापस कर दिया ओर क्रबूल करने से इंकार 
करदिया। | 

(2982) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
438, हदीस: 2727 में देखें, मुस्लिम 
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फ़ायदा : हजरत उमर (##) ने भी कराबदारों को साबक़ा तरीके की मद्दात के मुताबिक पेशकश 
` फ़रमाई लेकिन इन हज़रात ने इसे कम समझते हूए कबूल न किया। नीज़ ग़ालिबन ये लोग गनी भी होंगे 
` जैसे कि पहले फ़वाइद और नीचे दी गई रिवायत में इशारा है। 
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(2983) जनाब अब्दुरहमान बिन अबी 
लैला (रह.) कहते हैं: मेने हज़रत अली 
(#) से सुना, वह बयान करते थे 
रसूलुल्लाह (€) ने मुझे ख़ुमुस के पाँचवें 
हिस्से पर वाली बनाया, पस मैंने उसे 
रसूल (४)) की हयाते मुबारका में उसके 
ख़ास मक्रामात पर खर्च किया, ओर फिर 
हज़रत अबूबक्र ओर हज़रत उमर(.) की 
ज़िन्दगी में भी इसी तरह होता रहा। फिर कुछ 
माल आया तो हज़रत उमर (%#) ने मुझे 
बुलाया और फ़रमायाः ले लो। मैंने कहा: 
मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा: ले 
लो, तुम इसके ज़्यादा हक़दार हो। मैंने कहा: 


हम इससे बे'ज़रूरत हैं। चुनांचे उन्होंने इसको 


बैतुलमाल में जमा कर लिया। 
(2983) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/३43. 


(2984) जनाब अब्दुरहमान बिन अबी 


लेला (रह.) से मरवी हे कि मेंने हजरत अली | 


(#) से सुना, वह बयान करते थे कि में, 


अब्बास, फातिमा और ज़ेद बिन हारिसा 
(#) रसूलुल्लाह (&।) के यहां इकट्ठे हूए।' 
मेने कहा: अल्लाह के रसूल! अगर आप. 


मुनासिब समझें तो किताबुल्लाह के 
मुताबिक जो ख़ुमुस में हमारा हक़ है, आप 
अपनी ज़िन्दगी में मुझे इसका वाली बना दें 
_ ताकि आपके बाद कोई मुझसे झगड़ा न करे। 
चुनांचे आपने ऐसे ही कर दिया। फिर में 


आपकी हयाते मुबारका में इसे तक़सीम 
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करता रहा। फिर हज़रत अबूबक्र (छ) ने. 


. मुझे इसका वाली बनाया। यहाँ तक कि जब 
हज़रत उमर(.#) का आखरी साल था तो 


उनके पास बहुत सा माल आया, तो उन्होंने 


मुझे इससे माज़ूल कर दिया। फिर उन्होंने मुझे 
बुला भेजा, तो मैंने अर्ज़ किया, अब के बरस 
हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जबकि दीगर 
मुसलमान इसके हाजतमंद हैं, आप ये उन्हें दे 
दें। तो उन्होंने उसे मुसलमानों में तक़सीम कर 


दिया। फिर हज़रत उमर (%#) के बाद मुझे 


किसी ने इसके लिए नहीं बुलाया। हज़रत 
उमर(#) के यहां से आने के बाद में हज़रत 
अब्बास (+#) से मिला तो उन्होंने कहाः ऐ 
` अली! आज तुमने हमें एक हक़ से महरूम 
कर दिया है जो आइन्दा कभी हमें नहीं दिया 
जायेगा। ओर वह बड़े दाना आदमी थे। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः /84. 
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फ़ायदा : ये रिवायत जईफ है और साबका सही रिवायात के उलटा भी। 


(2985) जनाब अब्दुल मुत्तलिब बिन 
रबीया बिन हारिसि बिन अब्दुल मुत्तलिब ने 
बयान किया कि उसके वालिद रबीया बिन 
हारिस़ और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने 
अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीया (मुझसे) और 
फ़ज़ल बिन अब्बास से कहाः 
रसूलुल्लाह (६0) की खिदमत में जाकर 
दरख़वास्त करूं कि ऐ अल्लाह के रसूल! हम 


इस उमर को पहुँच गये हैं जो आप देख रहे हैं . 


(भरपूर जवान हैं) ओर हम शादियाँ करना 
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सुनन अब दाऊद Ft HVDC कक 
चाहते हैं ओर आप ऐ अल्लाह के रसूल! 
सबसे बढ़कर हुस्ने सलूक ओर सबसे उम्दा 
सिला रहमी करने वाले हैं, हमारे वालिदैन के 
पास हमारे हक़ मेहर के लिये कुछ नहीं है, तो 
आप ऐ अल्लाह के रसूल! हमें सदक्रात का 


आमिल बना दीजिए, हम वही करेंगे जो दूसरे _ 


आमिल करते हें ओर हमें हमारा हक्रे ख़िदमत 


जो होगा मिल जायेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने 


कहाः हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि हज़रत 
अली बिन अबी तालिब (#) आ गये, तो 
उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! 
रसूल (&) तुममें से किसी को स़दक़े पर 
आमिल नहीं बनायेंगे, तो रबीया ने उनसे 
कहा: ये तुम्हारी बात है कि तुम्हें 
रसूलुल्लाह (&.) की दामादी मिल गयी हे, 
हमें तो इस पर तुमसे कोई हसद नहीं है। फिर 


हज़रत अली (:#) ने अपनी चादर बिछाई 


और उस पर लेट गये और कहने लगेः में 
अबूल हसन हूं और मामला फ़हम भी! (जेसे 
कि बड़ा ऊँट होता हे) अल्लाह की क्सम! में 
यहां से उस वक़्त तक नहीं जाऊंगा जब तक 


कि तुम्हारे साहबज़ादे जवाब लेकर नहीं आ. 


जाते, जिस मकसद के लिये आपने उन्हें 
नबी (€) की ख़िदमत में भेजा है। अब्दुल 
मुत्तलिब कहते हैं: चुनांचे में ओर फ़ज़ल 
(नबी (€) के दरवाज़े की तरफ़) गये। हमने 
देखा कि ज़ोहर का वक़्त हो चुका है और 


जमात खड़ी हो गयी है तो हमने लोगों के 
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सुजुन अबु दाऊद ६ जिल्द-4 48 पर 
साथ मिलकर नमाज़ पढ़ी। फिर जल्दी से 
नबी (&0. के हुजरे के दरवाज़े के पास आ 
गये। आप उस दिन हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश 
(ऋ) के यहां थे। हम दरवाज़े के पास खड़े 
हो गये यहाँ तक कि नबी (&) तशरीफ ले 
_ आये। पस आप (€|) ने (प्यार से) मेरे ओर 
फज़ल के कान पकड़ लिये ओर फरमाया 
'निकालो जो तुम्हारे जी में है।' फिर आप 
अंदर तशरीफ ले गये ओर हमें अंदर आने की 
इजाज़त दी तो हम अंदर चले. गये। ओर हम 


थोड़ी देर तक बात करने को एक दूसरे पर. 


टालते रहे (में कहता कि तुम बात करो वह 
कहता कि तुम करो) बिल. आखिर 
आप (४9 से मेंने बात की या फ़ज़ल ने ... 
अब्दुल्लाह बिन हारिस को शक है ... और 
हमारे बापों ने जो कहा था हमने आपके गोशे 
गुज़ार कर दिया, तो रसूलुल्लाह (&.) एक 
घड़ी के लिये ख़ामोश हो गये। आपने अपनी 
नज़र छत को तरफ़ उठाई हूई थी। यहाँ तक 
कि बहुत वक़्त गुज़र गया और आप हमें कोई 
जवाब नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि हमने देखा 
कि उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब (;#) ने परदे के 
पीछे से हमें इशारा किया यानी जल्दी मत 
करो, रसूलुल्लाह (#) तुम्हारे ही बारे में 
फ़िक्र कर रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह (€!) ने 
अपना सर झुकाया ओर फ़रमायाः 'ये स़दक़ा 
तो लोगों का मेल कुचेल है और ये मुहम्मद 
और आले मुहम्मद के लिये हलाल नहीं हे। 
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सुब॒न॒ अबु दाऊद 4 जिलद-4 # 6 
नोफिल बिन हारिसि को मेरे पास बुला 
लाओ।' चुनांचे उन्हें बुलाया गया। आपने 
उनसे कहा: 'नोफिल अब्दुल मुत्तलिब से 
(अपनी बेटी का) निकाह कर दो।' चुनांचे 
नोफिल ने मेरे साथ (अपनी बेटी का) 
निकाह कर दिया। फिर नबी (&|) ने 
फ़रमायाः 'महमिया बिन जज़ा को बुला 
लाओ।' फज़ल से (अपनी बेटी का) निकाह 
कर दो।' चुनांचे उसने भी कर दिया। फिर 
रसूलुल्लाह (&.) ने उससे फ़रमायाः 'उठो 
ओर इन्हें खुमुस में से इतना इतना हक़ मेहर 
अदा कर दो।' ज़ोहरी कहते हैं कि अब्दुल्लाह 
बिन हारिस्त ने मुझे इसकी मित्रदार बयान नहीं 
को थी। 

(2985) तख़रीज : मुस्लिम: 072 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (&9- ने उनको सदकात का आमिल न बनाया, अलबत्ता 
ख़ुमुस में से उनको शादियों के लिए ख़र्च फरमाया। इस तरीके पर हज़रत अबूबक्र और हज़रत 
उमर(.&) के जमाने में अमल रहा। (2) और इस मकसद के लिये बेतुल माल से माद्दी तआवुन लेना 
देना जायज़ है जैसे कि अहले बेत के लिये ख़ुमुस से लेना जायज़ था और रसूलुल्लाह (&) हस्बे 


मसलिहत इसे ख़र्च रमाया करते थे। 

(2986) हज़रत हुसैन बिन अली (झै) ने 
बयान किया कि हज़रत अली बिन अबी 
तालिबं (:&) ने बताया कि मेरे पास एक 
अच्छी ऊँटनी थी जो मुझे बद्र के मोक़े पर 
गनीमत में मिली थी। ओर रसूल (€) ने मुझे 
उस मोक़े पर अपने ख़ुमुस से भी एक ऊँटनी 
इनायत फ़रमाई थी। जब मैंने इरादा किया कि 
(अपनी ज़ोजा) फ़ातिमा (#) दुख्तरे 
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सुजुन अबु दाऊद 54 जिल्द-4 4 Wo mee हि 
रसूलुल्लाह (&-) को अपने घर लाऊं, तो मैंने 
बनू क़ेनुक़ाअ के एक आदमी से, जो कि 
सुनार था वादा लिया कि वह मेरे साथ चले 
ओर हम इज़ख़िर घास लायेंगे जिसे में सुनारों 
को बेचकर अपने वलीमे का ख़र्च बना 
सकूंगा । पस इस ख़याल से में अपनी ऊँटनी 
` के लिये पालान, बोरे और रस्सियाँ वगैरह 


इकट्ठा कर लिया और आया तो देखा कि मेरी 


ऊँटनी के कोहान कटे पड़े हैं, उनके पहलू 


चीर दिये गये हें और जिगर भी निकाल लिये | 


गये हैं। में ये मन्ज़र देखकर अपनी आँखों पर 
ज़ब्त न रख सका (यानी रोने लगा) और 


पूछा: ये किसने किया है? लोगों ने कहा: ये. 


(तुम्हारे चचा) हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब 
ने किया हे ओर वह इस घर में अंसारियों के 
साथ शराब की एक मजलिस में हैं। एक गाने 
वाली ने उनके और उनके साथियों के सामने 
यूँकहाः (अला या हमजुलिश्शुरफिन 


निवाअ) 'ऐ हमज़ा! महन में बैठी इन मोटी _ 


मोटी ऊँटनियों के दरपे हो।' चूनांचे वह फ़ोरन 
उठे, अपनी तलवार ली और उनके कोहान 
काट डाले और पहलू चीर दिये और जिगर 
निकाल लिये। हज़रत अली(#) कहते हैं: 
फिर मैं चला आया यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह (६8) की ख़िदमत में पहुँचा। 
_ आपके पास हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (#) 
बैठे थे। रसूलुल्लाह (छ) ने मुझ पर जो 


गुज़री थी उसे मेरी मूरत से भाँप लिया, तो 
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फ़रमायाः 'क्या हूआ?' में ने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मैं ने आज जैसा दिन कभी 
नहीं देखा। हमज़ा ने मेरी ऊँटनी पर हमला 
करके उनके कोहान काट डाले है। और 
पहलू चीर दिये हैं। और वह उस घर में मोजूद 
है और उसके साथ दूसरे शराब पीने वाले भी 
हैं। रसूलुल्लाह (६0) ने अपनी चादर तलब 
की, उसे औढ़ा ओर चल पड़े। में ओर हज़रत 
जैद बिन हारिसा (#) आपके पीछे पीछे थे 
यहाँ तक कि आप उस घर के पास आ गये 
जिसमें हमज़ा थे। आपने अंदर जाने की 
इजाज़त तलब की, तो आपको बुला लिया 
गया। आपने देखा कि शराब नोशों की 
मजलिस बपा है। रसूलुल्लाह (&) हमज़ा 
को उसकी कार्रवाई पर बुरा भला कहने लगे 
ओर वह नशे में थे। उनकी आँखें सुर्ख हो रही 
थीं। हमज़ा ने रसूलुल्लाह (&)) की तरफ़ 
देखा फिर नज़र उठा कर, आपके घुटनों तक 
देखा। फिर नज़र उठाई तो नाफ तक देखा। 
फिर नज़र उठाई और आपके चेहरे को देखा। 


फिर बोले: तुम मेरे बाप के गुलाम होने के. 


सिवा क्या हो? तब रसूलुल्लाह (&।.) ने 
पहचाना कि ये नशे में धुत हैं, तो आप उलटे 
पाँव पीछे पलट आये। आप निकले तो हम 
भी आपके साथ निकल आये। | 
(2986) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3097, व 
मुस्लिम: 979. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये वाक़िया शराब की हुरमत नाजिल होने से पहले का है और उस गाने 
वाली के शेअर यूँ थे: तर्जुमा यूँ है 'ऐ हमज़ा! उठो और ये मोटी मोटी ऊँटनियाँ जो मैदान में बंधी हैं, उनके 
हल्कों पर छुरी रखो और उन्हें ख़ूनम खून कर दो। और उनका उम्दा उम्दा गोश्त पका हुआ या भुना हुआ 
अपने शराब पीने वाले साथियों को पेश करो।' इन अशआर का मकसद हमज़ा के जज्ब-ए सख़ावत को 
गलत तरीके पर उभारना था। हज़रत हमज़ा ने उनके उकसाने पर अपने भतीजे की पूँजी जो ऊँटनियों पर 
मुश्तमिल थी बर्बाद कर डाली। (2) अहले बैत के अफराद को जिहाद में से गनीमत का हिस्सा मिलता 
था और रसूलुल्लाह (&) हस्बे जरूरत खुमुस से मज़ीद भी इनायत फ़रमाया करते थे। (3) सहाबाए 
किराम (ह) ओर रसूलुल्लाह (&) के खानदान के अफ़राद मेहनत, मज़दूरी और मशक्कत से अपने 
अख़राजात पूरे किया करते थे। (4) इन्सान किसी वजह से अकल व शक़र से आरी हो जाये तो ख़ास 
इस हालत में तादीब मुफीद नहीं हो सकती बल्कि उससे दूर हो जाना ही बेहतर होता है। 


(2987) हज़रत जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब 
की साहबज़ादियाँ उम्मे हकम या ज़ुबाआ 


(#) में से किसी एक का बयान है कि. 
रसूलुल्लाह (&) के पास कुछ क़ेदी आये तो 


में, मेरी बहन ओर हज़रत फ़ातिमा (#) 
दुतरे रसूलुल्लाह (&.) आपकी ख़िदमत में 
हाजिर हुई और जिस हाल में हम थीं आपके 


सामने उसका शिकवा (शिकायत) किया | 


(कि सब काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं) 
हमने दरख्वास्त की कि इन क्रेदियों में से 


हमारे लिये भी किसी का हुक्म दे दिया जाये। 


तो रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 'बद्र के 


यतीम (जिनके वालिद बद्र में शहीद हुए) . 


तुम से पहले ले चुके हैं, लेकिन में तुम्हें इससे 
. बेहतर अमल बताता हूं कि हर नमाज़ के बाद 
तैंतीस बार अल्लाहु अकबर, तैंतीस बार 
सुब्हानल्लाह, तैंतीस बार अल्हम्दुल्लाह 
ओर (एक बार) ला इलाहा इल्लल्लाहु 
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वहदहु ला शरीक आ मुल्कु बलहुलहम्दु ८535; 6%) os ८205 ४95; 
व हुवा अला कुल्लि शेइन क़दीर (अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं। वह एक ओर ` न र ह 5५ र Me 
अकेला है, उसका कोई शरीक साझी नहीं, 5५४ ५ ८ 525 ५5 45 < 4 
हुकूमत उसी की है ओर तारीफ़ भी उसी की है 20 ८८ ६४ ५४; 2६८ ०७ . " १.5 
ओर वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हे) 

पढ़ा करो। र eg 
अय्याश (बिन उक्र्बा) ने कहा: ये दोनों झ़वातीन | 

नबी (€|) को चचाजाद थीं। | 

(2987) तख़रीज : (सनद हसन) तहावी मआनिल 

आसार: 3/299 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इन सय्यदात को अगर कुछ मिलता तो खुमुस में से मिलता, मगर शायद 
गनाइम वगैरह के साथ वह सब भी शोहदाए बद्र के यतीम बच्चों में तक़सीम हो चुका था। (2) 
रसूलुल्लाह (&) माद्दी तआवुन के मामले में ज्यादा ज़रूरतमंद ख़ुसूसन शोहदा के परिवार को 
अव्वलियत दिया करते थे और अपने अज़ीज व अक़ारिब के मुताल्लिक़ आप (छ) की तरजीह यही 
थी कि वह बक़द्रे गुजरान और क़नाअत की जिन्दगी गुज़ारें। (3) सय्यदाते अहले बैत, आम 
मुसलमानों को ख़वातीन यहाँ तक कि उम्महातुल मोमिनीन सभी अपने अपने घरों में घरदारी के तमाम 
काम सर अंजाम देती थी। बाज़ फुकहा का ये कहना कि बीवी पर अपने शौहर की दिलदारी के अलावा. 
और कुछ वाजिब नहीं, (ख़ैरूल कुरून के इस तआमुल (अमल) के और आइन्दा हदीस में मज़कूर 
रसूलुल्लाह (&9- के फरमान के ख़िलाफ़ है। (4) अल्लाह का जिक्र और उसकी पाबन्दी दुनिया और 
आख़िरत दोनों जहांनों में खैर व बरकात का बाइस है जबकि ख़ादिम का फ़ायदा सिर्फ दुनिया तक ही 
महुदूद है ओर आख़िरत में जवाबदेही का मामला उस पर मुस्तज़ाद है। (5) इस रिवायत में ये नुक़्ता 
भौ है कि दिन भर को मेहनत से जो थकान लाहिक़ होती है उसका इजाला और ख़ादिम होने की सूरत में 
उससे जो राहत मिल सकती है वैसी ही राहत इन तस्बीहात से भी मिल सकती है। 

(2988) इन्ने अब्द से रिवायत है कि हज़रत , [£9 2 ७४ i 23 5८ ७४७ 
अली (ऋ) ने मुझसे कहाः क्या मैं तुम्हें Li 

अपनी और हज़रत फ़ातिमा (#) दुखते (7 0 7 SA Ch OF 
रसूलुल्लाह (छ|) की बात न बताऊं और | 
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सुनुनु अंबु दाऊद | जिल्द-4 ` 4, क 


हज़रत फ़ातिमा (#) से रसूलुल्लाह (&) को 
अपने अहल में सबसे ज़्यादा प्यार था। मैंने 
कहा: हाँ बताइये। तो उन्होंने कहा: हज़रत 
फ़ातिमा (कैः) चक्की चलाती थीं यहाँ तक कि 
हाथों पर निशान पड़ गये, पानी की मएक भर 
कर लाती थीं यहाँ तक कि उनके सीने पर 
निशान पड़ गये, घर में झाडू देती तो कपड़े 
ख़राब हो जाते। फिर नबी (&->) के पास 
लोण्डियाँ ओर गुलाम आये। मेंने उनसे कहा: 
अगर आप अपने वालिद के पास जाकर 
किसी ख़ादिम के मुताल्लिक़ कहें (तो 
आपको सहूलत मिल जायेगी) चुनांचे वह 


आयीं ओर देखा कि कई बातें करने वाले. 
आपके पास बेठे हें, उस पर आप वापस आ. 


गयीं। रसूलुल्लाह (&!.) अगले दिन उनके पास 
आये और दरयाफ़्त फ़रमायाः 'क्या काम 
था?' तो वह खामोश रहीं। मेंने अर्ज़ किया: ऐ 


अल्लाह के रसूल! मैं बताये देता हूं। ये चक्की 


चलाती हैं तो इनके हाथों पर निशान पड़ गये 
हैं। पानी की मएक उठा कर लाती हें तो इससे 
सीने पर निशान पड़ गये हैं। और अब आपके 
पास लौण्डियाँ गुलाम आये हैं तो मैंने उनसे 
कहा कि आपकी ख़िदमत में जायें ओर कोई 
ख़ादिम तलब कर लें जिससे इन्हें इन कामों 
की मशक्क़्त में आसानी हो जाये। आप (€|) 
ने फरमायाः 'फ़ातिमा! अल्लाह से डरो, 
अपने रब का फरीज़ा अदा करो ओर अपने घर 
वालों का कामकाज किया करो। और रात को 
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जब सोने लगो तो तैंतीस बार सुब्हानल्लाह, 
तैंतीस बार अल्हम्दुलिल्लाह और चोंतीस बार 
अल्लाहु अकबर कह लिया करो, ये सौ बार 
हूुआ। और ये अमल तुम्हारे लिये ख़ादिम से 
बढ़ कर है।' हज़रत फ़ातिमा (झै) ने कहाः में 
अल्लाह अज़्ज़ व जलल से ओर उसके 
रसूल (&) से (दिल व जान से) राज़ी हूं। 
(2988) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 5063 में 
देखें, मुसनद अहमद, /753. 


अब दाऊद /4 जिल्द-4 000 वतर 


5 45० 5 ~ 2 ५ kK 
5 FNS ep). 


beg 4८० Loy) 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत ऊपर दी गई तफ़्सील के साथ इस सनद से ज़ईफ है, मगर 
मुुतसरन ये दूसरी सनद से सही साबित है जैसे कि आइन्दा हदीस नम्बरः 5062 में मौजूद है। और 
ऊपर दी गई तस्बीहात इन्तेहाई फजीलत रखती हैं। (2) और इसमें एक बेटी और बीवी को 'घर वालों 


का काम करने की तल्क़ीन भौ है। 


(2989) इमाम ज़ोहरी (रह.) ने बवास्ता 
अली बिन हुसैन (रह.) ये क़रिस्सा बयान 
किया है। ओर कहा कि नबी (&.) ने सय्यदा 
फातिमा (#) को कोई ख़ादिम नहीं दिया 
था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 5062 में देखें। 
(2990) मुज्जाआ (बिन मुरारा हनफ़ी 
यमामी() मुज्जाआ की मीम पर पेश ओर 
जीम मुशद्दद है) से मरवी है कि वह नबी (&) 
के पास आये और अपने भाई की दिय्यत 
तलब की जिसे बनू ज़ुहल की शाख बनू सदूस 
के लोगों ने क़त्ल कर दिया था। नबी (&) ने 
फ़रमायाः “अगर में किसी मुश्रिक की दियत 


देता होता तो तेरे भाई की भी दे देता। ताहम मैं 
तुझे इसका ऐवज़ दूंगा।' पस नबी (&) ने उसे. 
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सुनन अब दाऊद} जिल्द-4 #55 5 हे 
लिख दिया कि सबसे पहला ख़ुमुस जो बनू 
जुहल के मुश्रिकों से हासिल होगा उसमें से 
उसको एक सो ऊँट दिये जायेंगे। चुनांचे 
. उसका एक हिस्सा उसने हासिल कर लिया 
उसके बाद फिर बनू ज़ुहल मुसलमान हो गये। 
तो मुज्जाआ ने बाक़ी मान्दा का मुतालबा 
हज़रत अबूबक्र (%#) से किया और उनको 
नबी (€!) की तहरीर पेश कर दी। चुनांचे 
हजरत अबूबक्र (#) ने उसके लिये यमामा 
के स़दक़ा से बारह हज़ार साअ लिख दिये चार 
हज़ार साअ गन्दुम, चार हज़ार साअ जो ओर 
चार हज़ार साअ खजूर नबी (&|.) को वह 
तहरीर जो आपने मुज्जाआ को लिख कर दी 
थी उसका मफ़हूम ये थाः 
'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम, ये तहरीर मुहम्मद 


नबी (४)) की जानिब से बनू सलमा के 


मुज्जाआ बिन मुरारा के लिये लिखी गयी है 
कि मेंने उसे उसके (मक्र्तूल) भाई के ऐवज़ में 
एक सौ ऊँट अता किये हैं, जो कि बनू ज़ुहल 
के मुश्रिकीन से हासिल होने वाले पहले 
खुमुस में से अदा कर दिये जायेंगे।' 

(2990) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बुखारी 
अत्तारीखुल कबीर, हदीस: 8/44 मारिफतुस्सहाबा, 
5/2622, हदीस: 6370. 
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बाब : 2] 
सफ़्फ़ी के अहकाम व मसाइल 


(2997) आमिर श्बी (रह.) बयान करते 
हैं कि नबी (&.) का गनीमत में एक ख़ास 
हिस्सा हूआ करता था जिसे सफ्फ़ी कहा 
जाता था। आप (छँ!) चाहते तो गुलाम ले 
लेते या लोण्डी या घोड़ा (ओर ये) ख़ुमुस 
_ निकालने से पहले ले सकते थे। 


_तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 450. 
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फ़ायदा : नबी (&) गनीमत में से कोई ख़ास चीज़ पसन्द करते तो खुमुस से पहले उसे ले सकते थे, 
जैसे लौण्डी, गुलाम, तलवार या कोई भी चीज़, उसे सफ्फी कहा जाता है। 


(2992) इब्ने औन कहते हैं कि मैंने मुहम्मद 
बिन सीरीन (रह.) से नबी (४) के हिस्से 
ओर सफ़्फ़ी के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो 
उन्होंने कहा: आप (€|) गवाह किसी जिहाद 
में शरीक न भी होते आपका हिस्सा निकाला 
जाता था ओर ख़ुमुस में से सब से पहले 
आपके लिये कोई ख़ास चीज़ निकाल ली 
जाती थी ओर उसे सफ़्फ़ी कहा जाता था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहक़ी: 6/304. 
(2993) जनाब क्रतादा (रह.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (४0. जब किसी गज्वे में 
शरीक होते तो आपका एक ख़ास हिस्सा 
(सफ्फ़) होता था आप जो चाहते ले सकते 
थे। चुनांचे हज़रत सफिया (:#) (उम्मुल 
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les ट छः RRR कान Cs 63 56> PO ORCA ऋन्क LE FACE TARO (५० inne 


सुनन अब दाऊद १ जिल्द-4 #6 8 5६ ss 
मोमिनीन) इसी हिस्से से थीं, और जब आप 
खूद शरीक न होते तो आपका हिस्सा रखा 


जाता था, मगर वह आपसे मुन्तख़ब न 


कराया जाता। 
तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/304. 


(2994) हज़रत आयशा (छ) (उम्मुल 
मोमिनीन) का बयान हे कि हज़रत सफिया 
(ऋ#) (उम्मुल मोमिनीन) आप (|) के 
हिस्से सफ्फ़ी में आई थीं। 

(2994) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(2995) हज़रत अनस बिन मालिक (झै) 
बयान करते हैं कि हम खैबर आये। जब 
अल्लाह तआला ने क्रिला फ़तह करा दिया 
तो आप (४0) के सामने सफ्िया बिन्ते हुई के 
हुस्न व जमाल का तज्किरा हूआ, उनका 
शौहर क़त्ल हो गया था जबकि वह अभी 
दुल्हन थीं। पस रसूलुल्लाह (& ने उन्हें 
(उनके सदमे के इज़ाले और मुआशरे में ऊँचा 
मुक्राम देने के लिये) अपने लिये मुन्तख़ब 


फ़रमा लिया। आप उसे लेकर रवाना हए यहाँ. 


तक कि जब हम संंहस्सहबा के मुक़ाम पर 
पहुँचे तो वह हलाल (हैज़ से पाक) हो गयां 
तो आपने उनके साथ शबे ज़फ़ाफ़ (पहली 
रात) गुज़ारी। 

(2995) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2235 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) जंग में हाथ आने वाली लौण्डियों के मुताल्लिक़ हुक्म ये है कि जब तक 
हमल न होने का यकीन न हो जाये उनसे सोहबत जायज़ नहीं और यही उनकी इद्त है, इसे इस्तित्रा-ए 
रहम (रहम के साफ होने का पता चल जाना) कहते हैं। (2) 'सुददस्सहबा' ख़ैबर से बाहर एक जगह 
का नाम है। 'सुद्द' की सीन पर पेश और जबर दोनों मनकूल हैं। 
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ECDs बम मा जन कक 
(2996) हज़रत अनस बिन मालिक (%#) से 
रिवायत है कि हज़रत सफ़िया (क) को पहले 
दिहया कल्बी (#) ने चुना था मगर बाद में 
(उनके पूरे हालात गोशे गुज़ार किये जाने के 
बाद) नबी (&.) के हिस्से में आ गयीं। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 957. 
(2997) हज़रत अनस (#) का बयान है 
कि हज़रत दिहया कल्बी (५%) के हिस्से में 
एक बहुत ही ख़ूबसूरत लोण्डी आई, तो 
रसूलुल्लाह (&) ने उसको सात गुलाम देकर 
ख़रीद लिया। फिर आपने उसे उम्मे सुलैम 


(#) के हवाले किया ताकि उसे बनायें. 


संवारें ओर बतौर दुल्हन तैयार करें। हम्माद 
कहते हें और मेरा खयाल हे कि आपने 
फ़रमायाः ये उम्मे सुलेम के यहां इह॒त पूरी कर 
ले ओर ये सफिया बिन्ते हुई थी। 


(2997) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(2998) हज़रत अनस (:#) बयान करते हें 


कि खैबर में क्रेदियों को जमा किया गया, तो 
. हज़रत दिहया (#) आये और कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! मुझे क़्ैदियों में से एक. 


लौण्डी इनायत फरमा दें। आपने फ़रमायाः 
जाओ ओर एक लोण्डी ले लो।' तो उन्होंने 
सफ़िया बिन्ते हुई को चुन लिया। फिर एक 
आदमी नबी (&-) की ख़िदमत में आया ओर 
कहा: ऐ अल्लाह के नबी! आपने सफिया 
बिन्ते हुई को हज़रत दिहया (:#) के हवाले 
कर दिया है। वह क्रुरेजा और नज़ीर (यहूदी 
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। जिल्द-4 | ८ &) 5S CTE ( 450 | 
OS ५9 20८४ ) { 6) 


De 


ये सिर्फ़ आप ही के लिये ज़ैबा है। आप (छँ!) ॥& 45 ६४. ५.५ .:  * ME 
ने फ़रमायाः 'दिहया को बुलाओ।' उसे Fr VS COR 
लेकर आये। जब नबी (€) ने सफ़िया को HY AS ७ - ४६४| £ - ०४ 
देखा तो दिहया से फ़रमाया: 'क़ेदियों में से ८ ६5! 36 ४४ . " ५ २५८३ " JG 
इसके अलावा कोई और लोण्डी ले लो' ६ {६ " ४ 0७ ,.., ५.० «| ,.० 
चुनांचे नबी (६0. ने उसे आज़ाद कर दिया | | | 


.. «४.४ Pll Oo ME i dl 
और फिर उससे निकाहकरलिया.. ˆ^ ५ “४ र 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2893, व मुस्लिम: 365. 595 is (००३ Als 


फ़वाइद व मसाइल : () अहले खैबर को जंग में शिकस्त से दो चार होना पड़ा। उनके माल पर 
कब्जा कर लिया गया और कैदियों को गुलाम और लौण्डियाँ बना लिया गया और ये उस वक़्त जंग 
का मारूफ तरीक़ा था। मगर रसूलुल्लाह (छ ने इसके बावजूद एक सरदार की बेटी को उसका मुक़ाम 
व मनसब दिया, वह एक सहानी के हिस्से में आ चुकी थीं आपने उसे वापस लेकर आज़ाद कर दिया 
और फिर उनकी मज़ी से उन्हें अपने हरम में दाखिल कर के उन्हें मुसलमान सोसायटी में आला तरीन 
मुकाम अता किया। (2) इस्लाम जहां हक़ की तरवीज और दिफाअ के लिये ताक़त का मुज़ाहिरा 
` करता है वहां इन्सानों को इज्ज़त भी देता है इस इक़दाम से एक मक़स॒द ये भी था कि इन क़बाइल को 
नफ़रत व अदावत को उल्फ़त व कुरबत में बदल कर उन्हें इस्लाम के क़रीब लाया जाये। और यही 
रसूलुल्लाह (छ) के ज्यादा शादियाँ करने की एक अहम हिक्मत थी। मुस्तशरेकीन ने तास्सुन बरतते 
हुए जो इल्ज़ाम तराशी की वह साबितशुदा हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। (3) हज़रत दिहया (ऋ) से 
हजरत सफिया (लैः) को जबरदस्ती नहीं लिया गया था बल्कि उन्हें रसूलुल्लाह (छ) ने उनके बदले 
सात लौण्डी गुलाम इनायत फरमा कर अच्छी तरह राजी किया। बल्कि ये बदला इतना ज्यादा था कि 
थोड़ी देर के लिये हज़रत सफिया (५#) जो उन के हिस्से में रहीं, उसकी बरकत से उनको अपने वहम 
व गुमान से ज्यादा मिल गया। न 

( 99) rd यज़ीद इक 7% EF ७४5५ 22 Bs Es 
(बिन अश्शख़ीर) बयान कर हम ५ ७६ 38 ..॥ J ८ 345 <3..- 
(बसरा के महल्ला) मिरबद में थे कि एक Sy a HO hf i 
शख़्स आया। उसके सर के बाल बिख़रे हुए १? 4४४ ११5 ५“! फ 2 ६४४८ 
थे ओर वह हाथ में सुर्ख चमड़े का एक 
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टुकड़ा लिये हूए था। हमने कहाः तुम गोया 
देहात के रहने वाले हो? उसने कहा हाँ, हमने 
कहा: ये तेरे हाथ में चमड़े का टुकड़ा केसा 
है, ज़रा हमें दिखाओ? वह उसने हमें दे दिया। 
हमने उसे पढ़ा तो उसमें तहरीर थाः 'मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (&) की तरफ़ से बनी ज़ुहैर बिन 


उक्केश के लिये। तुम लोग अगर 'ला इलाहा 


इल्लल्लाह मुहम्मदर रसूलुल्लाह' की 
शहादत दो, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा 
करो, गनीमत में से पाँचवाँ हिस्सा (ख़ुमुस) 
और नबी (&) का हिस्सा ए ख़ास (सफ़फ़ी) 
अदा करो,तो अल्लाह और उसके रसूल की 
अमान से अमन में हो।' हमने पूछा: तुम्हें ये 
तहरीर किस ने दी है? उसने कहाः 
रसूलुल्लाह (&0- ने। 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 457, इब्ने 
जारूद, हदीस: 099, इब्ने हिब्बान, हदीस: 949. 


बाब : 22 
यहूदी मदीना मुनव्वरा से 
केसे निकाले गये? 


(3000) अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन 
क्ब बिन मालिक (बाज़ नुस्खों में 
अब्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह की बजाये 
अब्दुरहमान बिन कअब है और यही सही है। 
क्योंकि अब्दुरहमान) अपने वालिद से 


रिवायत करते हें यानी हज़रत क्ब बिन. 
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सनन बु दाऊद /4 जिल्द-4 #5 


मालिक (#) से। ओर वह उन तीन अफ़राद. 


में से थे जिनकी तोबा क्रबूल की गयी थी। 
बयान किया कि (यहूदियों का सरदार) 
कब बिन अशरफ़ रसूलुल्लाह (€|) की 
बहुत बद गोई किया करता था ओर कुफ़्फ़ारे 
कुरेश को उन पर हमलावर होने की तरगीब 
भी देता रहता था। नबी (€|) जब मदीना 
तशरीफ़ लाये तो अहले शहर में तीन तरह के 
लोग बस्ते थे, यानी मुसलमान, मुश्रिक 
बुतपरस्त और यहूद। ओर ये यहूदी, 
नबी (६)) ओर आपके अस्हाब को बहुत 
अज़ीयत दिया करते थे। तो अल्लाह अज़्ज़ 
व जलल ने अपने नबी (&) को सब्र ओर 
द्रगुज़र का हुक्म दिया। और इन्हीं के 
सिलसिले में ये आयत उतरी: (व 
लतस्मउन्ना मिनल्लज़ीना उतुल किताब...) 
_ 'और ये भी यक्रीनी है कि तुम्हें उन लोगों की 
_ तरफ़ से, जिन्हें तुम से पहले किताब दी गयी 


है ओर मुश्रिकों की तरफ़ से, बहुत सी दुख | 


देने वाली बातें सुननी पड़ेगी, और अगर तुम 


सब्र कर लो ओर परहेज़गारी इझ़्तियार करो. 


तो यक्रीनन ये बड़ी हिम्मत का काम है।' और 
जब क्ब बिन अशरफ़ यहूदी नबी ७४४» 
को अज़ियत देने से न रूके तो नबी (€!) ने 
(रईसे औस) हज़रत सअद बिन मुआज़ 
(#) से फ़रमाया कि कोई जमात भेज दो 
जो इसका काम तमाम कर दे। चुनांचे उन्होंने 
हज़रत मुहम्मद बिन मसलमा (#) को भेज 
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सनन अब वदे जिलद-4 5 822७2 टी sas | 453) 
दिया। और फिर उसके क़त्ल का क्रिस ॥.., ५७ «0 ० १,5 24७65; ५५; 
बयान किया। जब उन लोगों ने उसको क़त्ल हु eo 3 
कर दिया तो यहूदी और मुश्रिक घबरा गये ८ 0०४ ४ 9 *# शरण हट 
ओर सुबह के वक़्त नबी (&|.) के पास आये RT iG 
ओर कहाः हमारे साहब को रात के अंधेरे में "~> क 
क्रत्ल कर दिया गया है। तो नबी (छँ) ने “४१६४ Ge 0 9 4८ 
उनको, जो जो वह कहा करता था, सब 
बताया ओर उन्हें दावत दी कि आओ हमारे 
तुम्हारे दरम्यान एक तहरीरी मुआहिदा हो 
जाये जिस पर सबका इत्तेफ़ाक़ हो। चुनांचे 
नबी (&.) ने अपने ओर यहूदियों और तमाम 
मुसलमानों के बीच एक तहरीर लिख ली 
(यानी मुआहिदा हो गया) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 3/98 
फ़वाइद व मसाइल : (7) यहूदी मदीना से क्यों निकाले गये इसकी बाबत ये है कि ये इबरानी लोग 
थे जो अशूरी और रूमी जुल्म व जबर से भाग कर हिजाज़ में पनाह गुजीं हो गये थे। और तवील 
इक़ामत के बाइस इनको रहन सहन, ज़बान और तहज़ीब बिल्कुल अरबी हो गयी थी। यस्रिब (मदीना 
मुनव्वरा) में उनके तीन मशहूर कबीले थे बनू कैनुक्राअ, बनू नजीर और बनू कुरैज़ा। रसूलुल्लाह (६0) 
ने मदीना मुनव्वरा आते ही मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारा कराई और दूसरी जानिब इस शहर 
के रहने वाले यहूदियों और बुत परस्तों से एक सियासी मुआहिदा किया कि हम सब मिलकर इस शहर 
के अंदर अमन व अमान क़ायम रखेंगे और बैरूनी हमले की सूरत में एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे। 
मगर यहूदियों ने खुफिया तोर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदावत का सिलसिला अपनाये रखा। कुरैशे 
मक्का के साथ भी उनके राब्ते थे और अरब के दीगर क़बाइल को भी वह मुसलमानों के ख़िलाफ़ 
भड़काते रहते थे। रसूलुल्लाह (&.) और मुसलमानों को अज़ीयत देना उनके लिये मामूली बात होती 
` थी। ठमूमी मुआहिदे को बुरी तरह तोड़ने बल्कि मदीना के दिफ़ाअ के मुआहिदे में गद्दारी के वाज़ेह 
सबूतों के बाद उस दोर को सख़त तरीन सज़ा की बजाये महज़ मदीना को उनकी साजिशों और फितना 
परदाज़ियों से महफूज करने के लिये उन्हें मदीना मुनव्वरा से जला वतन किया गया। तफ्सील के लिये 
सीरत को किताबें देखें, बिलख़ुसूस 'अरर॑हीकुल मझ्तुम' अज़ जनाब मौलाना सफ़ीउरहमान मुबारक 
पूरी (रह.) (2) इस्लामी मुआशरे में अल्लाह के किसी नबी खुसूसन आखरी रसूल (छ) के बारे में 
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'गुस्ताख़ी करने वाले को कोई अमान नहीं और उसकी सज़ा क़त्ल है। (3) कअब बिन अशरफ़ का 
कत्ल गज्च-ए-बद्र के बाद हिजरत के तीसरे साल की इब्तेदा में हूआ था। इसका बयान गुजिश्ता 
हदीसः 2768 में हुआ है। ओर ये उन लोगों को मदीने से निकाले जाने की इन्तेदा थी। (4) इस हदीस 
में जिस मुआहिदे का ज़िक्र है मुमकिन है कि नया हो और मुमकिन है कि इस मुआहिदे की तजदीद हो 


जो इन्तेदाए हिजरत में उनके साथ तै पाया था। 

(3007) हज़रत इव्ने अब्बास (छ) से 
रिवायत है कि बद्र के मोक़े पर जब 
रसूलुल्लाह (छँ) कुरेश पर गालिब आ गये 
और फ़तह के बाद मदीना पहुँचे तो यहूदियों 
को बनू क्रैनुक्राअ के बाज़ार में जमा किया 


और फ़रमायाः 'ऐ जमाअते यहूद! इस्लाम 


क्रबूल कर लो, इससे पहले कि तुम्हें उन 
हालात से दो चार होना पड़े जिन से कुरेशी दो 
चार हूए हैं।' तो उन लोगों ने कहाः ऐ मुहम्मद! 
आप थोखे में न रहें कि कुरेश के अनाड़ी 
लोगों को क़त्ल कर आये हैं, वह जंग करना 
जानते ही नहीं थे। अगर तुमने हमसे जंग की 
तो पता चल जायेगा कि हम मर्द हैं, तुम्हारा 


हम जैसों से सामना नहीं हूआ है। चुनांचे. 


अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: (कुल 
लिल्लज़ीना कफ़रू सतुगलबूना) 'काफ़िरों से 
कह दीजिए कि तुम अनक़रीब मगलूब किये 
जाओगे।' रावी हदीस मुसरिफ़ (बिन अम्र) ने 
आगे तक पढ़ा: (फिअतुन तुक़ातिलु फ़ी 


सबीलिल्लाही वउख़रा काफिरतुन) 'एक 


. जमाअत तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी 
(बद्र में) और दूसरा गिरोह काफ़िरों का था।'. 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने जरीर तबरी: 3/28. 
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फ़ायदा : रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह मुश्रिक मक्का में बैठ कर 
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मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ जारी रखे हूए थे उसी तरह यहूदी मुसलमानों के साथ बक़ाए बाहमी 
का मुआहिदा करने के बावजूद न सिर्फ कुरैश की साजिशों में शरीक थे बल्कि अपने तौर पर भी 
इस्लाम और मुसलमानों को तबाह करने की कार्रवाईयों में मशगूल रहते थे। अगली रिवायत भी सनदन 
जईफ है। अगर इसमें ये वाक्रिया दुरूस्त हो तो इससे पता चलेगा कि यहूद जब गद्दारी पर उतर आये थे 
तो मुसलमानों के पास मुकाबले के सिवा कोई चारा न रहा था यहूद की गद्दारी को तफ्सील हदीस 


नंबर: 3004 की ज़ेली फ़वाइद में देखिये। 
(3002) हज़रत मुहय्यिसा (इब्ने मस्ऊद 
बिन कअब अंसारी ख़ज़रजी) का बयान हे 


कि रसूलुल्लाह (|) ने फरमायाः 'जिस 


यहूदी पर भी तुम्हारा बस चले उसे क़त्ल कर 


डालो।' चुनांचे मुहय्यिस्ा ने एक यहूदी 


ताजिर पर, जिसका नाम शुबेबा था, हमला 
किया ओर उसे क्रत्ल कर डाला जो उनके 


साथ रहता था ओर (मुहय्यिस्ा का भाई) 


हुवय्यिसा अभी इन दिनों मुसलमान नहीं 
हुआ था और उमर में मुहय्यिसा से बड़ा था। 
जब उसने क़त्ल कर दिया तो हुवय्यिसा, 
मुहय्यिस्ता को मारने लगा और कहता थाः ऐ 
अल्लाह के दुशमन! क़सम अल्लाह की! तेरे 
पेट की बहुत सी चर्बी इसी के माल की वजह 


से है (यानी बह तेरा मोहसिन है और तूने . 


उसको क्रत्ल कर डाला है) . 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 3/200. 


(3003) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है 


कि हम लोग मस्जिद में बेठे हूए थे कि 
रसूलुल्लाह (&.) हमारे पास तशरीफ़ लाये 


और फ़रमायाः 'चलो उठो यहूदियों की तरफ़ 


चलो।' चुनांचे हम आपकी मईयत में चलते 
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हूए उनके पास पहुँचे। फिर रसूलुल्लाह (६४) 
रूक गये ओर उन्हें पुकारा और फ़रमाया: 'ऐ 
 जमाञ्ते यहूद! इस्लाम क़बूल कर लो! अमन 
में रहोगे।' उन्होंने कहा: अबुल क्रासिम! 
आपने पैगाम पहुँचा दिया। रसूलुल्लाह (&) 
ने फिर फ़रमायाः “इस्लाम क़बूल कर लो! 
सलामती में रहोगे।' उन्होंने कहाः अबुल 
क्रासिम! आपने पैगाम पहुँचा दिया। 
नबी (छ) ने फ़रमायाः 'में यही चाहता हूं (कि 
तुम इक़रार कर लो कि मैंने पेगाम पहुँचा दिया 
है।)' आपने तीसरी बार फ़रमायाः 'याद रखो! 
ज़मीन अल्लाह की है, और उसके रसूल की 
और मैं तुम्हें इस ज़मीन से जला वतन करने 
वाला हूं। जिसे अपने माल में से कुछ मिलता 
हो तो वह उसे बेच ले, वरना याद रखो! 
ज़मीन अल्लाह की हे और उसके रसूल की।' 
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"bess ko 
फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (&) ने यहूद की मक्कारियाँ जाहिर और साबित होने के बाद 
जल्दबाज़ी में कोई फैसला न फरमाया, किसी सज़ा के ऐलान से पहले उन्हें इस्लाम लाने की दावत दी। 
फिर जला वतन को सज़ा से पहले उनको बता दिया कि वह अपनी जायदादें वगैरह फ़रोख़त कर लें 
अनकरीब सज़ा नाफिज़ हो जायेगी। गोया आपको पूरी कोशिश थी कि यहूद की ज्यादतियों के बावजूद 
मुसलमानों को तरफ से उन पर कोई ज्यादती न हो। इस्लाम कबूल कर लेने ही में सलामती है यानी 
इस्लाम कबूल करने से गद्दारी के इरतेकाब जैसे जुर्म पर भी सज़ा ख़त्म हो जाती है। इस दुनिया में जान 
व माल ओर आबरू को और आख़िरत में अल्लाह की पकड़ और अज़ाबे जहन्नम से सलामती है। 
(2) ज़मीन अल्लाह की है' का मफ़हूम ये है कि ज़मीन उसी ने पैदा की है, उसी का नाफिज़ करदा 

कानूने फितरत नाफिज़ है, इसका हक़ौक़ी मालिक वही है और अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ से 
ख़लीफा हैं कि इसमें उसकी शरीअत नाफिज़ करें। (3) शरई हक के निफ़ाज़ की गर्ज़ से किसी को 
अपना माल फ़रोख़त करने पर आमादा करना जायज़ और उसकी ख़रीद व फ़रोख़त सही है। 


_तख़रीज : बुखारी, हदीस: 367, व मुस्लिम: 765. 
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यहूदे बनू नज़ीर का वाक्रिया 


(3004) हज़रत अब्दुरहमान बिन क्ब 
बिन मालिक नबी (€) के एक सहाबी के 
वास्ते से बयान करते हैं कि कुरेशे मक्का ने 
अब्दुल्लाह बिन उबय (मुनाफ़िक्र) ओर 
उसके हम नवा ओस व ख़ज़रज के दूसरे बुत 
परस्त लोगों को ख़त लिखा, जबकि 
रसूलुल्लाह (€) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला 
चुके थे ओर ये बद्र से पहले का वाक्रिया है। 
उन्होंने लिखा कि तुम लोगों ने हमारे आदमी 
को पनाह दे रखी हे ओर हम अल्लाह की 
क्रसम खा कर कहते हैं कि तुम लोग उससे 
जंग करो या उसे (अपने. यहां से) निकाल 
बाहर करो, वरना हम सब मिल कर तुम पर 
धावा बोलेंगे यहां तक कि तुम्हारे जवानों को 
क्रत्ल कर देंगे और तुम्हारी औरतों को अपने 
क़ब्ज़े में ले आयेंगे। ये ख़त जब अब्दुल्लाह 


बिन उबय और उसके साथी बुत परस्तों को. 


पहुँचा तो वह लोग रसूलुल्लाह (४9) से जंग 


के लिये इकड्रे हो गये। नबी (&!) को जब ये | 


ख़बर पहुँची तो आपने उनसे मुलाक़ात की 
और फ़रमायाः क्रैश की धमकी से तुम लोग 
बहुत ज़्यादा मुतास्सिर (प्रभावित) हो गये हो 
ओर वह तुम्हारा इससे ज़्यादा नुक्सान नहीं 
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कर सकते जितना कि तुम अपने हाथों खूद 


कर बैठना चाहते हो। क्या तुम अपने बेटों और 
अपने भाईयों से क्रिताल करना चाहते हो?' 
जब उन्होंने नबी (&.) से ये बात सुनी (और 
उसकी हक़ीक़त को समझ गये) तो वह तितर 
बितर हो गये। कुफ़्फ़ारे कुरेश को ये ख़बर 
मिली तो उन्होंने वाक्रिया ए बद्र के बाद 
यहूदियों को लिखा कि तुम लोग हथियारों 
और क्रिलों के मालिक हो। तुम लोग या तो 
लाज़मन हमारे आदमी से जंग करो वरना हम 
ऐसे और ऐसे करेंगे और फिर हमारे और 
तुम्हारी औरतों की पाज़ेबों के दरम्यान कोई 


हायल न हो सकेगा (यानी हम मर्दों को क्रत्ल 


कर देंगे ओर औरतों को लोण्डियाँ बना लेंगे) 
जब उनके लिखे की ख़बर नबी (&0.) के पास 
` पहुँच गयी तो इस दरम्यान में बनू नज़ीर ने भी 
(रसूलुल्लाह (४0) से) धोखा करने का क़स़नद 
किया। उन्होंने नबी (&-) को कहला भेजा कि 
आप अपने तीस अस्हाब के साथ हमारी तरफ़ 


आयें ओर हममें से तीस आलिम आयें ओर | 


एक दरम्यानी जगह में मिलें। ये लोग आपको 
बात सुनें, अगर उन्होंने आपको तसदीक़ की 
ओर आप पर ईमान ले आये तो हम भी आप 
पर ईमान ले आयेंगे। पस नबी (€!) ने (लोगों 
को) उनकी ख़बर बता दी। जब अगला दिन 
हूआ, तो रसूलुल्लाह (&) लश्कर लेकर गये 
ओर उनका घेराव कर लिया ओर उनसे कहा: 
'अल्लाह की क्सम! तुम लोगों पर मुझे कोई 
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ऐतमाद नहीं मगर ये कि एक (नये) अहद के 
ज़रिये से जो तुम (नये सिरे से) मेरे साथ 
करो।' उन लोगों ने अहद व .पेमान देने से 
इन्कार कर दिंया। तो आपने उस दिन उनसे 
क्रिताल किया। फिर अगले दिन लश्कर लेकर 


उन बनू कुरेज़ा पर चढ़ाई की ओर बनू नज़ीर 


को छोड़ दिया। आपने उन (बनू कुरेज़ा) से 
मुतालबा किया कि वह (नये सिरे से) अहद 
व पेमान करें, उन्होंने मुआहिदा कर लिया। 
ओर आपने उनसे तवज्जोह हटाई ओर 
(अगले दिन दोबारा) बनू नज़ीर पर लश्कर 


लेकर चढ़ाई की और उनसे क्रिताल किया 


यहाँ तक कि वह जला वतनी पर राज़ी हो गये। 
चुनांचे बनू नज़ीर जला वतन हो गये, और जो 
वह उठा सकते थे घर का असबाब, घरों के 
दरवाज़े, शहतीर ओर कड़ीयाँ वगेरह ऊँटों पर 
_ लाद लिये। चुनांचे बनू नज़ीर की खजूरें बतौर 


ख़ास रसूलुल्लाह (६/.) की तहवील में आ 
गयीं। अल्लाह ने वह आपको इनायत 


फ़रमाई और आपके लिये मख़्सूस कर दीं। 
अल्लाह तआला ने फ़रमायाः (वमा 
अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिन्हुम फ़मा 
औज़फ़्तुम अलैहि मिन ख़ेलिंव वला 
रिकाब) 'ओर अल्लाह ने इनमें से जो कुछ 


अपने रसूल को दिलवाया हे तुमने उस पर | 


कोई घोड़े या ऊँट नहीं दौड़ाये (बगेर क्रिताल 
के हासिल हुआ है।') नबी (€) ने इसका 
अक्सर हिस्सा मुहाजिरीन में तक़सीम फ़रमा 
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उन 4 RE, vor MEE SE 460 
दिया ओर अंस्ारियों में से सिर्फ़ दो आदमियों- ,८£)| : 5) a 5 5, 0 
को दिया जो हाजतमंद थे, उनके अलावा 
किसी अंसारी को कुछ नहीं दिया। और ८८० £४ ५५८४ 449 ६५ (५४५ ५४:८६ 
रसूल (&४.) के स्रदक़ा में से यही बाक़ी हेजो ६:५७ . ८ 5 
बनू फ़ातिमा (#) के क़ब्ज़े में ही ४3 ४-5 अंग 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/232, दलाइल: : ic a CP) 
3/78, मुसन्नफ अनब्दुरज्ज़ाक, हदीस: 9733. 
फ़वाइद व मसाइल : (7) कुरैशे मक्का की धमकी के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह (&) ने उन लोगों को 
समझाया कि बैरूनी दुशमन के हमलावर होने से भी खून रेज़ी हूआ करती है मगर इसके बिलमुकाबिल 
कौम आपस ही में गुथम गुत्था हो जाये और अपने हाथों अपने अज़ीज़ों को क़त्ल या बेआबरू करने 
लगे तो इसमें रूस्वाई ज्यादा है। अगर कुरैश ने हमला किया भी तो मुसलमान उनका मुक़राबला करने में 
पेश पेश होंगे, इसलिए उन्हें घबराना या मरअब नहीं होना चाहिए। और अपने मुसलमान अज़ीज़ों के 
दरपे आज़स्र (तकलीफदेह) हो जाना किसी तरह दानिशमंदी नहीं। (2) यहूदियों को पेशकश, फिर _ 
मुलाक़ात और बाद में क्रिताल के सिलसिले में अल्लामा सुयूती (रह.) ने लिखा है और ये रिवायत 
मुसन्नफ़ अब्दुर॑ज्ज़ाक में भी है कि रसूलुल्लाह (&।) अपने तीन महाबा को लेकर चले और उनके भौ 
तीस आलिम आये मगर वह बहुत मरआूब हुए और उनमें से कुछ ने कहा कि मुसलमानों से यूं कहा 
जाये कि साठ (बासठ) अफराद के इस जमघटे में बात समझनी समझानी मुश्किल होगी इसलिए आप 
अपने तीन सहाबा को लेकर आयें और हम भी तीन उलमा को लाते हैं। अगर ये मान गये तो हम 
मुसलमान हो जायेंगे। चुनांचे रसूलुल्लाह (&) अपने तीस सहाबा को साथ लेकर चले और वह भी 
तीन को लेकर चले मगर वह अस्लहा बंद थे और उनका खुफिया प्रोग्राम ये था कि यूँ धोखे से आपको 
कत्ल कर देंगे। बनू नजीर में से एक ख़ैरख़वाह औरत ने अपने मुसलमान भाई को पेगाम भेजा कि उन 
लोगों का प्रोग्राम ऐसे है। तो वह अंसारी जल्दी से नबी (&) की ख़िदमत में हाजिर हूआ, इससे पहले 
कि आप (&) उनकी मजलिस में पहुँचें। तो आपने इस मुलाक़ात से इंकार कर दिया। ओर इस गद्दारी 
का परदा खुलने के बाद अगले दिन उनका मुहासरा फ़रमा लिया। (बज्लुल मज्हूद) (3) शूरू 
. अय्यामे हिजरत में यहूद से मीसाक्े मदीना का मुआहिदा हो चुका था मगर वह उसके पाबन्द नहीं रहे 
थे, इसलिए मौके ब ब मौके नये अहद व पैमान की ज़रूरत पेश आती रही। ये क़ौम गद्दारी में मारूफ़ थी 
बल्कि अब भी है और फिर बिल आख़िर इसी गद्दारी की वजह से इन्हें मदीना को छोड़ना पड़ा और ये 
वाकिया बद्र के छः माह बाद जंगे उहुद से पहले का है। (4) जिम्मी और मुआहिद जब अपने अहद _ 
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की पासदारी न करे तो वह हरबी बन जाता है और फिर उससे क़िताल जायज़ होता है। (5) बनू नज़ीर _ 
से चूंकि बाकायदा जंग नहीं हूई थी सिर्फ मुहासरा हुआ था कि वह ये इलाके छोड़ कर जाने पर राज़ी हो 
गये, चुनांचे उनसे हासिल शुदा चल-अचल (सारे माल) सब अमवाल फै कहलाये जिनका खर्च 
मुकम्मल तौर पर आपको सवाबदीद पर था और आपने इन अमवाल से शोहदाए बद्र के यतीमों और 
बाज़ मुफलिस मुहाजिरीन व अंसार की ख़बरगीरी फ़रमाई। | 


(3005) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (झै) 
से मरवी है कि बनू नज़ीर और कुरैज़ा के 
यहूदियों ने रसूलुल्लाह (&।.) से जंग की 
(रसूलुल्लाह (&।) के ख़िलाफ़ साज़िशें कों) 
तो रसूलुल्लाह (&) ने बनू नज़ीर को मदीना 
से निकाल बाहर किया ओर कुरैज़ा को उनके 
घरों में रहने दिया और उन पर एहसान 
फ़रमाया। यहाँ तक कि कुरैज़ा ने बाद में जंग 


की (ग़ज़्वा-ए-अहज़ाब के मोक़े पर किये गये . 


मुआहिदे की ख़िलाफ़वर्ज़ी की और धोखा 
_ दिया) तो उनके जंगजू मर्द क़त्ल कर दिये गये 
_ और उनकी औरतों, बच्चों और अमवाल को 
मुसलमानों में तक़सीम कर दिया गया, सिवाए 
उन बाज़ लोगों के जो (कार्रवाई से पहले) 
रसूलुल्लाह (&।.) से आ मिले थे तो आपने 
उनको अमान दी और वह इस्लाम ले आये 
(ओर क्रत्ल से बच गये) रसूलुल्लाह (&-) ने 
बनू क्रेनुक्राअ और बनू हारिता के सब 
यहूदियों को जो मदीना में रह रहे थे बाहर 
निकाल दिया। बनू क़ेनुक़ाअ हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन सलाम ($) की क्रोम थी। 
तख़रीज : बुखारी, हदीस 4028, व मुस्लिम: 766, 
मुसन्नफ़ अब्दुरज्जाक, हदीस: 9988. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ईमान व इस्लाम इन्सान को दुनिया में जान, माल और आबरू को 
` अमान देता हे ओर आख़िरत में अब्दी अमान का बाइस होगा। (2) हज़रत अन्दुल्लाह बिन सलाम 
को सीरत से वाजेह हो जाता है कि ईमान जब दिल की गहराईयों में उतर जाता है तो दुनिया की आरज़ी 
लज्जते और कोम क़बीले की असबियत की अहमियत ख़त्म हो जाती हैं और फिर अल्लाह के 
. रसूलुल्लाह (छ) से बढ़ कर और कोई महबूब नहीं रहता। 


वाब : 24 


ख़ेबर की ज़मीन का हुक्म 


(3006) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर () 
से रिवायत है कि नबी (छ|) ने अहले खैबर से 
जंग की, उनकी खजुरें और ज़मीनें आपके 
क़ब्ज़े में आ गयीं और उन्हें अपने क्रिले में 
महसूर हो जाने पर मजबूर कर दिया गया। तो 
उन्होंने आपसे मुसालहत कर ली कि तमाम 
जर्द व सफ़ेद (सोना चाँदी) ओर हथियार 
रसूलुल्लाह (४४) के लिये होगा ओर दीगर 
असबाब जो उनके ऊँट उठा सकें उठा ले 
जायेंगे और कोई चीज़ छुपायेंगे नहीं और न 
गायब करेंगे। अगर ऐसा किया तो उनके लिये 
कोई ज़िम्मा ओर अहद न रहेगा। मगर उन्होंने 
चमड़े का एक बोरा गायब कर दिया जो हुई 
बिन अख़तब का था ओर वह खूद खैबर से 


पहले क्रत्ल हो गया था। वह ये बोरा बनू 


नज़ीर के मदीना से जला वतन किये जाने के 
मौक़े पर उठा कर लाया था, उस बोरे में उन 
लोगों के ज़ेवरात थे। नबी (४४- ने सञ्जया 
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सनन अबु दाऊद तिल्द-4 00000 
(यहूदी) से कहा: 'हुई बिन अख़तब का बोरा 
कहां है?' उसने कहा: वह जंगों में और दूसरे 
अख़राजात में खर्च हो गया है। मगर सहाबा 


ने उसे ढूंढ निकाला। तब इब्ने अबी. 


अलहुक़ेक़ को क्रत्ल किया गया, उनकी 
औओरतों और बच्चों को क़ेदी बना लिया गया 
और उन्हें वहां से जलावतन करने का इरादा 
कर लिया, तो उन्होंने कहा: ऐ मुहम्मद! हमें 
यहां रहने दें हम इस ज़मीन में मेहनत करेंगे 


ओर जब तक आप (हमें रखना) चाहेंगे. 


उसकी आमदनी का आधा हम लेंगे और 
आधा आपको देंगे। चुनांचे नबी (&)>) (इस 
पेदावार में से) अपनी बीवियों में से हर एक 
को अस्सी (80) वस्क़ खजूर और बीस 
(20) वस्क़ जौ दिया करते थे। | 

(3006) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तालीके बुखारी 
हदीस: 2730 


(3007) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ई) 
से रिवायत है कि हज़रत उमर (#) ने कहा: 
लोगो! बेशक रसूलुल्लाह (४9) ने खैबर के 
यहूदियों से ये तै किया था कि जब हम चाहेंगे 
उन्हें निकाल बाहर करेंगे। तो जिसको उनसे 


कुछ लेना हो वह वसूल कर ले, में यहूदियों 


को निकालने लगा हूं। चूनांचे उसके बाद 
उन्होंने उनको निकाल दिया। 

(3007) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, 
हदीस: 9/56, मुसनद अहमद, हदीस: /75, 
बुखारी, हदीस: 2730. | 


BOCA RLS LAVAS ITI FS FNS 7S FN 


{Lyrics उ 


PTET 9 


20005 GOA B 463 | 
> 2) Oe dap dbs 5७४ 
IE ४७ ६०४ 43 a >८८! 
22050 ee obs le bl oo 
RS TR CR SI Os 
(६8 LN hs. Si 
SE 
bb 3 ४ ss I NICE PINE 
hill 5s HIS ७ hil ४५ ०9)! 
hes ake ll glo dis 5. 
Us Clos Us २.० Bl |S Cp 

, re (6 ५५०) Ors re 


~ 
| 


मई थी | (| £ ‘~ (3.5 | 


£ 


| $ | |9 (६: ) |) 39 ale Ee 


2 Pi) (5) ~ 


«+ 


(° | Di 


OE HF ७7 ४४ Ep BV «४०७ 
SG ०८ 5 a Pal 

BE ४५७ ale ll ks Al dis $ 

CES ४६६ ><४ UE 55 Ss bo 


C= >> ४५. है JG 5 


POE (3 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


दर i क <© x ¢ a 4 लाक >> ६६८०६-५०७४८...2६९८...८-७ 2.५० छ; < 6s 2 ह अ 2७ CRED रि Se DN हर | | CO र 
सुनन अब दाऊद FE avr Md ; | 
a श 2 
Te के न ड 5 कु ला हि न 
७ 5 रा doe LSTA STO STA STATS STORY CREASE a NS, छात जात AS 


(3008) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.ैः) 


` बयान करते हें कि जब खैबर फ़तह हो गया. 


_तो यहूदियों ने रसूलुल्लाह (&) से दरख़्वास्त 
की कि हमें यहीं रहने दिया जाये। हम मेहनत 
करेंगे ओर जो आमदनी होगी उससे आधी 


आपको अदा करेंगे। रसूलुल्लाह (&!.) ने. 


फ़रमायाः में तुम्हें इस शर्त पर यहां रहने देता 
हूँ कि जब तक हम चाहेगे।' चुनांचे वह उसी 
के मुताबिक़ वहां रहे। और ख़ैबर से हासिल 
होने वाली आधी खजूर कई हिस्सों पर 


तक़सीम की जाती थी और रसूलुल्लाह (&-) 


पाँचवाँ हिस्सा लिया करते थे। ओर 
रसूलुल्लाह (छ) अपनी बीवियों में से हर 
बीवी को सौ वस्क़ खजूर ओर बीस वस्क़ 
जौ इनायत फ़रमाया करते थे। जब हज़रत 
डमर (#) ने यहूदियों को निकालने का 


इरादा किया तो अज़वाजे नबी (छ|) से 


कहला भेजा कि आप में से जिसका जी चाहे 
में उसे इतने दरख़त दिये देता हूं जिससे सो 
वस्क्र खजूर हासिल हो ओर वह दरख़त, 
ज़मीन ओर पानी उसी का होगा। ओर ऐसे ही 


इस क्रद्र ज़मीन दिये देता हूं जिससे बीस 


वस्क़ जो हासिल हों। ओर जो पसन्द करे हम 
ख़ुमुस में से उसका हिस्सा हस्बे साबिक़ 
अदा करते रहेंगे। 

(3008) तख़रीज : मुस्लिम: 557. 
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` फ़बाइद व मसाइल : (7) सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत आयशा (कै) और हज़रत 
हफ्सा (>) ने जमीन और पानी का इन्तेख़ाब किया और बाज़ दीगर अज़वाजे मुतहहरात(#) ने हस्बे 
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साबिक मुतय्यन हिस्सा चुना। सही मुस्लिम को ये रिवायत भी हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (,##) के 
हवाले से है और ज्यादा मुफस्सल (विस्तारपुर्वक) और वाज़ेह है। इस रिवायत के मुताबिक़ रसूल (छ) _ 
ने ख़ैबर में फै को ज़मीनों की आमदनी में से सालाना ख़र्च के तौर पर अपनी हर ज़ोजाए मुहतरमा को कुल 
सौ वस्क़, अस्सी (80) वस्क़ ख़जूर और बीस (20) वस्क़ जौ मुक्रर फरमाये थे। (सही मुस्लिम: 

55) अबू दाऊद की हदीस: 3006 में भी यही मिक़्दार (मात्रा) मजकूर है। अलबत्ता मौजूदा रिवायत | 
में कुल सी वस्क़ को बजाये खजूर सो वस्क़ और उसके अलावा जौ बीस वस्क़ की मिक़्दार बयान की _ 
गयी है। मालूम होता है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से रिवायत करने वाले रावियों में से कोई रावी 
ज़न व तख़्मीन से मिक़्दार बयान करते हुए इल्तेबास (कन्फियुजन) का शिकार हो गया और कुल सौ की 
बजाये खजूर सो वस्क़् और जौ बीस वस्क का जिक्र कर गया। (फ़तहुल वदूद ब'हवाला औनुल माबूद) 
` (2) खैबर के तरीके के मुताबिक बटाई पर ज़मीन लेना और देना जायज़ है। 


(3009) हज़रत अनस बिन मालिक (#) | 40 ७६४५ ७०८ 63 $॥5 ७४५ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने ख़ेब ५+ १६५ , आठ ठ दळ कद 
पर चढ़ाई की। पस हमने उसे क़हर व क्रूव्वत 


(3009) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 37], ब ॐ ~ ० न 97 उप 
मुस्लिम: 365. aks le abl glo A ०५०५ 5 bb 


en | oS १५५ CAE [5 
फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) ये हदीस बयान करके वाज़ेह करना चाहते हैं कि ख़ैबर का कुछ 
हिस्सा किताल से ओर कुछ हिस्सा सुलह से हासिल हूआ था। 


(3070) क र बिन अबी क dl Eis BN 5५7० 5 ED ४-७ 
(#) बयान कि रसूलुल्लाह (६४) A 

ख़ेबर को दो हिस्सों में तक्रसीम किया। एक £” Fa RF a 2 
हिस्सा आपके इत्तेफ़ाक़री अख़राजात और £ 2१ 0 ५ 9 0 ०४० 
जाती ज़रूरियात के लिये ख़ास था और £5 ०७ 5» ८ sb ८ 
आधा मुसलमानों के लिये। आपने उसे उनमें AS ७५ ois 2४ ob Os 
अठारह हिस्सों में तक्रसीम किया था। FE र है 
(30१0) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़्ी: “$९ 4 ०४ 0४ ४४5 46७४५ 
6/3]7 | bs sii ४५ 
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फ़ायदा : तफ़्सीलात पहले गुज़र चुकी हैं। नबी (&0-) ने खेबर की जमीनों को इसी तरह दो हिस्सों में 
तकसीम फरमाया जिस तरह वह हासिल हूईं, जो जंग के नतीजे में मिलीं वह आपने तक़सीम फ़रमा दीं 
और तक़रीबन इतनी ही ज़मीन बगैर लड़े मुआहिदा सुलह के नतीजे में हासिल हूई। उनकी आमदनी 
कुर्जन के हुक्म के मुताबिक आपके लिये थी। आपने उसे मुसलमानों के इत्तेफ़ाक़ी अख़राजात के लिये , 
और थोड़ा सा हिस्सा जाती और ख़ानदानी ज़रूरियात के लिये ख़ास फरमा दिया। हुकूमतों और रफ़ाही 
जमीयतों और अंजूमनों के पास ख़ास महफूज़ फंड जमा रहे तो बहुत उम्दा है ताकि इत्तेफाको (ना 
गहानी) अख़राजात पूरे करने में आसानी रहे। 
(3047) जनाब बुशैर बिन यसार (रह.) से 
रिवायत है कि उन्होंने अस्हाबे नबी (€) की 
एक जमाञ्जत से सुना, उन्होंने बयान किया, 
और यही हदीस जिक्र की: चुनांचे आधे हिस्से 
मुसलमानों के थे उनमें रसूलुल्लाह (€) का 
हिस्सा भी था और बाक़ी आधे मुसलमानों 
की इत्तेफ़ाक़ी ज़रूरियात ओर हवादिस के 
लिये अलग कर लिये। 

(307) तख़रीज : (सनद हसन) 
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(30१2) जनाब बुशैर बिन यसार (रह.) जो. ५ 555८ ७४ ७८ & ८८४ ७ 


कि अंस़ार के मौला थे, कई असहाबे ° 2६ 3६ कु ५) 54 3 ३5७. 
नबी (&.) से रिवायत करते हें कि नबी (68)... १2 धरा 


ने जब ख़ैबर फ़तह किया तो उसको कुल ५ ४४) ४ ५2) >> ८ 
छत्तीस हिस्सों पर तक़सीम किया, ओर हर (|; «| 5,८, 5 806 ८5) ७८० 
हिस्से में सौ हिस्से थे। चुनांचे इसमें से आधे .. , Gg Eau 
` रसूलुल्लाह (&) और मुसलमानों के लिये £ ह he की कप ४ 
 थे। और बाक़ी आधे इत्तेफ़ाक़ी अख़राजात *#< b EF bs bs 

के लिये महफूज रखे गये कि आपके पास is hh Yi) 5७३४ 
वफूद आते थे या कोई हंगामी खर्च होता या | 


मुसलमानों पर कोई मुश्किल आ पड़ती (तो 
इस मद में से लिया जाता था) 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 4/36. 
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(3073) जनाब बुशेर बिन यसार (रह.) से 
रिवायत है कि जब अल्लाह तआला ने अपने 
नबी (&.) को ख़ैबर इनायत फ़रमा दिया तो 
आपने उसे छत्तीस हिस्सों पर तक़सीम किया। 
हर हिस्से में सौ हिस्से थे। चुनांचे उनमें से 


आधे आपके इत्तेफ़ाक़्री अख़राजात और. 


आपके पास आने वाले मेहमानों ओर वफूद 


के लिये थे यानी क्रिला वतीहा, कुतैबा ओर. 
उनके साथ मुल्हक़ आराज़ी वगैरह और 


बाक़ी आधे मुसलमानों में तक्रसीम कर दिये, 


यानी क्रिला शक्र ओर नतात और उनके _ 


मज़ाफात। ओर नबी (&।) का हिस्सा भी 
इन्हीं के मुल्हक़ात व मज़ाफ़ात में था। 
(3073) तख़रीज : (सनद हसन) बेहको: 6/377. 
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फ़ायदा : क़िलों के आख़री मजमूए जो मुसलमानों ने बज़ोर शमशीर फ़तह किये वह हुसूनुन नतात 
ओर हुसूनुश्शक़ थे। यहां से जो यहूदी जान बचा कर भाग निकले उन्होंने 'हुसूनुल कुतैबा' के मजमूअ 
में पनाह ली। इसमें तीन क्रिले थे सब से बड़ा क़रमूस फिर वतीह और सलालम था। जब उनका मुहासरा 
हूआ तो ये क़िले उनके मालिकों ने लड़ने वालों की जान बशी और उनके बच्चों की आज़ादी की 
शराइत पर खूद रसूलुल्लाह (€) के सुपुर्द कर दिये। (औनूल माबूद) इनके बाद फ़दक वालों ने अपने. 
इलाके हवाले किये। (फतहुल बारी) नबी (&.) के लिये यही इलाके मख़सूस थे, क्योंकि यही बगैर 
लड़े आपकी तहवील में आये थे, उनको मजाफात व मुलहक्रात कहा गया। . 

(304) जनाब बुशैर बिन यसार (रह.) से 5५ , MON Oo 
रिवायत है कि अल्लाह तआला ने जब अपने [ट Cl 
रसूल (&) को खैबर इनायत फ़रमा दियातो ५ ५ FR AP FF 
आपने उसे कुल छत्तीस हिस्सों में तक्रसीम. 
फ़रमाया। आपने आधे यानी अठारह हिस्से 
मुसलमानों के लिये ख़ास कर दिये। हर 
हिस्सा सौ हिस्सों पर मुश्तमिल था और 
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नबी (६9) भी उनके साथ शरीक थे। आप 
का हिस्सा भी उसी तरह था जेसे कि एक 
आम मुसलमान का। रसूलुल्लाह (&) ने 
अठारह हिस्से अपने आड़े वक़्तों ओर 
. मुसलमानों की हंगामी ज़रूरत के लिये अलग 
कर दिये थे और ये थे क्रिला वतीह ओर 
कुतेबा (एक बस्ती) और सलालम और 
उनके मज़ाफ़ात। जब ये ज़मौनें नबी (€|) 
ओर मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गई तो 
आपके पास कोई ऐसा मेहनत कश न थे जो 
उनके बजाये काम करते तो रसूलुल्लाह (&|-) 
ने यहूदियों को दावत दी और उनसे मामला तै 
कर लिया। 

(3044) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पहले 
गुजर चुकी है।. बेहक़ी: 4/235. 
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फ़ायदा : () खैबर का आधा हिस्सा जो बतौर गनीमत हासिल हूआ था उसमें भी नबी (छ) का 
हिस्सा था। आप अपना ये हिस्सा बक़िया फै के साथ मिलाकर सारा सदक़रा कर दिया करते थे, 
अलबत्ता इसमें से बक़द्रे ज़रूरत अपनी अज़वाज (बीवियों) को देते थे जिस तरह पहले बित तफ्सील 
बयान हो चुका है। (2) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि ज़मीन को हिस्सेदारी पर काशत कराना 
जिसे मुजारrअत और बटाई कहा जाता है, एक जायज़ मामला है। 


(305) हज़रत मुजम्मेअ बिन जारिया 
अन्सारी(#) से रिवायत है ... और ये उन 
हाफ़िज़ों में से थे जिन्हें पूरा कुरआन याद था 
..- बयान करते हें कि ख़ैबर को उन 
मुहाजिरीन में तक़सीम किया गया जो 
हुदैबिया में शरीक थे। पस रसूलुल्लाह (€) 
ने उसे अठारह हिस्सों पर तक़सीम किया था। 
इस लश्कर की तादाद एक हज़ार पाँच सो 
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थी। इनमें से तीन सो घुड़सवार थे, चुनांचे (५.८5 2१:4] | 6 १45 <...5 
आप(&) ने घुङसवारकोदोहिसेवियि ६... ५... ५ ५८; 


_ और पैदल को एक हिस्सा। क्‍ PR be 
(305) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: क 303 पिक+ 
2736 में देखें, मुसनद अहमदः 3/420. sib 22५ PY td Does 
. Gs ely | Reve ~) i] 
फ़ायदा : मुजाहिदीन को ये तादाद अन्दाज़े से बताई गयी जबकि सही तादाद चौदह सौ थी। और 


घोड़ों की तादाद दो सौ। घोड़ों के मुस्तक्रिल हिस्से चार सौ हूए। और मुजाहिदीन के चौदह सौ। कुल 
अठारह सो। या यूँ समझ लें कि दो सो घुड़ सवारों के हिस्से छः सौ हूए। और बाकी बारह सौ. 


मुजाहिदीन के बारह सौ। कुल अठारह सौ। 


(3076) जनाब ज़ोहरी, और अब्दुल्लाह 


बिन अबीबक्र से और मुहम्मद बिन मसलमा 


के कुछ साहिबज़ादगान से रिवायत है कि. 


अहले खैबर के कुछ लोग बच गये तो वह 
क्रिला बंद हो गये। 


किया जाये) ओर हमें यहां से निकल जाने 
का मोक़ा दिया जाये तो रसूलुल्लाह (&) ने 
उसे क़बूल फ़रमा लिया। अहले फ़दक ने ये 
मामला सुना तो वह भी इस बात पर राज़ी हो 
गये। चुनांचे ये क्रिले और ज़मीन नबी (€) 
के लिये मझ्सूस रहीं, क्योंकि उन पर कोई 
घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाये गये थे (जंग नहीं 
हूई थी) 


(3076) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 


मुहम्मद बिन इसहाक 


ओर उन्होंने 
रसूलुल्लाह (&/- से दरखवास्त की कि हमारे. 
खून माफ़ कर दिये जायें (यानी क्रत्ल न 
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(307) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह. ) 
ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&/>) ने ख़ैबर 
का कुछ हिस्सा क्रूव्वत से (जंग करके) 
फ़तह कियाथा। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बसनद हारिस बिन 
मिसकीन, इन्ने शेहाब ज़ोहरी से रिवायत किया कि 
खैबर का कुछ हिस्सा जंग से ओर कुछ सुलह से 
हासिल हूआ था। कृतेबा (को बस्ती ओर ज़मीन) 


का अक्सर हिस्सा कूव्वते (जंग) से हासिल हुआ . 


था और उसमें कुछ हिस्सा समझोते का भी था। 
(इब्ने बहब कहते हैं) मैंने इमाम मालिक (रह.) से 
पूछा: कुतैबा क्या है? तो उन्होंने कहा: ये ख़ैबर की 
जमीन है इसमें खजूरों के चालीस हज़ार दरख़त थे। 
(307) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
9/38, बैहक़री दलाइलुन्नबुव्वा, 6/377. 

_ (3078) इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) कहते 
हैः मुझे ये बात पहुँची हे कि 
रसूलुल्लाह (&) ने खैबर को क्रिताल करके 
बज़ोर क्रूव्वत फ़तह किया था। और क्रिताल 
के बाद इसके कुछ लोगों ने ये इलाक़ा छोड़ 
देने की शर्त पर अपनी क्रिलाबंदी को ख़त्म 
किया (ओर सुलह कर ली) 

(3078) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस 
पीछे गुज़र चुकी है।: 3005 
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फ़ायदा : इस की पूरी तफ्सील हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी हदीस: 3006 में गुजर चुकी है। मगर 
बाद में उन्हीं के साथ मुआहिदा हो गया कि वह बटाई पर ये ज़मीन काशत करेंगे और जब तक 


मुसलमान चाहेंगे वह यहां रह सकेंगे। 
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(3079) जनाब इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) is Hl ७४.७ ८:८० ES 
की रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (छ|) ने ख़बर 
का खुमुस निकाला फिर उस सब को अहले 

हुदैबिया पर बाँट दिया, ख़वाह कोई हाज़िर £ 75 १ हे हल 2 ८५ 
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था या गेर हाज़िर। D6 3 igs की 
(309) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे | | Led Mf so Us 
गुजर चुकी है। 


फ़ायदा : ज़ाहिर है वह ज़मीन जो जंग के ज़रिये से हासिल हुई, उसका ख़ुमुस निकाला गया। 
(3020) हज़रत उमर (#) ने कहा: अरर , ८27 45 6555 (७ 5 2 &५& 
मुझे बाद में आने वाले मुसलमानों का खयाल 
न हो, तो जो बस्ती भी फ़तह हो में उसे el हु 
तक़सीम कर दूं जैसे कि रसूलुल्लाह (७) ने ५ ०४: | # ४७४ of &£ 
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ख़ैबर को तक्रसीम किया था 338 5 U5 SY 5 555 
(3020) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2334. Ss Lyall Lo «0 


फ़ायदा : खैबर का तकरीबन निस्फ़ हिस्सा जो बतौर गनीमत हासिल हूआ था, खुमुस निकालने के 
बाद तकसीम कर दिया गया। ये बहुत बड़ा हिस्सा था हज़रत उमर (:&) का इशारा इसी को तरफ़ है 

इसके अलावा ममलकते इस्लामिया में हस्बे अहवाल एक ऐसा फंड और वक़्फ़ महफूज़ रहना चाहिए . 
जो मुसलमानों को अनहोनी ज़रूरियात में काम आ सके। 


बाब : 25 


फतहे मक्का का बयान 


(3027) हज़रत इब्ने अब्बास (क) का 54 545 445 .. 5 9५५ ७४५ 
बयान है फ़तहे मक्का के मौक़े पर हजरत . ,., ६: 
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (क), अबू 7”, , 
सुफ़ियान बिन हरब को रसूलुल्लाह (&) की £: SSO ie 
ख़िदमत में ले आये, चुनांचे उन्होंने मरूज़ 
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सुजुन अबु दाऊद ॐ जिल्द-4 4 SOO 
ज़हरान के मुक़ाम पर इस्लाम क़बूल कर 
लिया। हज़रत अब्बास (#) ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान ऐसा 
आदमी है जिसे फ़ और बड़ाई पसन्द है, 
अगर आप इसके लिये कोई चीज़ ख़ास 
 फ़रमा दें तो (मुनासिब होगा) आप (&) ने 

` फ़रमाया: 'हाँ' जो शख़स़ अबू सुफियान के 


घर में दाखिल हो जाये उसे अमान है और 
अपने घर में दरवाज़ा बंद करके बैठ रहे वह 


अमान में हे।' 


(302) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्नफ इन्ने 


अबी शेबाः ।4/496, तबरानी: 8/70-5, हदीस: 


7264, व मुस्लिम: 780 
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फ़ायदा : ज़ूलक़ादा 6 हिज्री में हुदैबिया के मुक्राम पर मुसलमानों और कुरैशे मक्का के दरम्यान ये 
मुआहिदा हूआ था कि, 'दस साल तक फ़रीकैन जंग बंद रखेंगे। इस असे में लोग हर तरह अमन से 
रहेंगे और कोई किसी पर हाथ नहीं उठायेगा।' मगर बनू बक्र (हलीफे कुरैश) ने बनू खुजाआ (हलीफे | 
रसूलुल्लाह (&.) पर हमला किया जिसमें कुरैशियों ने दर परदा अपने हलीफ़ों की भरपूर मदद को ओर 
मुसलमानों के हलीफ क़बीला को क़त्ल किया गया और कई आदमी तो हरम के अंदर क़त्ल किये गये। 
इस तरह ये मुआहिदा टूट गया। तब मुसलमानों ने बहुत अच्छी हिकमंते अमली अपना कर मक्का फ़तह 
` कर लिया और फिर पूरे जज़ीरतुल अरब पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। ये वाक्रिया 8 हिज्री का है। 
(जिस को तफ्सील अर्रहीकुल मख्तूम' अल्लामा सफोउर॑हमान मुबारक पूरी (रह.) और सीरत की 


दीगर कुतूब में गहराई से मुताला के लायक़ है।) 


(3022) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत हे कि नबी (€) ने जब मर्रूज़ 
ज़हरान के मुक्राम पर पड़ाव डाला, तो हज़रत 
अब्बास (,#) ने कहा: अल्लाह की क्सम! 
अगर रसूलुल्लाह (&-) अपनी क्रूव्वत के ज़ोर 
पर मक्का में दाखिल हो गये और इससे पहले 
अहले मक्का आपके पास न आये ओर अमान 
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६ (3.60. VT VND 
न माँगी तो इसमें कुरैश की बहुत बड़ी 
हलाकत है, चुनांचे में रसूलुल्लाह (&!) के 
ख़च्चर पर बेठ कर बाहर निकला, मैंने सोचा 
शायद मुझे कोई शख्स मिल जाये जो किसी 
काम से निकला हो तो वह अहले मक्का के 
पास जाये, उन्हें रसूलुल्लाह (&-) की आमद 
के मुताल्लिक़ ख़बरदार कर दे ओर वह 
आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो जायें ओर 
अमान तलब कर लें। चुनांचे में चला जा रहा 
था कि अबू सुफ़ियान और बुदैल बिन वरक्रा 


को गुफ्तगू करते सुना। मेने कहा: ऐ अबु 


हन्ज़ला! (ये हज़रत अबू सुफियान(#) की 
कुनियत हे) उसने मेरी आवाज़ पहचान ली 
ओर कहा: अबूल फ़ज़्ल? (ये हज़रत 
अब्बास (:#) की कुनियत है) मैंने कहाः हाँ 
उसने कहाः क्या हूआ? मेरे माँ बाप तुझ पर 
फ़िदा। मैंने कहा: ये अल्लाह के रसूल (&) 
हैं और लोग भी आपके साथ हैं। उसने पूछा: 
तो अब क्या उपाय है? चुनांचे अबू सुफ़ियान 
मेरे पीछे ख़च्चर पर बेठ गया और उसका 
दूसरा साथी वापस चला गया। जब सुबह हूई 
तो में उसे लेकर रसूलुल्लाह (&)) की 


ख़िदमत में हाजिर हूआ और उसने इस्लाम 


क्रबूल कर लिया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान ऐसा 
आदमी है जिसे फ़ख़ और बड़ाई पसन्द हे तो 
आप उसके लिये कोई चीज़ ख़ास फ़रमा दें। 
आप (€) ने फ़रमायाः 'हाँ' जो शख़स़ अबू 
सुफ़ियान के घर में दाखिल हो जाये उसे 
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अमान है, जो शख्स अपने घर का दरवाज़ा |; ३,५3 | ५.6 5:& 06 . " १5 


बंद कर ले उसे अमान हे, ओर जो मस्जिद में 
दाखिल हो जाये उसे अमान हे।' हज़रत 
अब्बास (#) ने बयान किया: फिर लोग 
अपने घरों और मस्जिद में बिखर गये।. 
(3022) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
9/8, ।१9, हदीस गुजर चुकी है।: 3027 

फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (&0- ने अपनी दानिशमंदी, बलन्द निगाही और इशाअते 
इस्लाम के अज़ीम मकसद के पेशे नज़र अबू सुफियान की गुजिश्ता तमाम ज्यादतियाँ फरामोश कर दीं, 
उनका इस्लाम कबूल फ़रमाया बल्कि ऐजाज़ भी दिया। क्रायद वही कामयाब है जो अपने लोगों से 
उनके मिज़ाज के मुताबिक़ मिशन की तकमील के लिये काम ले। (2) इस्लामी तालीमात में उमूमी 
तौर पर तवाज़ोझ, इंकेसारी और गुमनामी की मदह और तर्गीब है, मगर कुछ तबीयतें इसके 
बिलमुक्राबिल दूसरी सिफात की हामिल होती हैं जो अगर इस्लाम और मुसलमानों के लिये इस्तेमाल 
हों तो बहुत ख़ूब है। चुनांचे हजरत अबू सुफियान (#) की ये सिफात इस्लाम और मुसलमानों के हक़ _ 
में बहुत मुफोद साबित हूई। 


(3023) जनाब वहब बिन मुनब्बा (रह.) (६ , EA ७४ Ba lS 
कहते हैं: मैंने हज़रत जाबिर (#) से पूछा कि CL OE 

| मुसलमानों - AN AS El बाधा - “(४८ ०+| 
क्या फ़तहे मक्का के मोक़े पर मुसलमानों ने. -? हज र हे 
कोई गनीमत हासिल की थी? उन्होंने कहाः ४ ' Hi shi ० rin को 


0 
| ० ~ | | 
छ 
” 2 


नहीं। | | | FE OU oie] 
(3023) तख़रीज : (सनद्‌ हसन) र ) ४७ ES a lt 


फ़ायदा : इस हदीस से कुछ उलमा का इस्तेदलाल है कि मक्का की फतह बतौर सुलह हूई थी। ओर 
कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं ये रसूलुल्लाह (छ) का उन पर एहसान था और यही बात सही है।. 
रसूलुल्लाह (छ) ने इस आरज़े मुक़द्दस को गनीमत या फै करार देना, गवारा न फरमाया। ये इब्तेदा 
ही से अल्लाह के दीन का मरकज़ था और यहीँ से वही का आगाज़ हुआ, यही वह अव्वलीन _ 
जमात बनी जो उम्मत का मरकज़, इस्लाम और मुसलमानों की यहां वापसी को अपने ही घर की 
तरफ वापसी के तौर पर लिया गया। यहां के बाशिन्दे जब इस्लाम में दाखिल हो गये तो पूरे इ्लास 
के साथ दाखिल हूए 
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(3024) हज़रत अबू हुरेरह (%#) से रिवायत. 


है कि रसूलुल्लाह (€) जब मक्का में दाखिल 
हूए तो हज़रात ज़ुबेर बिन अव्वाम, अबू उबेदा 


बिन जर्राह ओर खालिद बिन वलीद (.#) 


को घूड़सवारों का अमीर बनाया। आपने 
हज़रत अबू हुरेरह (€) से फ़रमाया: ' अंसार 
को बुलाओ' (वह जमा हो गये तो) उनसे 
फ़रमायाः 'तुम लोग ये रास्ता लो और जो भी 
तुम्हारे सामने सर उठाने की कोशिश करे उसे 
सुला दो (जो भी हथियारों से मुक्राबला करे 
उसको क्रत्ल कर दो)' चुनांचे एक मुनादी ने 
ऐलान किया: आज के बाद क्ुरेश नहीं। 
रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 'जो शख्स 
अपने घर में दाखिल हो जाये उसे अमान है 
और जो हथियार फेंक दे उसे अमान हे।' कुरेश 
के बड़ों ने काबा का रूख़ किया ओर उसमें 
जा दाख़िल हूए और वह उनसे खचा खच भर 
गया। नबी (४0) ने बेतुलल्लाह का तवाफ़ 
किया और मक्रामे इब्राहीम के पीछे नमाज़ 
पढ़ी फिर काबा के दरवाज़े के चोखट पकड़ 
कर खड़े हो गये तो वह लोग निकल आये 
और नबी (&॥- से इस्लाम पर बेत की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मेंने इमाम अहमद 


बिन हम्बल (रह.) से सुना कि एक आदमी ने उनसे. 


` सवाल किया था कि आया मक्का बजोर कूव्वत (जंग 


से) फ़तह हुआ था? तो उन्होंने कहा: जो भी हो तुम्हें 


उसका क्या नुक्सान है? उसने कहा: क्या सुलह हूई 
थी? उन्होंने फरमाया: नहीं। | 

तख़रीजः (सनद सही) हदीस: ]872 में देखें, बेहक़ी 
9/8 
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सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 | 4 5 काश धर कड . Gass ) i | 476 | 
फ़ायदा : सुलह पर न कोई गुफ्तगू हूई और न शर्ते तै हूए। आपने मक्का आने को ख़ुफ़िया रखा था 
ताकि हुरमत वाली इस सर ज़मीन में मुकाबला और खून रैज़ी न हो। हज़रत अब्बास (#) ने जो 
 इकदाम किया उससे बड़ी ख़ूनरेज़ी का इम्कान बिलकुल ख़त्म हो गया। रसूल (&8.) ने उनका माल या. 
जायजदाद लेने की बजायें फ़तहे मक्का के बाद हासिल होने वाले सारे गनाइम इन्हीं में तकसीम कर दिये. 
और कमाले रहमत और हिकमत से उनको दिल व जान से इस्लाम में दाखिल कर दिया। इनके अलावा 
सारे अरब में जिस क़बीले ने खूद आकर इस्लाम क़बूल किया उनमें से किसी के माल को फै करार नहीं 
_ दिया गया, अहले मक्का समेत उन सब पर ज़कात व उश्र ही फ़र्ज़ किया गया। 


बाब : 26 


ताइफ़ का बयान 


*. अन्‍य 5) शक पा क ल Br RN ७५ 

 जाबिर (:&) से क़बोीला सकरा! बेत का i 5: i 
. हाल पूछा तो उन्होंने कहा: उन लोगों ने | NR पी तर ते मेटल 
नबी (६0) के साथ शर्त की थी कि वह सदक़ा ^” £: de Ol BR lo कगट 
देंगे न जिहाद करेंगे। हज़रत जाबिर (#) ६ | < 06 ००3 ८८ “4५ ७ - 
` कहते हैं कि मेंने नबी (&!) से बाद में सुना, (८ £5८१] 0७ 2.८ || 5 «0 
आप फ़रमाते थेः 'ये लोग जब मुसलमान हो | 
जायेंगे तो सदक़ा देंगे और जिहाद भी कंगो. ^ २ ११ “४ कं ७० 
(जब इस्लाम के बारे में उन्हें शरहे सद्र हो “४ (४-० oY (४४ 
जायेगा तो सब काम करेंगे।)' Bas" i 405 5४ hss ५. 

3025) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 9/27, र Rt le i 
ee ३/34 ह र {el Fy BoP 
फ़वाइद व मसाइल : (]) गज्च-ए-हुनैन से फ़ारिग होने के बाद रसूलुल्लाह (&) ने शब्वाल 8 
हिज्री में ताइफ का रूख किया। वह लोग किला बंद हो गये, तो उनका मुहासरा किया गया जो कि 
अठारह बीस दिन या बाज़ रिवायात के मुताबिक़ चालीस दिन तक रहा। रसूलुल्लाह (&।) के मदीना 
पहुँचने से पहले ही उनके सरदार उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी ने आप (&0.) को ख़िदमत में हाजिर होकर 
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CCE CN. ° WEFTINVPNED तमाल कि... "47 
इस्लाम कबूल कर लिया। मगर उसको क़ौम ने रमज़ान 9 हिज्री में अपना बाक़ायदा वफ़द भेज कर. 
इस्लाम क़बूल किया। (2) ये क़बीला भी जंग के ज़रीये मगलूब (पराजित) नहीं हूआ था बल्कि 
वफ़द भेज कर इस्लाम कबूल किया था। (3) रसूलुल्लाह (&)) तो बहरहाल अल्लाह के रसूल थे। 
आपके फैसले वहि और इल्हाम पर मबनी होते थे। ताहम दाई-ए-इस्लाम का ये फैसला हिकमत व 
दानाई पर मबनी था। (4) तालीफे कुलूब के लिये नये-नये मुसलमानों को कोई मुनासिब रिआयत देने 
में कोई हर्ज नहीं। मगर दीन की हक़ीक़त वाज़ेह करने में भी गफ़लत नहीं होनी चाहिए। 
(3026) हज़रत उस्मान बिन अबल आस S-Ni i Sl [5 
(#) से रिवायत है कि मक्रोफ़ का वफ़द , | t 
जब नबी (छँ!) की ख़िदमत में हाजिर हूआ 
तो आपने उन्हें मस्जिदे (नबवी) में ठहराया ie bcd of cid 35 4० 
ताकि ये उनके दिलों को ज़्यादा नर्म करनेका ।,5 ६ 4.5 , 555 5 , ०७] र 
. बाइस हो, चुनांचे उन लोगों ने ये शर्त की कि he EO 
उन्हें जिहाद के लिये नहीं बुलाया जायेगा, न "१ “४ ** ७० £* ४५ । 
उनसे सदक्रात लिये जायेंगे ओर न ये लोग RA 5॥ 05 ei 9 
नमाज़ पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह (&8) ने फ़माया: |, १; ।,१६३८ 9 5 ५४८ ५:5७ 
_ 'येतो हो सकता है कि तुम्हें जिहाद के लिये 

| Ale «0 ० A ४,:५ ०७ ee १६; 
न बुलाया जाये या स़दक़ात न लिये जायें 
मगर उस दीन में कोई ख़ेर नहीं जिसमें रूकू ।,7५४% 33 ४०८ ) 68 &/ " ०.५ 
(नमाज़) न हो।' _ "2 
(3026) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने ख़ुज़ेमह, 
` हदीसः 328, अबी दाऊद तयालिसी, हदीस: 939, 
इब्ने जारूद, हदीस: 373 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत सनदन ज़ईफ है मगर दीगर अहादीस से ये बात साबित है कि 
अमीरूल मोमिनीन को इजाज़त से काफिरों का मस्जिद में या हरमे मक्का या मदीना, में आ जाना 
जायज़ है। (2) जो शख्स नमाज़ का एहतिमाम नहीं करता उसका कोई दीन नहीं, ख़वाह वह कितने ही 
अच्छे अछ़लाक़ व किरदार का मालिक हो क्योंकि वह अल्लाह से बंदगी का ताल्लूक नहीं रखता। 
जिहाद ओर सदक़रात अपने वक़्त पर लागू होते हैं और उनका अभी वक़्त न था, अलबत्ता नमाज़ हर 
रोज और अपने वक़्त पर फर्ज़ थी इसलिए इसमें छूट देना कबूल नहीं फरमाया। | | 
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बाब : 27 


सरज़मीने यमन का हुक्म _ 


(3027) हज़रत आमिर बिन शहर (:&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (€!) ने अपनी 


नबूबत का ऐलान किया तो क्रबील-ए- 
हमदान के लोगों ने मुझ से कहा: क्या तुम इस 
शख़्स (यानी मुहम्मद रसूल (&0.) के पास 
जाकर हमारे मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर सकते 
_ हो? जिस चीज़ पर तुम राज़ी हो जाओगे हम 
उसे क़बूल कर लेंगे और जिसे तुम नापसन्द 
करोगे हम भी उसे नापसन्द करेंगे। मेने कहा: 
हाँ। चुनांचे में रसूलुल्लाह (&/) की ख़िदमत 
में हाजिर हुआ तो मुझे आपका मामला पसन्द 
आया और मेरी क्रोम ने इस्लाम क़बूल कर 
लिया। रसूलुल्लाह (&) ने उमेर ज़ी मर्रान की 
तरफ़ ये ख़त लिखा। (हुआ ये था कि) 
आप (€) ने मालिक बिन मिरारा रहावी को 
तमाम अहले यमन की तरफ़ अपना नुमाइन्दा 
बनाकर भेजा था। पस एक शख़्स अक ज़ू 
ख़ैवान ने इस्लाम क़बूल कर लिया तो उसे 
कहा गया कि रसूलुल्लाह (€!) को खिदमत 
में जाओ और आपसे अपनी बस्ती ओर माल 
के लिये अमान नामा हासिल कर लो। चुनांचे 
वह आपकी ख़िदमत में आया तो 
रसूलुल्लाह (४0. ने उसको ये तहरीर लिख 
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सुजुन अबु दाऊद (2 Rs का 
दी: 'बिस्मिल्लिाहिररहमानिर्रहीम, मुहम्मद 
अल्लाह के रसूल (छँ!) की तरफ़ से अक ज़ 
ख़ेवान के लिये ये तहरीर है कि अगर ये सच्चा 
हो तो उसे इसके ज़मीन, माल ओर गुलामों के 
बारे में अमान हासिल हे, इसके लिए अल्लाह 


का ज़िम्मा हे और अल्लाह के रसूल 


` मुहम्मद (४0 का ज़िम्मा हे।' ओर ये तहरीर 
खालिद बिन सईद बिन अलस ने 
क्रलमबंद को। 

(3027) तख़रीज 
मूसिली, हदीस: 6864 


(सनद ज़ईफ़) अबू यअला 
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फायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है। ताहम दीगर अहादीस से ये बात साबित है कि यमन वाले 
अपनी मर्जी और ख़ूशी से मुसलमान-हूए थे और उनकी ज़मीन उनके अपने क़ब्ज़े में रही और उससे 


सिर्फ उश्र (जकात) वसूल किया जाता था। 


(3028) हज़रत अबयज़ बिन हम्माल (छ) 


से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (छ. से 
सदक्रा के बारे में बात चीत की जब कि वह 
वफ़्द लेकर आप (&!.) को ख़िदमत में आये 
थे, तो आपने फ़रमायाः 
सदक़रा की अदाइगी तो ज़रूरी है।' उसने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारी काशत 
सिं कपास की है और क़ौमे सबा अब 
तितर बितर हो चुकी है और मारिब के मुक़ाम 
पर थोड़े लोग मुक़ीम हैं। चुनांचे उसने 
अल्लाह के नबी (छँ) से सुलह कर ली कि 
वह लोग यानी जो सबा के बक्रिया और 
मारिब पर मुक़ीम हैं सालाना सत्तर जोड़े 
कपड़े के बराबर मआफ़ेरी कपड़े की क़ीमत 


'सबा के भाई! 
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वफ़ात तक ये अदा करते रहे। 
रसूलुल्लाह (&।.) की वफ़ात के बाद वहां के 
आमिलों ने उनकी तरफ़ से किया गया वह 
अहद तोड़ दिया जो कि अबयज़ बिन 
हम्माल ने रसूलुल्लाह (&) से सत्तर जोड़ों 
को अदायगी का कर रखा था। तो हज़रत 
_अबूबक्र (#) ने दोबारा उसे उसी केफ़ियत 
पर लौटा दिया जिस पर रसूलुल्लाह (&) की 


ज़िन्दगी में था यहाँ तक कि हज़रत अबूबक्र 


(ैः) की वफात हो गयी। उनकी वफात के 
बाद ये अहद टूट गया ओर (मारूफ़ अन्दाज़ 
में) सदक़ा लिया जाने लगा। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: ]/277, 278, 
_ हदीस: 807, मजमूअ अज्ज़वाइदः 4/06 


बाब : 28 
यहूदियों को जज़ीर-ए-अरब से | 


निकाल देने का बयान 


(3029) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से 
रिवायत है कि नबी (४0) ने तीन बातों की 
वस्ीयत फ़रमाई थी: मुश्रिकों को जज़ीर-ए- 
अरब से निकाल देना और वफ़ूद से इसी तरह 
बर्ताव करते रहना जैसे कि में किया करता हूं 
ओर तीसरी बात के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास 
(ऋ) ने या तो ये कहा कि (छ) ख़ामोश रहे थे 
या ये कहा कि में (ही) भूल गया हूं। 
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ESET ६ 20 FTIR आक .. 

हुमैदी ने सुफ़ियान से रिवायत किया कि सुलेमान ४७ $ 456 ८ <<5:5 € ८॥ ०७४ 
ने कहा: मुझे नहीं मालूम क सईद बिन जुबेर ने ५ 5६४०, ५० gd 0७; . (६... 
तीसरी बात ज़िक्र की थी तो में भूल गया हूं या वह wi 4 | 
(इब्ने अब्बास (#) ही ख़ामोश रहे थे। i SS, 0 
` तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3053, व मुस्लिम: 637. (ic <5 $| FEN 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'जज़ीरतुल अरब' ये इलाक़ा बहरे हिन्द, बहरे कुलजुम, बहरे शाम और 
दजला व फुरात से घिरा हूआ होने को वजह से जज़ीरा कहलाता है और ये ज़मान-ए-क्रदीम से अहले 
अरब का वतन है। इसको हुदूद लम्बाई में अदन से अतराफे शाम और जद्दा से रीफे इराक़ तक फैली हुई 
हैं। (नैलुल अवतारः 8/72) ये चूंकि इस्लाम का अव्वलीन मरकज़ है और यहीं से इस्लाम की 
इशाअत पूरी दुनिया में होनी थी इसलिए इसको यहूद नसारा के दज्ल से महफूज रखना ज़रूरी था और 
है। साजिश के ज़रिये से यहूद ने ईसाइयत का चेहरा मस्ख़ किया और ये दोनों बल्कि मजूस और 
मुश्रिकोन को ये कोशिशें कि इस्लाम में खूद साख़ता चीज़ें मिलाई जायें अवाइले इस्लाम ही में सामने 
आ गयी थी। (2) तीसरी बात भूलने का वाकिया हज़रत इब्ने अब्बास (,#) का है या सुफियान बिन 
उयय्ना का। हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) के नजदीक ज्यादा करीने क़यास ये है कि इब्ने उयय्ना ने ये कहा 
कि में तीसरी बात भूल गया हूं। वह तीसरी बात क्या थी जिसे इन्ने उयय्ना भूल गये? इसकी बाबत 
मौता इमाम मालिक में इशारा है कि तीसरी बात ये हो सकती है कि 'मेरी कब्र को मेरे बाद बुत न बना 
. लेना।' जिस तरह मोता की रिवायत में ये यहूद के निकालने के साथ मज़कूर है या जिस तरह हज़रत 
अनस (कैः) को रिवायत में तीसरी तल्क़ीन: 'नमाज और गुलामों का' ख्याल रखना हो सकती है। 
(फतहुल बारी) मुश्रिकोन को जज़ीरतुल अरब से निकालने के मानी में बुत परस्त मुश्रिक, यहूद व 
` नसारा, और मजूस सभी शामिल हैं और इन्हें यहां से निकाल बाहर करना वाजिन है। 


(3030) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ०८ / ७४५ १ ११ १5] ७६४५ 
(#) ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से 
बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&) को 
फ़रमाते हूए सुना: 'मैं यहूदियों और ईंसाइयों. ५०४ (0 २ & 2६ &« * “> ४! 
को जज़ीर-ए-अरब से बिज्जरूर निकाल ८५० & 4 “5 57 + 2 
कर रहूंगा, में इसमें मुसलमानों के सिवा a 5] | ५५2" Gis ai 


किसी और को नहीं छोडूंगा।' rl UD की शक 
(3030) तख़रीज : मुस्लिम: 667. 2०० YE BH ol 5५5 ८० 
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सुनन अब दाऊद 


(3037) हज़रत जाबिर (%#), हज़रत 
उमर(#) से नक़ल करते हें कि 
. रसूलुल्लाह (&0) ने फ़रमाया: ओर ऊपर दी 
गई हदीस के हम मानी बयान किया। पहली 
हदीस ज़्यादा मुकम्मल है। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 7/32, 
अलमसानीद वस्सुनन, जि. 78, हदीस: 64, 65, 66. 


। जिल्द-4 / 4 Mo 


RHONA 


(3032) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 


करते हैं, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमायाः 'एक 
मुल्क (अरब) में दो क़बीले नहीं हो सकते।' 
(3032) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
633, इन्ने जारूद, हदीस: 07 
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- फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन जिस तरह ईसाइयत के मर्कज़ वैटीकन स्टेट में दूसरे दीन 

. की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं इसी तरह मर्कज़े इस्लाम को अन्दुरूनी ख़ल्फशार से पाक रखना ऐन 

` मसलिहत है। मुसलमानों का किन्ला बैतुल्लाहिल हराम है जबकि यहूदीयों ओर ईसाइयों का क्रिन्ला 
बैतुल मक़्दिस है। क़बीला उस सिम्त का ताईन करता है जिस तरफ फिक्रो अकोदा का रूख़ होता है। 


(3033) जनाब सईद बिन अब्दुल अज़ीज 


(रह.) से रिवायत है कि जज़ीरतुल अरब से 
मुराद (वह इलाक़ा है) जो वादी अलकुरा से 
इन्तेहाए यमन तक ओर दूसरी जानिब हुदूदे 
इराक्र से लेकर समन्दर तक है। 

(3033) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ीः 
9/208. 
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हारित बिन मिस्कीन) बयान करते हैं कि 
इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया कि 52% 40 “29 7 ol 5 Sb J 
हज़रत उमर(#) ने अहले नजरान को 
जलावतन कर दिया लेकिन वह तैमा से नहीं 
_ निकाले गये क्योंकि ये अरब की हुदूद में नहीं 
है। ओर वादी (अलकुरा) के यहूदीयों को भी 
मेरा ख्याल है कि नहीं निकाला गया था 
क्योंकि उन्होंने उसे अरब का इलाक़ा न 
समझा। 

इब्ने सरह की सनद से रिवायत है कि इमाम मालिक 
` (रह.) ने बयान किया: हज़रत उमर (कैः) ने नजरान 
और फ़दक के यहूद को जलावतन किया था। (क्योंकि 
ये इलाके जज़ीरतुल अरब में शुमार होते थे।) 
(3034) तख़रीज : बेहक़ी: 9/209. 


5» “(4००८ 
रु <.3; 3८ | 


बाब : 29 
इराक़ की ज़मीन ओर बज़ोर 


क़ूव्वत हासिल शुदा ज़मीनें वक़्फ़ 
करने का बयान 


(3035) हज़रत अबू हुरेरह (कै) ने बयान ७5% , ८54 .) 40 2७ 5 | ७५ 
किया कि रसूलुल्लाह (&- ने फ़रमाया: डे 

क्‍ I CE lS lo 
'(एक वक़्त आने वाला है कि) इराक़ अपने a Se 
और शाम अपने मद्य और दीनार देने बंदकर 6 <2 " ०५3 le 4 lo 
देगा और मिञ्र अपने इरदब और दीनारों की (६५ . EY is ५४४); 
अदायगी रोक देगा ओर फिर तुम उधर ही 
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सनन ऊद) | जिल्द 4 #55६१ „ पा Da अरा | ल्‍ SoS है. 484 

लौट जाओगे जहां से इब्तेदा की थी। 5 segs ES is Eas Ges 
जोहरी ने इसे तीन बार दोहरा कर कहा: इस पर हजरत. 
अबू हुरैरह (ऋ) का गोश्त ओर ख़ून गवाह है।' LO 
(3035) तख़रीज : मुस्लिम: 2896 .. 4033 850 (टू ४ ४) 5 २६४ ०० 
_तौज़ीह : () (क़फ़ीज़) अहले इराक़ का गल्ला भरने का पैमाना है जिसमें बारह साअ आते हैं। 
` (मुद्य) (मीम की पेश और दाल साकिन इसके बाद 'इय') अहले शाम का पैमाना है जिसमें साढ़े 
बाईस साअ आते हैं। (इरदब) (हम्जा की जेर, रा साकीन, दाल पर जबर और बा मुशद्दद है) अहले 
मिस्र का पैमाना है जिसमें चोबीस साअ आते हैं। (2) ये हदीस अलामाते नबूवत में से है जिसमें पहले 
तो ये ख़ूशख़बरी है कि ये इलाक़े मुसलमानों के क़ब्ज़े में आयेंगे और उनसे गनाइम और ख़राज हासिल 
होंगे। (3) और फिर एक वक़्त के बाद वह उसको अदायगी रोक देंगे या तो मुतलक़न इन्कार कर देंगे 
या मुसलमान हो जायेंगे और ख़राज साक्रित हो जायेगा या मर्कजे इस्लाम से टूट कर सब अलग अलग 
` और मुस्तक्रिल हो जायेंगे जैसा कि आजकल है। (4) 'फिर तुम उधर ही लौट जाओगे जहां से तुमने 
इब्तेदा की थी।' यानी अलग अलग आज़ाद और एक दूसरे से जुदा मुल्क बन जाओगे। जैसा कि 
इब्तेदाए इस्लाम में थे। (50 इमाम अबू दाऊद (रह.) का इस्तेदलाल ये है कि मफतूहा ज़मीन लोगों 
की ज़ाती मिल्कियत की बजाये या मुजाहिदीन के दरम्यान तकसीम करने की बजाये, बेतुलमाल को 
निगरानी में रहनी चाहिए ताकि उनकी आमदनी से ममलिकते इस्लामी के पब्लिक की भलाई और 
मुजाहिदीन वगैरह के अख़राजात पूरे होते रहें। हज़रत उमर (झै) ने भी अपने दौरे ख़िलाफ़त में सवादे 
इराक़ की बाबत यही फैसला किया था और उसे मुजाहिदीन में तक़सीम करने की बजाये इस्लामी 
ममलिकत की तहवील में रखा था ताकि उसकी आमदनी को हस्बे जरूरत व मसलिहत इस्तेमाल कया 
जा सके, तमाम सहाबा (#) ने हज़रत उमर (ऋ) की इस तजवीज़ को तफ्सीली मुशावरत के बाद 
बिल इज्मा (सर्वसम्मति के साथ) क़बूल किया था इसलिए ये हुज्जत है। 

(3036) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत , 5 4८ ७४७ 5 ८3 45< ७४४५ 
है, रसूलुल्लाह (७0) ने फ़रमायाः 'जिस | :. ॥६ 
बस्ती में तुम आओ ओर वहां इक्रामम , LE आर 
इख़ितियार कर लो तो उसमें तुम्हारा हिस्सा है *' os) oF a Nl hsb 
(यानी जो सुलह से फ़तह हो तो फ़ैमें 50 ०५; 06) es ae a | ० 
तुम्हारा हिस्सा मारूफ़ है) और जो बस्ती ७:४४ 25 ए" ,।.. ८.८८ 4 ५० 
` अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करे 
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तो उसका ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) अल्लाह ५5 ८१ ७.5 54८5 ५3 ६७ 555 
ब रसूल के लिये है, फिर ये तुम्हारे 40) ६-४5 56 Bs dN >«« 


(3036) तख़रींज : मुसनद अहमद: 2/377, NO ८० £ ss 
मुसन्नफ अन्दुर॑ज्जाक्र, हदीस: 037, सहीफा हम्माम . 

बिन मुनन्बा, हदीस : 39 

फ़ायदा : इस रिवायत से बज़ाहिर ये मफहूम समझ में आता है कि जंग के नतीजे में हासिल होने वाली 
ज़मीनें ख़ुमुस निकालने के बाद बतौर गनीमत मुजाहिदीन में तक़सीम की जायें और ऊपर इमाम अबू 
दाऊद (रह.) ओर हज़रत उमर (ह) का मोक़िफ़ इसके बरअक्स बयान हूआ है। इसमें जमा व तत्बीक़ 
` यही है जैसे कि इमाम मालिक (रह.) का कोल है कि ऐसी ज़मीनों के बारे में उन सब मुसलमानों के 
इत्तेफाक के बाद जिनमें ये ज़मीनें तक़सीम होनी हैं इमामुल मुस्लिमीन तसर्रूफ़ कर सकता है। 


बाब : 30 


जिज्या लेने के अहकाम व 
मसाइल 


(3037) जनाब आसिम बिन उमर (रह.) {८ ७४ wall 24८ 55 Gl ES 
हज़रत अनस बिन मालिक (#) से मरफूअन 
ओर जनाब उस्मान बिन अबी सुलेमान 
(रह.) से मोक़ूफ़न रिवायत करते हें कि 7 ८; ७४५ &# ८5७० >: 2४४८ 
नबी (€) ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद hc Mal bi Sd 
(ओर कुछ दूसरे सहाब-ए किराम (झै) को 
दूमा के बादशाह उकैदिर की तरफ़ रवाना pep se NP ON NF 

किया, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और +5७ 2 45] | 5 & 3५ <<< 
(नबी (69) के पास) ले आयो तो आपने ।{: १५०; 45 ४ ५४५ ५ 356 
उसका खून माफ़ कर दिया और जिज़्या की i 
अदायगी पर सुलह कर ली। ` 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 9/86. | 
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फ़वाइद व मसाइल : () मम्लिकते इस्लामियां अपनी गैर मुस्लिम रिआया से एक टेक्स लेती है 
जो उनकी वहां सहूलत व रिहाइश ओर उनकी जानों, मालों और इज्जतों की हिफाज़त करने के बदले 
में लिया जाता है। और वह सरहदों को हिफ़ाज़त ओर (दिफ़ा) क्रिताल जैसी जिम्मेदारियों के मुकल्लफ 
नहीं होते। इसी टेक्स को जिज्या कहा जाता है। कुर्आन करीम में इरशाद है: 'क्रिताल करो उनसे जो 
अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और न क़यामत को तस्लीम करते हैं और न अल्लाह और उसके रसूल की | 
हराम करदा चीज़ों को हराम गरदानते हैं और न सच्चे दीन के ताबेअ होते हैं, यानी वह लोग जिन्हें 
किताब दी गयी (उनसे क़िताल करते रहो) यहाँ तक कि अपने हाथों से ज़लील होते हूए जिज़्या अदा 
. करें।' (अत्तौबा: 29) मुसलमान सोसायटी की फ़ायदे के लिये ज़कात अदा करते हैं, ये एक ऐज़ाज़ है। 
` गैर मुस्लिम रिआया से ज़कात वसूल नहीं की जाती बल्कि उससे कम मिक़्दार (मात्रा) में जिज्या 
वसूल किया जांता है। (2) उकैदिर दूमा गस्सानी अरब था और ये दलील है कि गैर मुस्लिम अरब से 
भी जिज्या लिया जाना ज़रूरी है जैसे कि अजमीयों से लिया जाता है। 
(3038) हज़रत मुआज़ (#) से रिवायत है EN 45० ८ 40 47० ES 
कि रसूलुल्लाह (४0) ने जब उन्हें यमन की 
तरफ़ रवाना किया तो उनको हुक्म दिया कि 
_ हर बालिग़ से एक दीनार या उसके बराबर अ के ल ho 0 Pe oF 
माफ़री कपड़ा वसूल करें। ये कपड़ा इसी 5 ६ 556 5 ४४ ०० | 46६: 


ls द Cr | Cr ८4 १५० Fd 


इलाक़े में बुना जाता था। हि Mee dps ld मी 
(3038) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 576 में ._ ROR 
देखें, बेहक़ी: 9/93, इब्ने माजा, हदीस: 804, | YO ४४ ४27 


नसाई, हदीस: 2455, तिर्मिज़ी, हदीस: 623. 

फ़ायदा : ज़कात, फ़ितराना और दीगर शरई वाजिबात में हस्बे सहूलत ऐवज़ और बदल लेना देना 
जायज़ है जैसा कि यहां जिज्या की रक़म के बदले कपड़ा ले लेने की रूख्सत दी गयी है। ताहम _ 
अस्हाबे हदीस की एक जमाअत असल जिन्स की अदायगी पर इसरार करती है। 


(3039) जनाब मसरूक़ ने बसनद हज़रत ७ ,६,७2 2 5 8 ७४५ 
मुआज़ (:#) नबी (|) से ऊपर दी गई 
रिवायत के हम मानी रिवायत बयान की। 

(3039) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: | (०० le le Sl pF डर 


5०9 


१576 में देखें, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।. क्‍ | . 42 
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(3040) ज़्याद बिन हुदैर (रह.) से रिवायत 
है कि हज़रत अली (#) ने फरमाया: अगर 
में जिन्दा रहा तो हर सूरत में बनू तगलिब के 
ईसाइयों से सख़त जंग करूंगा ओर उनकी 
औलादों को क्रैद करूंगा, बिलाशुब्हा उनके 
ओर नबी (६9) के दरम्यान होने वाला 
मुआहिदा मेंने ही तहरीर किया था कि लोग 
-अपनी औलादों को ईसाई नहीं बनायेंगे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ये हदीस 


मुन्कर है। (यानी इन्तेहाई ज़ईफ है) इमाम अहमद 
` (रह.) के मुताल्लिक मुझे मालूम हूआ है कि वह 
इस हदीस को मुन्कर तसव्बूर करते थे। क्‍ 

जनाब अबू अंली (लूलूई) (रह.) कहते है कि 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने दूसरी बार जब अपनी 


ये किताब तलबा के सामने पढ़ी तो इस हदीस की 
किराअत ही नहीं की थी। 
(3040) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। बनू तगलिब अरब के क़बीले का नाम है और कुफ्फारे अरब से 


भी जिज्या लेने का हुक्म है। 


_ (3047) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से | 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६8) ने अहले 
नजरान से ये मुआहिदा किया था कि वह दो 
हज़ार हुल्ले (कपड़ों के जोड़े) अदा किया 
करेंगे आधे माहे सफ़र में ओर आधे रजब 
में। इसके अलावा तीस ज़िरहें, तीस घोड़े, 
तीस ऊँट ओर हर क्रिस्म का अस्लहा जो जंग 


में इस्तेमाल होता है तीस तीस की तादाद में _ 


आरयतन दिया करेंगे और मुसलमान उन 
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चीज़ों के वापस करने oe जामिन 
होंगे। (ये आरयतन उस वक़्त ली जायेगी) 


जब यमन में कोई फ़साद या गदर हूआ (ओर. 


उनकी ज़रूरत पड़ी) और (उनके साथ अहद 
था कि) उनका कोई माबद नहीं गिराया 
जायेगा, किसी पादरी को नहीं निकाला 
जायेगा और उनके दीन में कोई मुदाख़लत 
नहीं की जायेगी जब तक कि ये दीन में कोई 
नई बात न निकालें और सूद न खायें। 

(रावी हदीस) इस्माईल (बिन अब्दुर्रहमान कुरेशी 
` सुद्दी) ने कहा: चुनांचे लोगों ने सूद खाया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: जब वह कोई 
शर्त तोड़ेंगे तो ये दीन में नई बात निकालना होगा। 


तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/87, 95, 202. 


बाब : 3] 
मजूस (आतिश परस्तों) से 
जिज्या लेने का बयान 
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(3042) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) से 
रिवायत हे कि जब अहले फ़ारस का नबी 
फ़ोत हो गया तो इब्लीस ने उन्हें मजूसियत 


(आतिश परस्ती) पर लगा दिया। 
(3042) तख़रीज : (सनद हसन) बेहको 
9/92. 
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फायदा : हजरत इब्ने अब्बास (# ) का ये कौल दलील है कि ये लोग असल में एक नबी की उम्मत 
` थे बाद में शैतान ने उन्हें गुमराह किया। जब उन्होंने अपने दीन को बिल्कुल ही मस्ख़ कर दिया तो उनसे 
'अहले किताब” होने का लक़न भी उठा लिया गया। 
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(3043) जनाब अबू शअस़ा (जाबिर बिन 
जाइद (रह.) ने कहाः में जज़ा बिन 
मुआविया का कातिब (सैकेटीः) था। और 
ये जनाब अहनफ़ बिन क़ेस के चचा थे, (इस 
अमना में) हज़रत उमर (#) की शहादत से 
एक साल पहले हमारे पास इन (हज़रत उमर 
(#) का एक ख़त आया। उसमें था। हर 
जादूगर को क़त्ल कर दो और मजूसीयों में से 
जिस किसी ने अपनी महरम औरत से निकाह 
किया हो उनमें तफ़रीक़ करा दो और उन्हें 
(खाने के वक़्त) गुनगुनाने से मना कर दो। 
चुनांचे हमने एक दिन तीन जादूगरनियों को 
` क़्त्ल किया ओर किताबुल्लाह के मुताबिक़ 


जिस किसी ने अपनी महरम औरत से निकाह 


कर रखा था उनमें जुदाई करा दी। और (जज़ा 


बिन मुआविया ने) बहुत सा खाना तैयार. 


करवाया ओर फिर उन्हें दावत दी ओर इस 
दोरान में तलवार अपनी रान पर रख ली। 


चुनांचे उन लोगों ने खाना खाया मगर 


गुनगुनाए नहीं। और उन लोगों ने एक ख़च्चर 
या दो ख़च्चरों के बोझ बराबर चाँदी इन 
(जजा बिन मुआविया) के सामने डाल दी 
और हज़रत उमर (#) मजूसियों से जिज़्या 
लेने के क्राइल न थे यहाँ तक कि हज़रत 
अब्दुरहमान बिन ओफ़ (#) ने गवाही दी 
कि रसूलुल्लाह (€) ने हजर के मजूसियों से 
जिज़्या लिया था। 

(3043) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 356, 357. 
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फ़ायदा : हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रह.) की गवाही के बाद हज़रत उमर (:%#) ने उनको जिम्मी 
करार देने की बात कबूल फरमाई। अल्लामा अबू उबेद (रह.) फरमाते हैं कि अहले किताब से जिज्या 
लेना कुर्आंन मजीद की आयत से साबित है और मजूसीयों से जिज्या लेना सुन्नत से साबित है। 


(नेलुल अवतार: 8/65) 


(3044) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से मरवी 
है कि अहले बहरीन के अस्बज़ी लोगों का 


एक आदमी रसूलुल्लाह (&।) की ख़िदमत में 


आया, ये लोग अहले हजर के मजूसी थे, ये 


आदमी कई दिन रसूलुल्लाह (&/) की. 


ख़िदमत में ठहरा रहा। फिर जब वापस होने 
लगा तो मैंने उससे पूछा: तुम्हारे बारे में 
अल्लाह और उसके रसूल (&-) ने क्या 
फैसला किया है? उसने कहा: बहुत बुरा 
फ़ैस़नला। मैंने कहाः ख़ामोश (यानी अल्लाह 
व रसूल का फैसला बुरा नहीं हो सकता) 
कहने लगा: (फेला ये है कि) या तो इस्लाम 
क्रबूल कर लो या क़त्ल हो जाओ। 

रावी ने कहा: हज़रत अन्दुरहमान बिन औफ़ 
(#) ने कहा कि रसूलुल्लाह (&) ने उनसे 
जिज्या लेना क़बूल किया था। 


हजरत इब्ने अब्बास (#) कहते हैं कि लोगों ने | 


हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ (ऋ) को बात ले 


- ली है और मेरी बात छोड़ दी है जो मेंने इस | 


अस्बज़ी से सुनी थी। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 9/90 
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मल्हूज़ : ये जिज्या तमाम क्रिस्म के गैर मुस्लिम मुश्रिकों पर लागू होता था। चूंकि ये अहकाम फ़तहे 
मक्का के बाद नाज़िल हूए थे और इस अरसा में तमाम अहले अरब दायर-ए-इस्लाम में दाखिल हो _ 
चुके थे इसलिए उनसे जिज्या लेने के कोई मानी नहीं थे। तफ्सील के लिये देखिए: (ज़ादुलमआद) 
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जिज़्या लेने में सख़ती करने का 
मसला 


(30 45) हज़रत हिशाम बिन हकीम बिन 
हिज़ाम(#) ने हिम्स के वाली को देखा कि 


उसने कई क्रिब्तियों को जिज़्या अदा न कर 


सकने को पादाश में धूप में खड़ा किया हुआ 
था। उन्होंने कहा: ये क्या है? मेंने तो 
रसूलुल्लाह (४0) से सुना है, आप फ़रमाते 


थे: 'जो लोग दुनिया में दूसरों को अज़ाब देते . 


हैं अल्लाह तआला उन्हें अज़ाब देगा।' 
(3045) तख़रीज : मुस्लिम: 2673. 
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फ़ायदा : माकूल वजह के बगैर किसी को सज़ा देना बहुत बड़ा गुनाह और जुल्म है ख़वाह वह गैर 
मुस्लिम ही क्यों न हो। अगर वह टेक्स देने में माजूर हो तो उसको मुनांसिब सहूलत दी जानी चाहिए 
हाँ अगर उज्र कोई न हो तो सज़ा दी जा सकती है, मगर वह भी जो मुनासिब हो। 


बाब: 33 
गैर मुस्लिम (ज़िम्मी लोग) अपना 


माले तिजारत लेकर आयें जायें तो 
उनसे दसवाँ हिस्सा लिया जाये 


(3046) हरब बिन उबेदुल्लाह (रह.) अपने 
नाना (उमर सक्रफ़ी) से और वह अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&।) ने फरमायाः 'दसवाँ हिस्सा 
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सुनु अबु दाऊद (६ जिल्द-4 / 4 5 शत 
जिज़्या ओर टेक्स) यहूदीयों और ईसाइयों 
पर है और मुसलमान पर कोई दसवाँ नहीं है। 
(3046) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 
` 3049 में देखें। | 
(3047) हरब बिन उबेदुल्लाह (रह.) 
नबी (छ|) से रिवायत करते हैं और ऊपर की 
हदीस के हम मानी बयान किया और इस 
रिवायत में लफ़्ज़ (उशूर) की बजाये 
(ख़राज) है। 
(3047) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 
पहले गुजर चुकी है।, बेहक़ो, 9१/99. . 
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नोट : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इन रिवायात में लफ़्ज़ (उशूर) गालिबन मुशाबहत को वजह से 
इस्तेमाल किया गया है। वरना मुसलमानों की ज़रई आमदनी पर भी उश्र लगता है। 


(3048) जनाब अता बक्र बिन वायल के 
. एक आदमी से ओर वह अपने मामूं से नक़ल 
करते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या में अपनी क्रोम से दसवाँ हिस्सा लिया 
करू? आपने फरमायाः 'ये दसवाँ हिस्सा 
यहूदीयों और ईसाइयों पर है।' 


(3048) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 


3/474, बेहक़ी: 9/99 

(3049) हरब बिन उबेदुल्लाह बिन उमैर 
सक्रफ़ी अपने दादा से रिवायत करते हैं जो कि 
बनू तगलिब से थे, उन्होंने कहा: में नबी (€) 
की ख़िदमत में आया ओर इस्लाम क़बूल 
किया, आप (&४-) ने मुझे इस्लाम के 
मुताल्लिक़ समझाया, और मुझे बताया कि में 
अपनी क्रोम के मुसलमानों से किस तरह से 
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यनन अबु दाऊद ति 4 9000 NLS 
मदक्रा वसूल किया करू। फिर में आपके 
पास दोबारा आया तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने जो कुछ तालीम 
फ़रमाई थी मेंने उसे याद कर लिया है सिवाए 
स़दक़ा के, तो क्या में इनसे दसवाँ हिस्सा 
लिया करू? आपने फ़रमायाः 'नहीं' दसवाँ 
हिस्सा तो ईसाइयों और यहूदीयों पर होता है।' 
(3049) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3046 में 
देखें, बेहकी, 9/99. 

(3050) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया 
सुलमी(#) से रिवायत हे कि हम नबी (|) 
के साथ ख़ैबर में उतरे और आपके साथ दीगर 
सहाबा भी थे। ख़ैबर का रईस एक सरकश 
(और) नापसन्दीदा आदमी था। वह 
नबी (४).) के पास आया और कहा: ऐ 
मुहम्मद! क्या तुम्हारे लिये जायज़ है कि हमारे 
गधों को ज़बह कर डालो, हमारे फल खा 
जाओ और हमारी औरतों को पीटो? तो 
नबी (&.) (ये सुन कर) गुस्सा हूए और 
फ़रमायाः 'ऐ इब्ने ओफ़! अपने घोड़े पर सवार 
हो और मुनादी कर दो कि खबरदार! जन्नत 
सिर्फ़ साहिबे ईमान ही के लिये हलाल हे ओर 
ये कि नमाज़ के लिये इकद्रे हो जाओ।' चुनांचे 
सहाब-ए-किराम (:#) इकट्ठे हो गये तो 
आपने उन्हें नमाज़ पढ़ाई, फिर खड़े हूए ओर 
फ़रमायाः 'क्या तुममें से कोई अपने तत पर 


तकिये पर टेक लगाये ये गुमान करता है कि. 


अल्लाह तञाला ने सिर्फ़ वही कुछ हराम 
ठहराया है जो इस कुर्जन में है। ख़बरदार! 


ORAS Fm ne AT NASA 7 


FR ल्ल 


(१ AR) >रडी 


dhs ale bl ko Sl Co ad 
y 


CN AEO VARCHAR TN BY { 493 


४०0०० COSA 493 $ ; 
AS ५5) SY Coles Soak 


4५9० 


Co Ls? हा 453.2]| 5 
ga GE i IY" 38 
३ A 


(G55 24, (55 
४५७ CS CF hoi ४-७ 


242... ०७ yO ८5 5५१ (8.५७ ८४5८ 


CS A + 2 > ) | (८ | उनकी oe SS 


७४9 6 Es Ey oki] 

9 dake abl ko Sl 

७) HS Sol 353 ५4७८० ८.० ५५८ 
ll ko SN FE ISD | 
so I 4555 ४ ०५ ss 


४८2 Igor GS 5७, Urs 


# dd ~~ 


| 


G5 dosed हक /4 0 0 0]: 
el 25 925४ | 2४ 3 4४४ ४| 
“$ sk *” | 24> (3 है| (8 tt ४१5) | | | 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


Za Relea NEEY oJ | जिल्द-4 | ij ce ९२ CHT AAS vero ene < ह VS FE &) ८४७ Nooo 
सुनन उ दाऊद | विल्द-4 0000 NLS 


SSP ata Ve? 


बेशक मैंने अल्लाह की क्सम! ख़ूब वाज़ व 


नसीहत की है, कई बातों का हुक्म दिया है . 


और कई बातों से मना किया हे ओर मेरी बात 
बिलाशुब्हा कुरआन ही की मिस्ल है या इससे 


बढ़ कर (मुफ़स्मिल) हे, अल्लाह तआला ने 


तुम्हारे लिये हलाल नहीं किया कि बिला 
इजाज़त अहले किताब के घरों में दाखिल हो 
जाओ या उनकी औरतों को मारो या उनके 
फल खा जाओ, जबकि वह तुम्हें अपने ज़िम्मे 
का वाजिब अदा कर रहे हों।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9१/204. 
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मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन जईफ़ है। मगर सुन्नत के हुज्जत होने पर दलालत करती है, ओर यही मज़मून 

दीगर सही अहादीस से साबित है। जैसे देखिए: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4604) और सबसे बढ़ कर 
ख़ूद कुर्जान मजीद को भी यही दावत है। जैसे: (अन निसा: 80), (अलअहज़ाब:7), (अन्नूरः 52), 
(आले इमरान: 32), (मुहम्मदः33), (अन निसा: 5), (अलहश्रः 7). 


(3057) जुहैना (क्रबीले) के एक शख्स से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमायाः 
'शायद कि तुम एक क्रोम से क्रिताल करोगे 
ओर उन पर गालिब आ जाओगे, तो वह 


अपनी जानें ओर अपनी ओलादें बचाने के 


लिये अपने माल पेश करेंगेो। सईद (बिन 
मनसूर) ने अपनी हदीस में ये इज़ाफ़ा बयान 
किया: 'फिर वह तुमसे मुसालिहत 
(समझोता) कर लेंगे।' फिर दोनों रावी हदीस 


के अगले अल्फ़ाज़ बयान करने में मुत्तफ़िक़ हैं 
'तो तुम उससे ज़्यादा लेने की कोशिश न 


करना क्योंकि ये तुम्हारे लिये जायज़ न होगा।' 
तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) बेहको, हदीस: 9/204, 
205, अबी दाऊद, हदीस: 2604. 
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(3052) स़फ़वान बिन सुलैम ने ole ECS 
रसूलुल्लाह (€|) के कई सहाबा के बेटों से. 
रिवायत की, वह अपने करीबी आबा से 
रिवायत करते हैं कि नबी (8॥) ने फ़रमाया: “९ ०८ १% ०६ लें “pr > ४३० 
खबरदार! जिस किसी ने किसी अहद वाले ११ < 4! Lo 4 ४५५५ S| 
(ज़िम्मी) पर जुल्म किया या उसकी तन्क़ीस॒ ,। ० ४0 20,55५ ६ 45) २४६५ ६८ 
को (यानी उसके हक़ में कमी की) या | 56 5 

3 lakes 4b ip YJ" ४७ les ०० 
उसकी हिम्मत से बढ़ कर उसे किसी बातका 7” 7, ! "ग 
मुकल्लफ़ किया या उसकी दिली रज़ामंदी के «> ४ 5 45७ ५5 4६४ 9 4a 
बगैर कोई चीज़ ली तो क़यामत के रोज़ में :% 44.25 66 5 ८.७ १५ € 
उसकी तरफ़ से झगड़ा करूगा।' pe 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/205. | | [ 
फ़ायदा : काफिर का काफिर होना अपनी जगह पर, मगर इंसानी हुकूक में रसूलुल्लाह (&.) मज़लूम 
की तरफ़ होंगे और उसको उसका हक़ दिलवायेंगे। किसी का मुसलमान हो जाना उसे किसी काफिर के 
इंसानी हुक़ूक़ गब करने या उस पर जुल्म करने की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देता। 
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| | बाब : 3 4 
कोई काफिर (ज़िम्मी) साल के 
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YIN 
SS EOL Gon 


दौरान में मुसलमान हो जाये तो 
क्या उस पर जिज़्या होगा? 


(3053) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ६८... ६7 (7% 6 4 475 i 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः आज क्‍ 
'मुसलमान पर जिज़्या नहीं।' 
(3053) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिरमिज्, ०४४ ४० “+ 2 १४ 
हदीस: 633, हदीस: 3032 में देखें। Pe] 
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(3054) जनाब सुफियान सोरी (रह.) से 
इसकी वज़ाहत मालूम की गयी तो उन्होंने 
कहा: जब कोई शख्स इस्लाम क़बूल कर ले 
तो उस पर जिज़्या नहीं। 

(3054) तख़रीज : (सनद सही) 


बाब : 35 
हाकिम का मुश्रिकों से हदिया 


क्रबूल करना 


(3055) जनाब अब्दुल्लाह हौज़नी कहते हैं 
कि मैंने हल्ब में रसूलुल्लाह (€!) के 
मुअज्जिन हज़रत बिलाल (#) से मुलाक़ात | 
की और पूछा: मुझे रसूलुल्लाह (७) के 


अख़राजात के बारे में बतायें कि उनकी क्या 
कैफ़ियत थी? उन्होंने कहा: आप (€) के 
पास जो कुछ होता वह मेरे सुपुर्द होता था। 
रसूलुल्लाह (&.) की बिस्त से लेकर 
वफ़ात तक में ही उनका मुतसरिफ़ रहा। 
आप (&0) का मामूल था कि जब कोई 
मुसलमान आदमी आपके पास आता ओर 
आप उसे देखते कि उसके पास कपड़ा नहीं है 
तो आप मुझे इरशाद फ़रमाते, में जाता, कहीं 
से क़र्ज़ लेता और उसे चादर लेकर औढ़ा देता 
और खाना खिलाता यहाँ तक कि मुझे 
मुश्रिकों में से एक आदमी मिला उसने कहाः 
बिलाल! मेरे पास वुसअत है, पस जब क्र्ज़ 
लेना हो तो मुझ ही से ले लिया करो। चुनांचे 
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किया कि नमाज़ के लिये अज़ान कहूं, देखा 
कि बह मुश्रिक अपने कई ताजिर साथियों के 
साथ आ रहा है। ज्यों ही उसने मुझे देखा तो 
बोला: ओ हब्शी! मैंने कहा: अरे हाज़िर हूं 
ओर वह मुझे बड़े बुरे चेहरे के साथ मिला ओर 


बड़ी सख़त बातें कीं। उसने कहा: मालूम भी है. 


कि महीने में कितने दिन बाक़ी हैं? मेंने कहा: 
क़रीब ही है। उसने कहा: सिर्फ़ चार दिन 
बाक़ी है। फिर में तुम्हें अपने माल के बदले 
पकड़ ले जाऊंगा और बकरियाँ चराने पर लगा 
दूंगा जेसे कि तू पहले चराया करता था, मुझे 
उससे बहुत ग़म हूआ जेसे कि इंसानों को होता 
है यहाँ तक कि जब मैंने इशा की नमाज़ पढ़ 
ली ओर रसूलुल्लाह (छै) अपने घर वालों में 
तशरीफ़ ले गये, तो मैंने मुलाक़ात के लिये 
इजाज़त तलब की, आपने इजाज़त दी, तो 
मेने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ 
बाप आप पर कुर्बान! वह मुश्रिक जिससे मैं 
क़र्ज़ लिया करता था उसने मुझे इस इस तरह 


कहा है। और अदायगी के लिये न आपके 


पास कुछ है और न मेरे पास, और बह मुझे 
रूस्वा करने पर आमादा है। तो आप मुझे 
इजाज़त दें कि किसी मुसलमान क़बीले वालों 
के यहां भाग जाऊं, यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला अपने रसूल (€|) को कुछ इनायत 


फ़रमा, दे जिससे मेरा क़र्ज़ अदा हो जाये। 


चुनांचे में आपके यहां से निकल कर अपने घर 


FON FAAP AAS SR ASN FISD, FF 


{MBLs कफ Eo 


मैंने ऐसा ही किया। सो एक दिन मैंने वज़ू . 


ROCHA NAD 497 | ११ 


A TFS ne 497 / 


NA. 
EN 


इ) 


ke 5 ४५५ ४ ०५४ Sri 5५ (४: 


ड hE [ 
223 A 5 yl 6s ७.८ Ys 


Co SACRE 


HE 375 370५ 3.55 El ४५५ 


HEN IFES ७४ a «५ 


RE रा ; ४. (५ १८ 
|| SS «पी ol 9 २७७ ७ ds 


द.. ॐ ~ © ¢ 
all koa) EF ED 


536 4४5 EEG ५४ Gl ०... 
७ als El 2५ 5४ ८५४ ४ ८४४ ३, 
iS J 06 25५ ८६४ ES il ४ ,52॥ 


"५ «5 wast ७ ४5५ 3 35; 


~ 
~ ~ £ 


५, 3 | 
oll SS 2००४ BD hs 


| ८ 


is el 5 ll SY ४१9 Lak 


Sherkhamn 
9B25 696737 


क ROCHA TEP TAT nes FY 


HTN ED लर 


सुनु बु दाऊद  जिल्द-4 77 हि 
आया। मैंने अपनी तलवार, थेला, जूता ओर 
ढाल अपने सर के पास रख लिये। यहाँ तक 
कि जब पहली फ़र्ज (काज़िब) तुलूअ हूई तो 
मेने निकल जाने का इरादा किया, पस 
अचानक एक आदमी भागता हुआ मेरे पास 
आया, उसने कहाः बिलाल! 


रसूलुल्लाह (&) के यहां पहुँचो। में चला और 


आप (€!) की ख़िदमत में हाज़िर हो गया। 
मेंने देखा कि चार ऊँटनियाँ बैठी हें और उन पर 
बोझ लदे हूए हैं। मैंने इजाज़त तलब की तो 
रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमायाः 'ख़ूश हो जा! 


अल्लाह तआला ने तेरे क्रर्ज़ को अदायगी का 
सामान भेज दिया हे।' फिर फ़रमायाः 'क्या 


तूने चार ऊँटनियाँ बैठी देखी हैं?' मेने कहा: 
हाँ। आपने फ़रमाया: 'ये ऊँटनियाँ ओर जो उन 
पर हे वह सब तेरा हे। उन पर कपड़े हें ओर 
खाने का सामान भी है। ये मुझे फ़दक के 
सरदार ने हदिया भेजा हे। इन्हें ले ले और 
अपना क्रा अदा कर।' (हज़रत बिलाल 
(#) कहते हैं) चुनांचे मैंने ऐसे ही किया ... 
और हदीस बयान की ... फिर में मस्जिद की 
-जानिब चल पड़ा। नबी (४). भी मस्जिद में 
तशरीफ़ फ़रमा थे। मेने सलाम अर्ज़ किया। तो 
आपने पूछा: 'उस माल का क्या हूआ जो तुझे 
_ मिला है?' मैंने अर्ज़ किया: अल्लाह ने अपने 
रसूल (#|) पर जो क़र्ज़ा था सब अदा करवा 


दिया है और कुछ बाक़ी नहीं रहा। आपने 


पूछा: 'क्या कोई माल बचा भी है?' मैंने 
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£) 


क्यार 


कहा: जी हाँ। आपने फ़रमायाः 'देखो! मुझे 
` इसकी तरफ़ से राहत पहुँचाओ, में उस वक़्त 
तक अपने किसी अहल के पास नहीं जाऊंगा 
जब तक तुम मुझे उसकी तरफ़ से राहत नहीं दे 


 देते। (तक़सीम नहीं कर देते) पस जब 


` स्सूलुल्लाह (छ) ने इशा पढ़ी तो मुझे बुलाया 


ओर पूछा: 'उस माल का क्या हूआ जो तुझे . 


हासिल हूआ है?' मेने अर्ज़ किया: वह मेरे ही 
पास हे, हमारे पास कोई (ज़रूरतमंद) नहीं 
आया। तो रसूलुल्लाह (&) ने रात मस्जिद में 


गुज़ारी। और पूरी हदीस बयान की। यहाँ तक 
कि जब अगले दिन इशा की नमाज़ पढ़ चुके. 


तो मुझे बुलाया और पूछा: 'उस माल का क्या 
` बना जो तुझे मिला है?' मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह 
राहत अता कर दी हे। (ज़रूरतमंद ले गये हें) 
तो आप (छँ) ने अल्लाहु अकबर कहा और 
अल्लाह की हम्द व सना बयान की, आप को 
अन्देशा था कि कहीं इस हालत में मोत न आ 
जाये जब कि वह माल आपके पास मोजूद 
हो। फिर में आपके पीछे पीछे चला यहाँ तक 
कि आप अपनी बीवियों के पास गये और हर 
एक को अस्सलामुअलैकुम कहा यहाँ तक 


कि उस घर में तशरीफ ले गये जहां आपको | 


रात गुज़ारनी थी। तो ये थी वह हालत, 
. जिसका तूने मुझसे सवाल किया है। 


(3055) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/20, | 


इन्ने हिब्बान, हदीस: 2537. 


गह ने आपको उससे | 
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। जुनु अबु दाऊ { जिल्द-4 | 4 A ह, फकाफ्तणफ़ाशलथणर फओ PL क Dn A ) क 500 | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मुश्रिकीन और अहले किताब से हदिया क़बूल किये जा सकते हैं बशर्ते 
कि उसमें कोई दीनी और सियासी नुक्सान न हो। (2) मुश्रिकीन से हदिया का तबादला उस वक़्त 
ममनूअ होगा जब उससे दिल की गहरी मोहब्बत का इजहार हो जो सिर्फ अल्लाह, रसूल और 
मोमिनीन के साथ ख़ास है। अलबत्ता अगर माँ बाप मुश्रिक हैं तो उनके साथ हुस्ने सलूक ज़रूरी है और 
अगर किसी मुश्रिक को इस्लाम को तरफ़ मायल करने में हदिया या तोहफा मुफोद नज़र आये तो सही 
होगा। (3) इमाम अबू दाऊद (रह.) की तरह दीगर मोहद्दिसीन भी मुश्रिकीन के हवाले से बाब बाँध 
कर नीचे अहले किताब की अहादीस लाये हैं। इसकी वजह ये है कि तमाम अहकाम में दोनों यकसां हैं _ 
सिवाए उन मामलात के जहां अलग किया गया है। अहले किताब का और लोगों से अलग करने का 
मामला औरतों के साथ मुसलमानों के निकाह और हलाल खाने के बारे में है। (4) जो अल्लाह पर 
तवक्कल करे अल्लाह ख़ूद उसका कफ़ील हो जाता है। (5) रसूलुल्लाह (&9-) दुनिया का माल जमा 
करने के लिये क़तअन राज़ी नहीं थे। अफरादे उम्मत के लिये ये अमल (यानी सब ख़र्च कर देना) इसी 
सूरत में जायज़ हो सकता है जब वह उसके माबाद नताइज पर बरज़ा व रगबत क़ानेअ और मुतमइन 
हों। वरना माले हलाल अल्लाह की एक क़ाबिले कद्र नेमत है, तो चाहिए कि इंसान अपनी जान पर 
खर्च करे, अपने अहल व अयाल की ज़रूरियात पूरी करे और सदक्रात भी दे। 

_ (3056) महमूद बिन ख़ालिद ने मरवानबिन £१ $॥ ५ ७४४ NG 55 550 Gi 
मुहम्मद से, उन्होंने मुआविया बिन सलाम से 
रिवायत किया। ओर ऊपर बयान की गई 

हदीस के हम मानी बयान किया। और जहां ये. ५7% ७ " £5 “2 ५७ १४०४५ 4४ 
आया है कि (मा यक्रज़ी अन्नी ... ) मेंभाग ० «0 0८7 ८ 255." ८ 
जाता हूं और मुसलमान क़बाइल के पास EEE hes ५.० ०0 
चला जाता हूं यहाँ तक कि अल्लाह अपने 
रसूल को कुछ इनायत फ़रमा दे जिससे मेरा 
कर्जा अदा हो जाये।' (इस रिवायत में हे कि) 
रसूलुल्लाह (४0) मुझ से ख़ामोश हो रहे और 
मुझे इससे बड़ी गिरानी हूई। 

(3056) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस 
. पहले गुज़र चुकी है। 


८] oo Ls ‘dss (3.७ ८ who 
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" सुनन अंबु दाऊद /  जिल्द-4 | 4, 2520 8 काल कड ह हा ESTED | { 504 | ८ 


(3057) हज़रत इयाज़ बिन हिमार (झै) से. .5$॥$ 2 535 | ४ 53 56 ७/५ 
मरवी है वह कहते हैं कि मेंने नबी (४0) की 
ख़िदमत में बतोर हदिया एक ऊँटनी पेश की... SH 
तो आपने पूछा: 'क्या तुमने इस्लाम क़बूल ४७ ५४० ok 45 "| ०२ A) 
कर लिया है?' मैंने कहा: नहीं तो नबी (0) - 6 ५.५) ae 4 lo Cl Ei) 
ने फ़रमायाः 'मुझे मुश्रिकीन के अताया 2 5 . 9 2४ . " डद" ७ 


ह ~ हा, ५० (+3 ~ कि, (६5१ 5 
ie 9: "४०० ‘+ ८0३०७ Cr ‘® | SS 


क्रबूल करने से रोका गया हे।' 
॒ ४) el" dls all 

_ तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजीः 577, मुसनद 9 se 
अत्तयालिसीः 083, इब्ने जारूदः 70, मुसनद ... - « !" ८.5 sil) 


अहमद : 3/402, हाकिम: 3/484, 485 

फ़वाइद व मसाइल : () चूंकि हदिया लेना देना दिलों में कुरबत ओर मोहब्बत पैदा करता है, 
इसलिए काफिरों और मुश्रिकों से आजादाना तोर पर हदिये के तबादले से परहेज करना चाहिए। ताहम 
जहां कोई शरई और सियासी मसलिहत हो तो हदिया लेने में कोई हर्ज नहीं, जैसे कोई काफिर मुसलमानों 
के लिये अपने ख़ाकसारी व मिलनसारी का इजहार करना चाहता हो या उम्मीद हो कि उसके साथ 
` मुवानसत से वह इस्लाम के करीब होगा या इस्लाम ले आयेगा वगैरह। इमाम बुखारी (रह.) ने सही 
अलबुखारी में यही साबित किया है। (2) हज़रत इयाज़ बिन हिमार (&&) से हदिया क़बूल न करने की 
वजह ये मालूम होती है कि उन्हें इस्लाम लाने पर उभारना मकसूद था। आप (छ) ने उकैदिर दूमा और 
नजाशी का हदिया क़बूल किया है। क्योंकि उनके ईमान लाने की क़वी उम्मीद थी। (3) हज़रत इयाज़ 
बिन हिमार () ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह (&.) की सोहबत इखितयार की। 


बाब :36 | 
ज़मीन के क़तआत (कुछ हिस्से) 
अता करना 
(3058) हज़रत अलक्रमा बिन वायल _ ५५ ६:55 ७८ „ ३,१५ १९ +१२८ ७४४ 


अपने वालिद (हज़रत वायल बिन हुज्र (:#) | 

से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने ४' ल | be bl ile ८० ४५०० 

_ हज़र मौत के इलाक़े में एक क्रतअ-ए-ज़मीन (5५ 24.) ५.८ 4५ ५८० ८3 
(जमीन का टुकड़ा) उन्हें अता फ़रमाया। so 5 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


` { सनन दाऊद जिल्द-4 ॐ {_  HaBBUYrbioLs | gyri LS Hees osats. 7 502 | 


(3058) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी | Ca 

हदीस: 387 

फ़ायदा : इमामुल मुस्लिमीन या खलीफा गैर मम्लूका गैर आबाद जमीनों में से कोई क़तअ किसी को 

अता कर दे तो उस जमीन को आबाद करने का हक़ उस शख्स को दूसरों से ज्यादा होगा। इसका ये भी 

मफ़हूम लिया गया है कि कोई क़तअ ए ज़मीन एक ख़ास मुद्दत तक के लिये किसी को अता कर दिया 
जाये कि वह उसकी आमदनी हासिल कर सके। इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक सिर्फ बंजर ज़मीन ही 

में से कोई क़त् किसी को दिया जा सकता है। (फ़तहुल बारी: 5/60) 

५) ये एक तरह से आबाद कारी का प्रोग्राम है जिसमें उन लोगों को तरजीह दी जाती है जिनकी कोई 
ख़ास खिदमात हों, जिस तरह अंसार को रसूलुल्लाह (&) ने बहरीन को ज़मीन देनी चाही। इस 
पर अंसार ने कहा कि इतनी ही ज़मीन अगर उनके भाई मुहाजिरीन को भी दी जाये तो वह बहरीन 
के क़तआत कबूल करेंगे। ये जज्बा-ए-ईसार देख कर रसूलुल्लाह (&9- ने फरमाया कुछ असा 
बाद तुम ये देखोगे कि लोग अपने आप को दूसरों पर तर्जीह दे रहे होंगे, तो तुम उस पर सत्र करना 
यहां तक कि हौज़ पर मुझ से मिलो। (सही बुखारी, हदीस: 2376) (असरतुन) अपने लिये 

` चुनना और (इसार) दूसरों के लिये चुनना है। बाज़ औकात किसी मुस्तहिक को कोई क़तआ 

` ज़मीन अता किया जाता था। उनकी मज़ीद मिसालें सुनन अबू दाऊद की आइन्दा अहादीस में 
सामने आयेगी। ये बाद के जागीरदारी निज़ाम से मुख़तलिफ़ है जिसमें अच्छी और आबाद ज़मीन _ 
लोगों की फ़रमांबरदारियाँ खरीदने के लिये दी जाती थीं और जागीरों के साथ उस इलाके में रहने 
वाले इंसानों को भी जागीरदारों का ममलूक ओर गुलाम बना दिया जाता था। 

५ इस्लाम में इस गर्ज से जागीरें देने का भी कोई तसव्वुर मौजूद नहीं कि उनकी आमदनी के ज़रिये से 
लश्कर खड़े किये जायें और तलंब के वक़्त बादशाह वगैरह को पेश किये जायें। क्योंकि इस्लामी 
फौज बुनियादी तौर पर फरीज़-ए-जिहाद की अदायगी के लिये मुनज्ज़म होती है। अलबत्ता 
गनाइम के तौर पर जो जमीनें हासिल हों उन्हें खुमुस निकालेने के बाद तक़सीम किया जा सकता 

है। इससे जागीरदारी निज़ाम वजूद में नहीं आता, क्योंकि ये सब के हिस्से में आती हैं ओर छोटे 
छोटे कित्ओं पर मुश्तमिल होती हैं। इस तक़सीम में सिपासालार और तमाम सिपाही मसावी होते 
हैं। किसी सालार को उसकी ख़िदमात के ऐवज़ बड़ी बड़ी जागीर भी देने की कोई गुंजाइश नहीं। | 

५ उमवी बादशाहत में जागीरें दी जाने लगीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज (रह.) ने अपनी 
आबाई जागीर समेत ऐसी सब जागीरें मन्सूख़ कर दीं। बाद में ये ख़राबी फिर से शूरू हो गयी 
लेकिन इस्लामी अहकाम पर अमल करने वाले हुकमरान इससे दूर रहे, ऐसे हुकमरानों में सुलतान 

` सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम भी शामिल है जो महज़ मामूली सी तनख़्वाह पर गुजारा करने की. 
वजह से हमेशा मक़रूज़ रहते थे।. 
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४०५४ हर a 


सुनन अबु दाऊद  जिल्द-4 | 4%, 


(3059) जामेअ बिन मतर ने अलक़मा बिन 
_ बाइल से ऊपर दी गई सनद से इसी के मिस्ल 
बयान किया। 

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।. 
(3060) हज़रत उमर बिन हुरेस (:) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (&) ने मदीना 
मुनव्वरा में मुझे एक घर इनायत फ़रमाया जिसे 


Do 


आपने अपनी क्रोस से नापा ओर फ़रमाया 


थाः 'में तुझे और भी दूंगा, और भी टूंगा।' 
(3060) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू यअला: 
3/45, हदीस: 464. 

(306I) जनाब रबीया बिन अबी 
अब्दुरहमान कई एक से रिवायत करते हें कि 
नबी (६0. ने हज़रत बिलाल बिन हारित 
मुज़नी (कैः) को फुरअ के अतराफ़ में मुक़रामे 
क़बल की कानीस अता फ़रमाई थी। उन 
कानों से आज तक सिवाए ज़कात के और 
कुछ नहीं लिया जाता। | 

(3067) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/।57 
मौताः /248, 249, इब्ने जारूद्‌, हदीस: 377 
हाकिम: /404 वगैरह 
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फायदा : हजरत बिलाल बिन हारिस (४8) को मआदिन (कानों) का दिया जाना साबित है जैसे कि 
आगे आ रहा हे, मगर इसमें जकात लेने का जो जिक्र है, उसकी बाबत शैख़ अल्बानी (रह.) फरमाते . 
हैं कि वह सही नहीं है। (अरवा अलगलील: 3/377, 32, हदीस: 730) 


(3062) कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अप्र 
बिन औफ़ मुज़नी अपने वालिद 
(अब्दुल्लाह) से वह उसके दादा (अप्र बिन 


औफ़) से रिवायत करते हैं कि नबी (&) ने. 
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_ हज़रत बिलाल बिन हारिस्त मुज़नी (#) को 
मुक्रामे क़बल की कानें इनायत फ़रमाई थीं, 
उनकी बालाई जानिब, नीचे की जानिब ओर 
क्रुदस पहाड़ के अतराफ़ जहां काशत हो 
सकती है। 

(अब्बास के अलावा बाक़ी रावियों ने 


(जलसियहा व गौरिय्यहा) की बजाये (जल्सहा व. 


गोरहा) के अल्फाज इस्तेमाल किये हैं इनके मानी 
भी वही हैं) किसी दूसरे मुसलमान का हक़ उन्हें 
नहीं दिया था। नबी (€) ने उन्हें ये तहरीर दी थी : 
'बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम, ये वह अतिया है जो 
अल्लाह के रसूल मुहम्मद (छ) ने बिलाल बिन 


_ हरिस मुज़नी को दिया है। इसे मुकाम कबल को _ 


` कानें, उनके बालाई और ज़ेरीं हिस्से ओर कुद्स 
पहाड़ के अतराफ़ जहां काशत हो सकती है, इसे 
अता की हें और किसी दूसरे मुसलमान का हक़ 
नहीं दिया है 

अबू उवैस ने कहा: मुझे सौर बिन ज़ेद ने बवास्ता 
इकरमा हज़रत इब्ने अब्बास (#) से इसी के 
मिस्ल (तरह) रिवायत किया। 

_तख़रीज: (सनद हसन) मुसनद अहमदः /306 


(3063) (इस्हाक्र बिन इब्राहीम) 
-अलहुनेनी (रह.) कहते हैं कि मेंने नबी (€) 
का ख़त (बिलाल बिन हारिस्त को) जागीर 
_के मुताल्लिक़ कई बार पढ़ा हो | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हमें कई एक ने 
हुसैन बिन मुहम्मद से हदीस सुनाई, उन्होंने कहा: 
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हमें अबू उवैस ने ख़बर दी, उसने कहा: मुझे कसीर 
बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से और उन्होंने 
उसके दादा से, हदीस बयान की है कि नबी (|) 
ने हज़रत बिलाल बिन हारित मुजनी (#) को 
मुक़ामे क़बल की ख़ानें उनकी बालाई और नीचे 


की जानिब ... रावी हदीस इन्ने नज़र ने मुक़ामे 
` जरीस ओर जातुन नुसुब का भी जिक्र किया ... 
_ ओर जबले कुदूस की वह ज़मीन जो काशत के 
काबिल है, वह सब उन्हें दीं और उन्हें किसी दूसरे 
मुसलमान का हक़ नहीं दिया। रसूलुल्लाह (&|) ने 
उसे ये तहरीर इनायत फ़रमाई: 'ये वह अतिया है 
जो अल्लाह के रसूल (&)- ने बिलाल बिन हारिस 
मुजनी को इनायत फरमाया है। इसे मक़ामे कबल 
को ख़ानें उनकी बालाई जानिब, नीचे की जानिब 
और कुद्स पहाड़ की ज़मीन जो क़ाबिले काशत है 
अता की हैं, किसी दूसरे मुसलमान का हक़ नहीं 
दिया है। 


अबू उवैस ने कहा: मुझे सोर बिन जैद ने बवास्ता 


इक्रिमा, हजरत इब्ने अब्बास (%#) से उन्होंने 
नबी (&।) से ऊपर दी गई हदीस की मिस्ल 
रिवायत किया। | 

(3063) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक्री: 6/।57 


(3064) हज़रत अबयज़ बिन हम्माल (,#) 
से रिवायत है, वह कहते हैं कि में एक वफ़द 
लेकर रसूलुल्लाह (&.) की ख़िदमत में 
हाजिर हूआ और आपसे नमक की खान 
बतौर जागीर तलब की जो आपने देदी। | 

इब्ने मुतवक्किल कहते हैं वह खान मारिब 
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| युन अबु दाऊद 


(जिल्द-4 7 है 
मक़ाम पर थी ... जब मेंने पुश्त फेरी तो मज्लिस 


में से एक आदमी ने कहा: क्या आपको मालूम है 
कि आपने उसे क्या दे दिया है, आपने उसे न ख़त्म 
होने वाला दाइमी पानी दे दिया है। चुनांचे 


आप (&) ने उसे वापस ले लिया। फिर मैने . 
सवाल किया कि पीलू के कौन से दरख़त घेरे. 


जायें? (अपने कब्जे में लिये जा सकते हैं) आपने 


फ़रमाया: 'वह जिन्हें ऊँटों के पाँव न पहुँचते हों।' 


(आबादी से काफ़ी दूर हों) 
(3064) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
380, इन्ने हिन्बान, हदीस: 40, 742. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया गया है कि ऐसी खानें जिनके मुनाफे _ 
जाहिर हों और आम लोगों से मुताल्लिक हों वह किसी की ख़ास मिल्कियत में नहीं देनी चाहिए, 
बख़िलाफ़ उनके जिन्हें मेहनत और मशक्त से निकाला जाता है। (2) इमाम को हक़ है कि अतिया 


देकर वापस ले ले। (3) काज़ी का अपने फैसले से रूजूअ कर लेना कोई मायूब नहीं। (4) इमाम 


और काज़ी के साथियों को चाहिए कि जो उमूर व नुकात उनके सामने वाज़ेह न हों उनसे उन्हें ख़बरदार 


कर दिया करें। 
(3065) जनाब मुहम्मद बिन हसन मझ्ज़ूमी 


(रह.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (&।) के. 


फ़रमानः 'वह जहाँ ऊँटों के पाँव न पहुँचते 
_ हों।' से मुराद ये है कि आम चरते हूए ऊँट उन 
दरख़तों से, जहां तक कि उनके मुँह पहुँचते 
हैं, खाते हैं, तो तुम उन्हें रोक नहीं सकते हो; 
अलबत्ता उनसे ऊपर को तुम अपनी 
मिल्कियत में ले सकते हो। 

(3065) तख़रीज : (सनद सही) 
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{ यनतअबु वाऊ 600. LoS 
(3066) हज़रत अबयज़ बिन हम्माल 


(रह.) से रिवायत. है कि उन्होंने . 


रसूलुल्लाह (&) से पीलू के दरख़तों को घेरने 
(अपने क़ब्ज़े में लेने) के मुताल्लिक़ पूछा तो 


आप (४9) ने फ़रमायाः 'प्रीलू के दरख़तों को 


` घेरा नहीं जा सकता।' (दूसरों को उनसे मना 


नहीं किया जा सकता) उसने कहा कि वह. 


दरख़त जो मेरी ज़मीन के एहाते में आते हों? 
तो नबी (€!) ने फ़रमायाः 'पीलू के दरख़तों 
को घेरा नहीं जा सकता।' रावी ए हदीस 
फ़रज (बिन सईद) ने (हिज़ारी) के मानी ये 
बताये हैं कि वह ज़मीन जिस में खेती हो और 
उसके गिर्द एहाता भी हो। : 

_ (3066) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3028 में 
देखें, दारमी, हदीस: 264, इन्ने माजा, हदीस: 2475 
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फ़ायदा : ऐसी जमीनें जो पहले बे आबाद हों और हुकूमते इस्लामिया ने किसी को दे दी हों या बे 
आबाद ज़मीन को किसी ने खूद से आबाद किया हो और उसका मालिक बन गया हो तो पहले से 
मौजूद दरख़तों से आम लोगों को रोकना जायज़ नहीं और ऐसे ही जो ख़ूदरू हों जिसे कि झाड़ियाँ 
वगैरह होती हैं या ख़ूदरू घास। उससे ज़रूरतमंदों को रोकना अख़लाक़न भी दुरूस्त नहीं, लेकिन जिसे 
मालिक ने ख़ूद काशत किया हो, उससे रोकने का उसे हक है। 


(3067) हज़रत स़ख़र (बिन ऐला, अबू 
हाजिम हुज़ली) (;#) से मरवी है कि जब 


रसूलुल्लाह (&)) ने बनू सक्रीफ़ से जिहाद. 
किया, तो स़ख़र ने जब ये सुना तो अपने 


शहवार लेकर नबी (&.) की मदद के लिये 
निकल खड़ा हूआ। मगरं जब वहां पहुँचा तो 
नबी (&.) उसे फ़तह किये बगैर ही वापस जा 
चुके थे। तो सरर ने उस दिन अल्लाह के साथ 
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ये अहद किया ओर अपने ज़िम्मे लिया कि 
जब तक ये लोग अल्लाह के रसूल (&.) का 
हुक्म नहीं मान लेते उस वक़्त तक वह इस 
क्रिले को नहीं छोड़ेगा। चुनांचे ऐसे ही हूआ 
ओर उन्हें न छोड़ा यहाँ तक कि वह 
रसूलुल्लाह (४0) का फैसला मानने पर 
मजबूर हो गये। चुनांचे स़ख़र ने ये ख़बर 
रसूलुल्लाह (&!.) को तरफ़ लिख भेजी: हम्द 
व लात के बाद, ऐ अल्लाह के रसूल! बन 
मक्रीफ़ ने आपका फैसला क़बूल कर लिया है 
और में उनकी तरफ़ जा रहा हूं और ये अपने 
शहसवारों के साथ हैं। चुनांचे 
रसूलुल्लाह (&0) ने ऐलान करवाया कि 
नमाज़ के लिये जमा हो जाओ। फिर आपने 
(मखर की क्रोम) अहमस के लिये दस दुआयें 
फ़रमाईँ: ऐ अल्लाह! अहमस के शहसवारों 
और उसके प्यादों को बरकत दे।' फिर वह 


क्रोम नबी (€) के पास गई ओर मुग्रीरा बिन 


शोबा (सक्रफी) ने आपसे बात की ओर 
कहा: ऐ अल्लाह के नबी! सझ़र ने मेरी फूफी 
को पकड़ लिया है, हालांकि वह इस (अहद) 
में दाखिल हो चुकी है जिसमें मुसलमान 
दाखिल हूए हैं (यानी मुसलमान हो चुकी हे) 
पस आपने उसे बुलवाया ओर फ़रमायाः 'ऐ 
सख़र! कोई क्रोम जब मुसलमान हो जाये तो 
. बह अपनी जान ओर अपने अमवाल महफूज़ 
बना लेती है, लिहाज़ा मुगीरा को उसकी फूफी 
वापस कर दो।' चुनांचे उसने उसे वापस कर 
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दिया। मखर ने नबी (&/) से बनू सुलैम के 
पानी का सवाल किया, वह इस्लाम क़बूल 
करने से भाग गये थे ओर अपना चश्मा छोड़ 
गये थे? उसने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे 
. ओर मेरी क्रोम को वहां नुजूल (उतर कर उसे 
अपनी तहवील में लेने) की इजाज़त दें। 
आपने फ़रमायाः 'हाँ'। और उसे वहाँ उतरने 


की इजाज़त दे दी। और फिर बनू सुलेम वाले. 


इस्लाम ले आये ओर सझ़र के पास आये ओर 
` मुतालबा किया कि हमारा चश्मा वापस कर 


दो तो उसने इंकार कर दिया। वह लोग 


नबी (&।) की ख़िदमत में पहुँचे, और कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! हमने इस्लाम क़बूल कर 
लिया है और हम सर्र के पास गये हैं कि 


हमारा चश्मा हमें वापस कर दे मगर उसने 


इंकार कर दिया हे। फिर आप (&) ने सखर 
को बुलाया तो उससे फ़रमायाः 'ऐ झर! 
कोई क्रोम जब मुसलमान हो जाये तो वह 


अपने अमवाल ओर अपनी जानें महफूज़ कर. 
लेती है। तुम क्रोम को उनका चश्मा वापस कर. 
दो।' उसने कहा। बहुत अच्छा, ऐ अल्लाह के 


नबी (म्र कहते हैं कि उस वक़्त) मैंने देखा 
कि नबी (४9) का चेहरा मुबारक हया की 
वजह से सुर्ख हो गया था कि उससे लोण्डी ले 
ली गई ओर चश्मा भी (हालांकि उसने 
इस्लाम ओर मुसलमानों को बहुत फ़ायदा 
पहुँचाया था) 
(3067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस: 
687, बैहक़ो, 9/4. 
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` दीगर सही रिवायात से साबित है, यानी कोई हरबी (जिससे जंग हो) मुसलमान हो जाये तो उसको 
जान, माल और आबरू महफूज़ हो जाती है। (2) कोई हरबी मुकाबले से भाग जाये ओर बाद में 
मुसलमान हो कर हाजिर हो जाये तो उसका माल जन्त नहीं किया जायेगा। (नैलुल अवतार: 8/73) 


(3068) सबरा बिन अब्दुल अज़ीज बिन 
रबीअ जुहनी अपने वालिद से वह उनके दादा 
से रिवायत करते हैं कि नबी (€) ने (उनके 
इलाक्रे में) एक बड़े दरख़त के नीचे पड़ाव 
किया जहां अब मस्जिद है। आप वहां तीन 
दिन ठहरे, फिर वहां से तबूक को तरफ़ रवाना 
हूए। और जुहैना क़बीला के लोगों ने आपसे 
एक खुले मैदान में मुलाक़ात की थी। आपने 
उनसे पूछा: 'ज़ि मरवा' मक्राम में कोन लोग 
मुक़ीम हैं? उन्होंने कहा: जुहेना का 
खानदान बनू रफ़ाआ यहाँ रहता है। आपने 
फ़रमायाः 'ये ज़मीन में बनू रफ़ाआ के नाम 


करता हुं।' चुनांचे उन लोगों ने वह (ज़मीन) 


आपस में बाँट ली। उनमें से किसी ने बेच दी, 
किसी ने रख ली ओर उसमें मेहनत मशक्त 


(काशत कारी वगैरह) करने लगे। (इब्ने बहब _ 


कहते हें कि) फिर मेने सबरा के वालिद 
अब्दुल अज़ीज़ से इस हदीस के मुताल्लिक़ 
पूछा तो उन्होंने उसका कुछ हिस्सा बयान 
किया और पूरी हदीस बयान नहीं की। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/49 


(3069) हज़रत अस्मा विन्ते अबीबक्र 
(#) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (€) ने 
(उनके शौहर) ज़ुबेर (बिन अव्वाम) (क) 
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को खजूर का एक बाग़ इनायत फ़रमाया था। 
(3069) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, 


हदीस: 5224, व मुस्लिम: 282. 


(3070) जनाब अब्दुल्लाह बिन हस्सान 
अंबरी (रह.) कहते हैं कि मुझे मेरी दादी और 
नानी ने बयान किया जिनका नाम सफ़िया 
ओर दुहेबा था ओर ये दोनों उलैबा की बेटियाँ 

और क़ेला बिन्ते मख़रमा की ले पालक 
थी। जो (क्रैला) उन दोनों के बाप की दादी 
थी ... उसने उन दोनों को बताया कि हम 
रसूलुल्लाह (४0) के पास आये ओर मेरे साथी 
_हुरैस बिन हस्सान जो क़बीला बक्र बिन 
वाइल का भेजा हुआ था। रसूलुल्लाह (&) 


की ख़िदमत में आगे बढ़ा। और अपनी क्रौम _ 


की तरफ़ से इस्लाम पर बैत की। फिर उसने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे और बनू 
_ तमीम के दरम्यान दहना का इलाक़ा (बतौर 
सरहद) लिख दीजिए कि उससे आगे उनकी 
तरफ़ से हमारी तरफ़ कोई न बढ़े, सिवाए 
उसके कि कोई मुसाफिर हो या कोई आगे 
जाने वाला हो। तो आप (&-) ने फ़रमायाः 'ऐ 
लड़के! इसे दहना का इलाक़ा लिख दो। 

(क्रैला ने बयान किया कि) जब मेने देखा कि 
आप उसको ये इलाक़रा लिख कर दे रहे हैं तो 
उससे मुझे बेहद परेशानी हूई (क्योंकि) वह 
मेरा वतन है ओर मेरा घर भी वही हे। मेने अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने आपसे 
दरम्यानी (मामूली) क्रिस्म की ज़मीन का 
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सवाल नहीं किया है (बल्कि उम्दा ओर 
नफ़ीस ज़मीन तलब की है) ये दहना ऊँट 
बाँधने की जगह हे (कि ऊँट वहां से निकलते 
ही नहीं या निकाले नहीं जाते। क्योंकि ये 
बहुत सरसब्ज़ है) और बकरियों की चरागाह 


है। और बनू तमीम की औरतें और उनके बच्चे 


उनके पीछे (मुक्रीम) हैं। तो आप (€) ने 
फ़रमायाः 'ऐ लड़के! रूक जाओ, इस 
मिस्कीन औरत ने सच कहा है, मुसलमान 
मुसलमान का भाई होता है, पानी ओर दरख़त 
सब के फ़ायदे के लिये हैं, फ़ितना परवर लोगों 
के मुक़ाबले में इन्हें एक दूसरे के साथ 
त्ावुन करना चाहिए।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी हदीस: 284. 
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मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला यही है और ये पिछली अहादीस में वाज़ेह हो चुका 
है कि कोई ऐसी जागीर जिसका फ़ायदा और नफ़ा आम मुसलमानों से मुताल्लिक़ हो, उसे किसी एक 


के लिये ख़ास नहीं किया जा सकता। 


. (3077) हज़रत असमर बिन मुज़र्रिस (.&) 
से रिवायत है, वह कहते हें कि में 
रसूलुल्लाह (&)-) की ख़िदमत में हाजिर हूआ 
और आपसे बैत की, तो आपने फ़रमाया: 'जो 
किसी पानी (कूएँ, चश्मे या तालाब) पर 
पहले पहुँच जाये ओर कोई मुसलमान उससे 
पहले उस तक न पहुँचा हो तो वह उसी का 
हूआ।' रावी बयान करते हैं कि लोग दोड़ते हूए 
निकले और निशान लगाते जाते थे। 

(3077) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी, हदीस 
/280, हदीस: 84, अलमुख़्तारा: 4/227, 228 
हदीस: 434 
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मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन जईफ है। ताहम दीगर सही अहादीस की रोशनी में बन्ज़र और बे आबाद | 
इलाकों को आबाद कारी को इजाज़त सब के लिये मसावी है, मगर ये कि इमामे वक़्त कोई इलाका 
किसी के लिये ख़ास कर दे। जिस तरह अगले बाब में आ रहा है बख़िलाफ़ इन चश्मों, कूओं या 
तालाबों के जो आम लोगों की गुजरगाहों पर वाक़ेअ हों। 

(3072) हज़रत इन्ने उमर (ऋ) से रिवायत :5 ३८५ ७ 5 १3 5 65 
है कि नबी (€) ने हज़रत ज़ुबेर (बिन 
अव्वाम(%#) को जागीर दी जहां तक कि 
उनका घोड़ा दौड़ सके। चुनांचे उन्होंने अपना ee SH 9४ 0 
घोड़ा दोड़ाया यहाँ तक कि वह खड़ा हो 5 GRE Aes 725 EH RD oles 
गया, तो फिर उन्होंने अपना कोड़ा | फेंक ५,४ " ७ .»;.. »; 5.65 
दिया। पस आप (&.) ने फ़रमायाः 'जहांतक ' bse 6 3: 
इनका कोड़ा पहुँचा, इन्हें दे दो।' ह 
(3072) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 

6/44, मुसनद अहमद: 2/]56 

नोट : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। मंगर गुजिश्ता हदीस: 3069 और सही बुखारी की रिवायत में है 
कि नबी (&,) ने हजरत जुबेर (#) को अमवाले बनी नज़ीर में से कुछ ज़मीन इनायत फरमाई थी। 
(सही बुखारी, हदीस: 357) शायद वह यही हो। 


% 


> 6 Cr (so (२ al | ES Cr ‘ हे & 


बाब : 37 


बंजर लावारिस्त ज़मीन को आबाद 
करना 


(3073) हज़रत सईद बिन ज़ैद (क) बयान ५८ ७५ , | 5 52 is 
करते हैं कि नबी (४४) ने फ़रमायाः 'जो | 
शख्स किसी बंजर (लावारिस्त) ज़मीन को 
आबाद करे, तो वह उसी की हूई। और 
ज़ालिम रग (इंसान के अंदर दूसरे का हक़ ८5 ६७ " ०४७ es «०७ a lo 
मारने का मनफ़ी जज़्बा या मनफ़ी जज़बेके | 


° ० Lis न 5 (5) ~ 2 हट 
८5५५० 0 ali CE “५-५४ ४.७ ‘obs 


i) 


EE 
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तहत की गयी गासिबाना कार्रवाई) का कोई HE si ods Dog i LD 
हक़ नहीं।' (यानी जिसने जुल्मन किसी जगह 

पर क़ब्ज़ा कर लिया तो उसका हक़ तस्लीम 

नहीं किया जा सकता।) | 

तख़रीज : (सनद्‌ हसन) तिर्मिजी, हदीस: 378 

फ़वाइद व मसाइल : (१) चूंकि आजकल हुकूमत तमाम ज़मीनों की मालिक और मुतसरिफ होती 
है इसलिए पहले उससे इजाज़त लेना जरूरी है। वैसे हुकूमत की तरफ़ से भी आबादकारी स्कोमें बताई 
जाती हैं। (2) 'जालिम रग' से मुराद वह दरख़त भी हें जो कोई किसी दूसरे की ज़मीन में बगेर इजाज़त. 
के लगा दे, या मकान बना ले। उसे कहा जायेगा कि अपना दरख़त निकाल ले या मकान का मलबा उठा 


ले, मगर ये कि ज़मीन का मालिक ख़ूद राज़ी हो जाये जैसे कि नीचे दी गई हदीस में है। 


(3074) जनाब यहया बिन उर्वा अपने 
वालिद से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जो कोई बंजर 
लावारिम ज़मीन आबाद करे तो वह उसी की 


है।' और ऊपर दी गई हदीस की मिस्ल बयान 


किया। उर्वा ने कहाः ये हदीस बयान करने 
वाले ने मुझे बताया कि दो शख्स अपना एक 
झगड़ा रसूलुल्लाह (&/- की ख़िदमत में लेकर 


आये कि एक ने दूसरे की ज़मीन में खजूरों के 


दरख़त लगाये थे तो आपने फैसला दिया: 
‘ज़मीन, ज़मीन वाले की हे।' ओर दरझ़तों 
वाले को हुक्म दिया: 'अपनी खजूरें उखेड़ 
ले।' चुनांचे मेने देखा कि उन दरख़तों की जड़ों 
पर कुल्हाड़े चलाये जा रहे थे, हालांकि वह 


लम्बे लम्बे दरख्त हो गये थे यहाँ तक कि वह 


ज़मीन से निकाल लिये गये। 
(3074) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर 


 तम्हीद्‌ः 22/282, नसाईं, हदीस: 5760, हदीस पीछे _ 


गुजर चुकी है: 3073. 
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GE ISAS) FTP RST ns AD FP RAO FIR 0 


OD FS NTI TAO जिल्द ¦ Ra, kes {Lyris 2४८५ CS < ETRE c tu 
जनु अब वार COMET PND... CD CY: 


(3075) जनाब इन्ने इस्हाक़ ने अपनी सनद (५ , १, ५८ ६३ ८5 ७5 
से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान Pr का 
उन्होंने ६ CO 6 Cr ६ 
किया, लेकिन उन्होंने (अल्लज़ी हहम़नी . > 20१% ४ ४ ४“ “४२ 
हाज़ा) 'जिसने मुझे ये हदीस बयान की' के ७८:/| 9७७ ४७ Sl YI ०६६४. 
बजाये यूँ कहा: मुझे अस्हाबे नबी (€) में से. » | ७.० ३५ 25 26 | 5 
एक शख्स ने बयान किया और मेरागालिब _ & ,& 5 i 
Bich 2 8 55 585 ०2...) «० «0॥ oko 
गुमान ये है कि वह हज़रत अबू सईद 7 “५ अ 
ख़ुदरी (:७) हैं। तो मेने उस आदमी को देखा 8 ५ £7] <5 ४७ 6) ० खक० 
कि वह खजूरों की जड़ों पर (कुल्हाड़ा) मार i Jl 
रहा था। के 
(3075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 6/११, 
ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।: 2074. 
(3076) जनाब अर्वा बिन जुबैर (रह.) से ४5 55 १८) 555 ८5 4४ ७ 
रिवायत है, वह कहते हैं: में गवाही देता हूं oh isi ts ts ete ie 
कि नबी (&) ने फ़ेसला किया था कि ज़मीन a Fs ि 
_ अल्लाह की है ओर बंदे भी अल्लाह के हैं, A ol ५ ५++ € 
तो जिसने कोई बंजर लावारिस ज़मीन £ «|| il gl dG 65% 5० 
आबाद की, तो वही उसका मालिक हे। हमें ke sds dN of oN व 5 
ये बात रसूलुल्लाह (४9) से उन्हीं लोगों ने . PAE TP, FORE 
बयान की है जिन्होंने आपसे नमाज़ों के 5 ११५ ४४ 
अहकाम बयान किये हैं। dE SI ie ८.2 865 2 -८ 
` (3076) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/742. | 
फ़ायदा : हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (€) ने सिर्फ इबादत ही के अहकाम नहीं बताये, बल्कि 
मामलात और हुकूक के मसाइल भी वाज़ेह किये हैं, जैसे कि नमाज़ और रोज़े के अहकाम। जिस तरह 
इबादात में नबी (&) का फ़रमान कोले फैसल है, उसी तरह मामलात में भी आप (&|) ही का फरमान 
_ हक व इन्साफ और दुनिया व आख़िरत में बाइसे निजात है। 
(3077) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) १ 455० ७४५ 5 ८३ isl ७४७ 
बयान करते हैं कि नबी (छ|) ने फ़रमाया: 
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; 
'जिसने किसी (लावारिस्त) ज़मीन पर कोई 
अहाता बना लिया, तो वह उसी को 
मिल्कियत है। | 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ) नसाई सुनन कुब्रा: 3/405 
हदीस: 5763, इब्ने जारूद, हदीस: 7035 | 
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मल्हूज़ (नोट) : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लावारिस ज़मीन पर महज़ क़ब्ज़ा कर लेना काफ़ी नहीं 
बल्कि उसे आबाद किया जाये तो मिल्कियत साबित होती है। 


(3078) जनाब हिशाम (बिन उर्वा) (रह. ) 


बयान करते हैं कि (इरक्रे ज़ालिम) 'ज़ालिम | 


रग' का मफ़हूम ये है कि कोई शख़स़ किसी 
दूसरे की ज़मीन में दरछत लगा दे ओर फिर 
उसी वजह से उस ज़मीन का दावेदार बन 
` जाये। इमाम मालिक (रह.) फरमाते हैं कि 


(इरक्रे जालिक) से मुराद हर वह चीज़ है जो .. 
किसी से बिला इस्तेहक़ाक़ (जुल्म से) छीन 


ली जाये, वहां कूआँ वगोरह खोद लिया जाये 
या दरख़त लगा दिये जायें। 

(3078) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर 
तमहीद, हदीस: 22/284, मौता: 2/743 


है 4 | ५ Cr | ~ EE oe के | (८4५2. ह 
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फ़ायदा : बिलाशुब्हा वक़्ती दुनिया में इन्हीं हीलों बहानों से दूसरों का माल हथियाने को कोशिश होती 


है। अल्लाह को पनाह। 


(3079) हज़रत अबू हमेद साएदी (ङ) _ 


बयान करते हैं कि में ग़ज़्व-ए-तबूक में 
. र्सूलुल्लाह (६0) के साथ था। जब आप 
वादीए कुरा से गुज़रे तो देखा कि एक औरत 


अपने बाग़ में हे, तो रसूलुल्लाह (छ) ने _ 


अपने साथियों से फ़रमाया: 'इस बाग के 


i (८4 4 के /(] (<< 2 (4० (5 
EE ७८ 2 hs Es 
ve pn ls 8 हा 
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फल का अन्दाज़ा लगाओ (कि कितना 
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SOFIE NENT 


सुजुन अबु दाऊद /4 जिल्द-4 / 4% 5 
होगा।)' रसूल (€) ने जो अन्दाज़ा लगाया 
वह दस वस्क़ था। आपने उस औरत से 
फ़रमायाः 'जो फल हासिल हो उसे शुमार कर 
रखना।' फिर हम तबूक पहुँचे तो ऐला के 
बादशाह ने रसूलुल्लाह (&|) को एक सफ़ेद 
ख़च्चर हदिया दिया ओर (इसके सिला में) 
आप (&।.) ने उस (एला के हाकिम) को एक 


मुनक्कश (वर्क की हुई) चादर इनायत फ़रमाई 


ओर उसे तहरीर कर दिया कि उनका इलाक़ा 
उन्हीं के पास रहेगा। फिर जब हम वापस हूए 
ओर वादी-ए-क्कुरा से गुज़रे तो आपने उस 


ओरत से दरयाफ्त फ़रमाया: 'तेरे बाग का 


फल कितना हूआ हे?' उसने बताया कि दस 
वस्क़्, यानी वही मिक़्दार (वज़न) जो 
रसूलुल्लाह (&/-) ने बयान फ़रमाई थी, तब 
रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमायाः “बेशक में 
मदीना मुनव्वरा जल्दी पहुँचना चाहता हूं जो 
मेरे साथ जल्दी पहुँचना चाहता है, तो चल 
पड़े।' (बाक़ी अपनी रफ़्तार से आ जायें) 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: ]487, व मुस्लिम: 392 
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फ़वाइद व मसाइल : () उस ख़ातून का ये बाग़ गालिबन किसी बंजर जमीन को आबाद करके ही 
लगाया गया था जो उसकी मिल्कियत समझा गया। और ये एक क़ाबिले कद्र काम है। हाकिमे ऐला ने 
इताअत क़बूल कर ली थी, इसलिए आपने हाकिमे ऐला को उसका इलाका लिख दिया और ये भी कि 
` वह जिज्या अदा करेंगे। (2) फल उतरने से पहले उसका अन्दाजा लगाना जायज है ताकि उसके 

` मुताबिक़ उश्र वगैरह अदा किया जा सके। (3) रसूलुल्लाह (छ) का अन्दाज़ा बिल्कुल ऐन दुरूस्त. 
साबित हूआ जो कि मोजिजा है। दीगर आम अन्दाज़ा लगाने वालों का. अन्दाज़ा यक्रीनन कम या 
ज्यादा होता है। (4) गैर मुस्लिम का हदिया क़बूल कर लेना जायज है बशर्ते कि कोई शरई क़बाहत न 
हो। (5) सफर में अपना मक्रसद पूरा कर लेने के बाद घर आने में जल्दी करनी चाहिए। 
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(3080) उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ेनन ५: (5 ८८ १ || 47: 
(#) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (&) 
का सर साफ़ कर रही थीं और आपके यहां BE 5 i 
हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान(#) की ७ 5 YH oo 
अहलिया और दीगर मुहाजिर ख़ातीन भी 4 ० ५20 2५०; ५) ०४ <5७ 
बैठी थीं, औरतों ने अपने घरों की तंगी का ५६ १ 5५४ 550 35 les «०० 
शिकवा (शिकायत) किया ओर ये कि उन्हें : ss, Se क SC आल 
(शौहर की वफ़ात के बाद) घरों से निकाल ०११ ४४ फ ० “2 
दिया जाता है, तो नबी (छ) ने हुक्म दिया: 2 67% ए 5 bj 
'मुहाजिरीन के घर उनकी बेवाओं को 5...) «०५ «0 ० ५40 ०५०: 76 
विरात में दिये जायें।' चुनांचे हज़रत «८ .,.; :(:६॥ aN 5. Bf 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (ऋ) फ़ोत हूए तो A 

उनकी बीवी मदीना में एक घर की वारि £२०५ 27 “7 529 2 ७१ १ 
बनौ थीं। | | 
(3080) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद _ 

अहमद: 6/363 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत कुछ मुहक्िकीन के नजदीक सही है। रसूलुल्लाह (&/- ने 
मुहाजिरीन को मदीना मुनव्वरा में ज़मीन के कुछ हिस्से दिये थे ताकि ये लोग उनमें अपने घर बना लें। 
चूंकि ये क़्रतआत 'अहयाउल अमवात' के मानी में थे कि उन लोगों ने उन्हें आबाद किया था तो वह 
उन्हीं की मिल्कियत गरदाने गये। इस बाब के साथ इस हदीस की यही मुनासिबत है। (2) बीवियों को 
विरासत में घर देने का मसला मुहाजिरीन की ख़वातीन के साथ ख़ास था, क्योंकि ये लोग मदीना 
मुनव्वरा में एक नये वतन में थे और अज़ीज़ व अक़ारिब से दूर हो गये थे तो ये हुक्म दिया गया ताकि 
शौहर की वफ़ात के बाद उन्हें तहफ्फूज हासिल रहे। या ये मफहूम भी हो सकता है कि तर्के की तकसीम 
में उनके हिस्से के मुताबिक उन्हें ज़मीन, बाग और दीगर अमवाल की बजाये घर दिया जाये ताकि वह 
रिहाइश के मसले में मुतमइन रहें। (बज्लुल मज्हूद, औनूल माबूद) 


WE UF EY ४४-०७ 2५३ “~ ll 
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बाब : 38 


ख़राजी ज़मीन खरीदने का मसला 


| slg 


(3087) हज़रत मुआज़ (#) से रिवायत ५ १ ,४५ ८} ००५ 5: ४5७ 5 


है, उन्होंने कहा: जिसने अपनी गर्दन में जिज़्ये go 2० ५४५० (६८८९ 
gi के (me ( nerd =. Cs Cr oc | 
का क़लादा डाला वह रसूलुल्लाह (€) के 7, . i 
तरीक़े से बरी हो गया। Al MS > Ss ४-3 -०) Gs - 
(3087) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़्ी: (ॐ ५० 6 60 ८७ | 3७८ &+ 
939.. 808 ॥॥,.: 20८ SOT 


फ़ायदा : कुफ़्फ़ार अपनी ज़ेरे काश्त ज़मीनों से जो हिस्सा अदा करते हैं 'ख़राज' कहलाता है। और 
उलमा ने ऐसी ज़मीनों की कई सूरतें लिखी हैं। * मुसलमानों ने किसी ज़मीन को बज़ोर कूव्वत फ़तह 
किया हो और इमाम ने उसे मुजाहिदीन में तक्रसीम कर दिया हो, फिर इमाम उसे क़ीमत देकर उनसे 
ख़रीद ले और आम मुसलमानों के लिये वक़्फ़ कर दे और कुफ़्फ़ार को ख़राज (ठेके) पर दे दे जैसे कि 

` हज़रत उमर (#) ने इराक के देहातों में किया था। * किसी ज़मीन को सुलह से फतह किया गया हो, 
इस शर्त पर कि ज़मीन मुसलमानों की होगी मगर कुफ्फार उसमें रहेंगे और ख़राज देंगे। ये जमीन माले 
फै होगी और ख़राज उसका किराया, उजरत या ठेका होगा जो उन लोगों के मुसलमान हो जाने से 
साक्रित नहीं होगा। * कोई इलाका इस शर्त के साथ सुलह से फतह हूआ हो कि ज़मीन कुफ्फार की 
रहेगी मगर वह ख़राज अदा करके वहां मुक़ीम रहेंगे। ऐसे ख़राज को जिज्या पर कियास किया जायेगा 
और उन लोगों के मुसलमान हो जाने पर ख़त्म हो जायेगा। | 

(3082) हज़रत अबू अद्वरदा (क) से मवी ७55 १,०५२ 5 ५8 55% ७४ 
है, रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः “जिसने ६३ ६] 3 420. ० 
किसी ज़मीन को उसके जिज़्ये के साथ _ ब rp मु क 
हासिल किया उसने अपनी हिजरत को वापस. ०४ ४४“ < ४ # ०: ० कट पर 
कर दिया, और जिसने काफिर की ज़िल्लतत ४ 55 5 6 pS का 
को उसकी गर्दन से उतार कर अपनी गर्दन में all ko a BR NE OE sels . 
डाला उसने इस्लाम से पीठ फेर ली।' (सनान. 
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उन्न जिल्द4 000 ro 
बिन क़ेस ने कहा कि) खालिद बिन मादान 
ने मुझ से ये हदीस सुनी तो मुझ से पूछा: क्या 
शबीब ने तुम्हें ये हदीस बयान की हे? मेंने 
कहाः हाँ। उन्होंने कहाः जब तुम उनके पास 
जाओ तो उन्हें कहना कि मुझे ये हदीस लिख 
भेजें। चुनांचे उन्होंने वह लिख दी। जब में 
खालिद बिन मादान से दोबारा मिला तो 
उन्होंने मुझ से वह कागज़ तलब किया जो 
मैंने उन्हें दे दिया। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो 
अपने क़ब्ज़े की सारी ज़मीनें छोड़ दीं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: रावी हदीस 
यज़ीद बिन ख़ुमेर अलयज़नी ये शोबा के शागिर्द 
नहीं हैं। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9/39. 


5 


(९) ९ (८ IAAP FANN AT SN es ne A TN 


तत्या 


aati NS a EA 


MS CTT \-2| हे { 520 ) 
a ५5002: 


f 520 $ 
2४ ४2० ei | ४ " ४-2 
bo 28 sho ६४ 5 Spe JE 
[० ८४ NE >> ES JG. 


NIN ८ 


bbs il J Eos |i 


Bs 35.5 ७ /७ , ६४ 
८2.5 CBSE. sd 
42०25 LON 35७ FE ५ 
PY ८» AN) (हे Oe | 3 (०.3 
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फ़ायदा : इन दोनों रिवायतों का मफहूम ये है कि जो मुसलमान कुफफार की ख़राजी ज़मीन हासिल 
करके काशत करने लगे और उसका जिज्या और ख़राज भी यही अदा करे तो इस तरह ये मुसलमान 
कुफ्फार पर मुसल्लत करदा जिल्लत को जो अल्लाह ने उन पर डाली है, अपने गले ले रहा है और ये | 
अमल इस्लामी हमियत के मनाफी है। लेकिन ये दोनों रिवायात ज़ईफ हैं। 


| बाब : 39 
हाकिमे आला या कोई शख्स 
किसी ज़मीन को अपने लिए 

बतौर चरागाह मख़्सूस कर ले. 


(3083) हज़रत सब बिन जस्सामा (:#) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&|) ने 
फ़रमायाः 'कोई चरागाह नहीं, मगर अल्लाह 
और उसके रसूल के लिये।' इब्ने शिहाब 


नी नी 
0% ० (६ ०% . ba 45 
~~ e | 2 | 7 ® | 0% | 2 *| हद ~ 
CT RC जज लीं > कह ss 
°° ~ 
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9: all Be tr ५ he ह ५ ५ Fe 
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2 / ५ a 2 (५ &9 ० 9 a ५ ey 

5 हक a र हे कि ) 

९2) oS ;* ५ ONY ENN RO Tie TUCO Ed ky 


(रह.) कहते हैं: मुझे ये बात पहुँची हैकि ..१ ६2, „८, , || ५ 
रसूलुल्लाह (68) ने मोज़ञओे नक़्रीअ को बतौर | 


चरागाह महफूज़ फ़रमाया हूआ था। . 37" ८७ Es 40 O25 a 
( 3083 ) तख़रीज $ बुखारी, हदीस: 2370, il ¢ | Us i JG als a b] 


Ei as ES 40 Ss 5| 
फ़ायदा : हाकिमे आला या कोई शख़स अपने लिये बतौर चरागाह मख्सूस कर ले का मतलब ये है 
कि वहां को घास, पानी ओर लकड़ी वगैरह से दूसरों को रोक दे और उसे आबाद या काशत भी न करे। 
दौरे जाहिलियत में ऐसे होता था कि कोई जोरावर किसी ऊँची जगह पर अपने कृत्ते को भौंकवाता और 
अतराफ़ में अपने आदमी मुक़र्रर कर देता तो जहां जहां तक कुत्ते को आवाज़ पहुँचती वह रक़बा अपने 
और अपने जानवरों के लिये ख़ास कर लेता था। दूसरों को उससे इस्तेफादे की इजाज़त न देता था। 
इस्लाम में इसको इजाज़त नहीं मगर ये कि आम मुसलमानों को मसलिहत के लियेहो। 
(3084) हज़रत मब बिन जस्सामा (#) „| 47 (5% ८), 2 4... ७५ 
से रिवायत है कि नबी (&)) ने मौज़ओ 
नक़ीअ को बतोर चरागाह महफूज़ किया ':? EH KE OF hei 0 
हूआ था ओर फ़रमायाः | हिमा सिर्फ़ अल्लाह ,: १ 4४॥ ५:2 ६८ «५३ ८१ द 
अज्ज व जल्ल के लिये है। न 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 4/77 ५%) ठ «५८ 77 A २८८ GE ra 


esd YoY" 
फ़ायदा : इस मक़ाम पर सदके के ऊँट रखे जाते थे। इमामुल मुस्लिमीन को मसलिहते हुकूमत के पेशे 


नजर किसी इलाके को बतौर चरागाह या किसी और मकसद के लिये खास कर लेना जायज है। आम 
पब्लिक के लिये जायज नहीं। 
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बाब : 40 
माले मदफून मिले तो उसका 
_ मसला 
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(3085) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'माले 
मदफून (हासिल हो तो उस) में पांचवाँ 
हिस्सा है।' (बैतुलमाल में आम मुसलमानों 
की फायदे के लिये दे, क्योंकि ये बिला 
मशक्कत हासिल हूआ हे) 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 499, व मुस्लिम: 770 


904 225 Kk Rr (5 
‘Cy 9 ‘Se NES Se i 23.05 


आह 
ale all lo SN 52 529 ४। 
NIE" ०४७ ०... 


फ़ायदा : किसी उजाड़ ज़मीन में या क़दीम पुरानी आबादी में किसी का दफ़न करदा माल जिसका 
मालिक मालूम न हो 'रिकाज़' कहलाता है। जिसे ऐसा माल मिले वह ख़ुमुस (पाँचवाँ हिस्सा) अदा 


करने के बाद उसका मालिक बन जाता है। 
(3086) जनाब हसन बसरी (रह.) बयान 
करते हैं कि रिकाज़ से मुराद वह माल है जो 
. किसी पुरानी आबादी से दफन शुदा मिले। 
(3086) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) इब्ने अबी शैबाः: 
3/225, हदीस: 0776 


(3087) हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबेर बिन 


अब्दुल मुत्तलिब बिन हिशाम (ऋ) ने बयान | 


किया कि हज़रत मिक्रदाद (#) किसी काम 
से बक़रीअ ख़बख़बा की तरफ़ गये। तो देखा 
कि एक चूहा एक सूराख़ से दीनार निकाल 
कर ला रहा हे और फिर वह एक एक करके 
निकालता रहा यहाँ तक कि उसने सतरह 
दीनार निकाले। ओर फिर एक सुर्ख रंग का 


[5 (55 af ’o~> (55 
Ge ji Ss ८ +| ie (542 5 
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| सन अब दाऊद निल्4 05 5 “LoS 
कपड़ा निकाला ओर उसमें भी दीनार था ओर 
इस तरह वह अठारह हो गये। वह इन्हें लेकर 
नबी (€!) के पास आ गये ओर अर्ज़ किया 


कि इसका मदक़्रा ले लिजिए। नबी (छ) ने 


फ़रमायाः 'क्या तुमने उस सूराख़ की तरफ़ 
अपना हाथ बढ़ाया था?' उन्होंने कहा: नहीं, 
तो नबी (छ!) ने फ़रमायाः 'अल्लाह तुम्हें 
बरकत दे।' | 
(3087) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 2508. 


(सनद ज़ईफ़) इन्ने 
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मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। शारेहीने हदीस लिखते हैं जिसने कोई जगह खोदी न हो, वह 
रिकाज़ नहीं बल्कि गिरे पड़े माल (लुक़ता) की मानिन्द है और उसमें पांचवाँ हिस्सा अदा नहीं करना 
पड़ता। बल्कि पहले ऐलान करना चाहिए बाद में अपने काम में लाया जाये। (ख़त्ताबी) 


बाब :4] 
पुरानी क्रब्रें खोदने का मसला कि 


जिनमें माल हो 


(3088) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). 


बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&) से 
सुना, जब हम ताइफ़ की तरफ़ रवाना हूए 
और एक क्रब्र के पास से गुज़रे तो 
रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमायाः 'ये अबू 


रिगाल की क़ब्र हे। (ये सक्रीफ़ का जहेआला. 


(पुर्वज) ओर क़ोमे समूद में से था) इस हरम 
में पनाह गुज़ीं था कि अल्लाह के अज़ाब से 
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सुजुन अबु दाऊद जिल्द-4 4 “का फाण््ाणाट पड 
बचा रहे। यहाँ तक वह उससे बाहर निकला 
तो उसे उस मक़ाम पर वही सज़ा आ पहुँची 
जो उसकी क्रोम को आई थी, चुनांचे उस 
जगह दफ़न कर दिया गया। और उसकी 
अलामत ये हे कि उसके साथ सोने की एक 
सलाख़ दफ़न की गयी थी, अगर तुम उसे 
उख़ेड़ो तो उसे उसके साथ पा लोगे।' तो 


लोगों ने जल्दी की ओर वह सलाख़ निकाल 
लाये। 
(3088) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
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मल्हूज़ : बिलाशुन्हा ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। लेकिन मसला यही है कि कुफ़्फ़ार को क्रों से अगर 
कोई इस तरह का माल निकाल ले तो वह बमानी रिकाज़ होगा, क्योंकि कुफ्फार को क़ब्रों की ताज़ीम 
इस तरह जरूरी नहीं है जिस तरह कि मुसलमानों की क़ब्रों की ज़रूरी है, लिहाज़ा उनको कब्रें आम 
जमीन के हुक्म में होंगी जिसे खोद कर मदफून खज़ाना हासिल किया जा सकता है। वल्लाहू आलम! 
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जनाज़े के अहकाम व मसाइल 

५ फ़ायदा : इंसानी जिन्दगी की इब्तेदा (शुरू) और इन्तेहा (ख़त्म) दोनों ही दूर रस असरात की हामिल 
हैं, जब कोई बच्चा पेदा होता है तो ख़ानदान भर में ख़ूशी व मुसर्रत का अजीब समा पैदा हो जाता है। 
हर तरफ़ मुबारक बाद और ख़ूशियों का तबादला होता है। फिर वक्ते मुकर्ररा पर उसके रूख़सत होने 
का वक्त आता है तो हर तरफ़ गम को फिज़ा फैल जाती है। इस नाजुक वक़्त में अक्सर व बेश्तर लोग 
कम इलमी, जहालत और शिर्किया मुआशरती फिज़ा की वजह से ऐसे अफ़आल में मुब्तला हो जाते हैं 
जो अल्लाह ताला को नाराज़ी का सबब बनते हैं, ये बिदअतों का सिलसिला व शिर्क मौत के बाद 

` भी लम्बे अरसा तक जारी रहता है और शिकम परवर जाहिलों की ख़ूब चाँदी रहती है। 

५४> इंसान जब बिस्तरे मर्ग पर होता है तो लवाहेक़ीन बेबसी की केफियत से दोचार होते हैं, यहाँ तक कि हर 
सम्भव दवा दारू करने के बावजूद मरीज़ लम्हा ब लम्हा मौत के करीब होता जाता है। तीमारदारी करने. 
वाले दबे लफ्ज़ों में मायूसी का इजहार करने लगते हैं, लवाहेक़रीन हर हकीम, डॉक्टर, यहाँ तक कि _ 
शिर्किया दम झाड़ और मज़ारों से ख़ाके शिफा तक हासिल करने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारा 
मरीज बच जाये मगर जो वक़्त मुरकर हो चुंका, वह आकर रहता है। ओर हर गिरोह की एक मियाद 
मुकर्रर है सो जिस वक़्त उनको मियादे मुअय्यन आ जायेगी उस वक़्त एक घड़ी न पीछे हट सकेंगे और 
न आगे बढ़ सकेंगे।' (आराफ़: 34) 

* तीमारदारी को फज़ीलत : इस्लाम ने इंसानों को बाहमी मोहब्बत व मवत और हमदर्दी का 
दर्स दिया है, इसलिए जब कोई मुसलमान बीमार हो जाये तो उसकी तीमारदारी करना मुसलमान 
पर वाजिब है। तीमारदारी करने वाला जहां अपने भाई से मोहब्बत और उल्फ़त का इजहार करता 
हे ओर बाहमी ताल्लूकात को मज़बूत बनाता है वहां अपने रब से अज्रे अज़ीम का हक़दार भी 
बनता है। 
रसूले अकरम (€) का इरशादे गिरामी है : 'जब कोई मुसलामन शाम के वक़्त अपने किसी भाई 
को एयादत के लिये निकलता है तो सत्तर हज़ार फरिशते भी उसके साथ निकलते हैं जो उसके लिए 
सुबह तक बख़िशश तलब करते रहते हैं और जो कोई सुबह के वक़्त एयादत के लिए निकले तो 
उसके साथ सत्तर हज़ार फरिश्ते निकलते हैं जो उसके लिए बझ़्शिश माँगते रहते हैं।' (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 3098, 3099) 
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। सजन उब दाऊद जिलद-4, DED: 

% जनाज़ा में शिर्कत की फ़ज़ीलत : मुसलमान फौत हो जाये तो उसके कफ़न व दफ़न का 
इन्तेजाम करना जरूरी है। उसका ये अमल अल्लाह तआला के नज़दीक निहायत मक़बूल और 
आला अज्र व सवाब का हामिल है। जबकि दूसरी तरफ तोहीदपरस्त मुसलमानों की इल्तेजा व 
दुआ को क़बूल करते हूए रब्बूल आलमीन फौत होने वाले की मगफिरत फरमा देता है। इस तरह ये 

अमल दोनों तरफ के लिए बाइसे रहमत बन जाता है। इरशादे नबवी है: जो शख्स जनाज़े में 
शामिल हो और नमाज पढ़े उसे एक कीरात सवाब मिलता है और जो शख्स मय्यत को दफन 
करने तक मौजूद रहता है उसे दो क़ीरात मिलते हैं।' सहाबा (ऋ) ने अर्ज़ किया: अल्लाह के 
रसूल! कीरातान का मतलब क्या है? आपने फरमाया: दो क़ीरात का सवाब दो अज़ीम पहाड़ों के 
बराबर है।' (सही बुखारी, हदीस: 325) 

* मय्यत को नफ़ा देने वाले चंद उमूर : हमारे मुआशरे में साले सवाब के कई तरीके प्रचलित हैं 
जो अक्सर व बेश्तर शिकम परवर (पेटू), नीम ख़वानदा मजहबी रहनुमाओं की ईजाद हैं, इन 
तरीकों पर अमल करना बजाये सवाब के अल्लाह तआला की नाराज़ी का क़वी सबब है। सुन्नते 
रसूल (&) में साले सवाब के लिए नीचे कुछ उमूर बयान हूए हैं: 'मरने के बाद इंसान के 
आमाल (के सवाब का सिलसिला) मुन्क्रतञ्ज (ख़त्म) हो जाता है लेकिन तीन चीज़ों का सवाब 
उसे पहुँचता रहता है। सदक़-ए-जारिया, लोगों को फायदा देने वाला इलम ओर नेक ओलाद जो 
मय्यत के लिए दुआ करे।' (सही मुस्लिम) 

४ चंद ऐसे उमूर जो शरीअते इस्लामिया में साबित नहीं हैं: 
© मरने वाले के सरहाने कुर्आन मजीद, अदइया का मजमूआ, या दूसरे और वज़ाइफ़ रखना। 
© चारपाई के गिर्द जिक्र व अज़कार या नात ख़वानी करना। 
© जनाज़े पर फूल डालना, मुजय्यन चादर डालना या कुर्आानी आयात वाली चादर डालना। 
© जनाजा ले जाते हुए कलिमाए शहादत वगैरह का विरद करना, कराना। 
© मय्यत को बिला वजह एक शहर से दूसरे शहर मुन्तक़िल करना। 

0 क़ब्र को मुजय्यन बनाना और आराइश पत्थरों से आरास्ता करना, या कब्र पर कुआंनी 
आयात, कलिमा या नाम वगैरह लिखना। 

© सोमवार, जुमेरात या दस मुहर्रम को क्रों की ज्यारत के लिए ख़ास करना। 

© कृब्रों पर नात ख़वानी और कव्वाली करना या चराग वगैरह जलाना। 

_ 0 ईसाले सवाब के लिए तीजा, सातवां, दसवां या चालीसवां करना ओर खाने का एहतिमात 

करना। . 

© दूसरे या तीसरे दिन कुल करवाना। 

0 उजरती क्ारियों से कुर्जंन ख़वानी करवाना और सालाना ख़त्म दिलवाना। 
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| अन्न अब दाऊद 7 जिल्द-4 ४९६६१ जनाजेके 


बीमारियों के गुनाहों का 


कफ्फारा बनने का बयान 


(3089) हज़रत आमिर (#) से रिवायत है 
कि हम लोग अपने इलाक़े में थे कि हमारे 
लिए झण्डे ओर निशानात बलन्द किये गये 
(हमारे इलाक़े में जिहादी मुहिम में पहुँच गये) 
मेने पूछा ये क्या हैं? तो लोगों ने कहाः ये 
रसूलुल्लाह (छ!) का झण्डा है, चुनांचे में 
आपकी ख़िदमत में हाजिर हूआ जबकि आप 
एक दरत के नीचे तशरीफ़ फ़रमा थे, आपके 
लिए एक चादर बिछाई गई थी और आप उस 
पर बैठे हूए थे ओर आपके सहाबा आपके 
पास जमा थे। सो में भी उनके साथ बैठ गया। 
रसूलुल्लाह (६9) ने बीमारियों का जिक्र 
किया, आपने फ़रमायाः 'मोमिन को जब 
. कोई बीमारी आती हे ओर फिर अल्लाह उसे 
. आफ़ियत ओर शिफ़ा दे देता हे तो वह उसके 
साबिक़ा (पहले के) गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन 


जाती है और आइन्दा के लिए नमीहत का. 


सबब होती हे। ओर मुनाफ़िक़ जब बीमार 
पड़ता हे और फिर उसे आफ़ियत दी जाती है 
तो उसकी मिसाल ऊँट की सी होती हे जिसे 


उसके घर वालों ने बाँधा हो और फिर खोल. 


दिया हो। उसे मालूम नहीं होता कि क्यों बाँधा 
था और ये भी मालूम नहीं होता कि क्यों छोड़ 
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जुन अबु दाऊद 4  जिल्द-4 | 4 
_ दिया है।' आप (४9 के गिर्द बैठे हूए लोगों में 
से एक ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
बीमारियाँ क्या होती हें? में तो अल्लाह की 
क्सम! कभी बीमार नहीं हूआ। नबी (€|) ने 
फ़रमायाः उठ जा, तू हममें से नहीं है।' (फिर 
किसी दूसरे मोक्रे पर) हम आप (€) के पास 
बैठे हूए थे कि एक आदमी आया, वह चादर 
ओड़े हूए था और उसके हाथ में कुछ था जिसे 
उसने लपेटा हूआ था। उसने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! जब मेने आपको तशरीफ़ लाते 
देखा तो आपकी तरफ़ चल पड़ा। में दरख़तों 
के एक झुण्ड के पास से गुज़रा तो उसमें से 
_ परिन्दे के बच्चों की आवाज़ सुनी। पस मैंने 
उन्हें पकड़ लिया ओर अपनी चादर में डाल 
लिया। फिर उनकी माँ आई तो मेरे सर पर 
मंडलाने लगी, मैंने उसके लिए उसके बच्चों 
को नंगा किया तो वह उनके साथ उनके ऊपर 
आ पड़ी, तो मैंने उन्हें अपनी चादर में लपेट 
लिया ओर ये वही मेरे पास हैं। आपने 
फरमायाः 'इन्हें छोड़ दे।' तो मैंने उन्हें छोड़ 
दिया, मगर उनकी माँ ने (उड़ जाने से) इंकार 
किया और बच्चों के साथ पड़ी रही। तो 
रसूलुल्लाह (&।) ने महाबा से फरमायाः 
'क्या तुम इस माँ को अपने बच्चों पर शफ़्क़त 
` से ताज्जुब कर रहे हो?' उन्होंने कहा: हाँ, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप (€|) ने फ़रमायाः 
'क्रसम उस ज़ात की जिसने मुझे हक़ के साथ 
मबऊझ फ़रमाया है! बिलाशुब्हा अल्लाह 
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सुजुन अबु दाऊद  जिल्द-4 4 pe 


तआला अपने बंदों के साथ इन बच्चों की माँ 
से बढ़कर रहीम ओर शफ़ीक़ है। इन्हें वापस ले 
जा और वहीं रख आ जहां से तूने इन्हें उठाया 
है ओर उनकी माँ भी साथ रहे।' चुनांचे वह 
आदमी उन्हें वापस ले गया। 

(3089) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अलबगवी 
शरहुस्सुन्ना: 5/250, 25, हदीस: 440, अबू नुऐम 
मारिफतुस्सहाबाः 4/2064, 2065, हदीस: 588 


जनाजेके अहकान वनसाइल ४2% 6) 
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BE? 


फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस ज़ईफ है। (2) ताहम ये जरूर है कि इंसानों को लाहिक होने 
वाले दुख, तकलीफ़ और बीमारियाँ बिलड़मूम उनके गुनाहों ही के बाइस होती हैं और फिर मोमिनीन के 
लिए कफ्फारा भी बनती हैं जिसे कि आगे की अहादीस में आ रहा है। और अल्लाह तआला ने 
फ़रमायाः तुम्हें जो भी मुसीबत आती हे वह तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, मगर अल्लाह 
तआला बहुत कुछ माफ फ़रमा देता है।' (अश्शूरा: 30) इसलिए मोमिन को चाहिए कि जिन्दगी में 
आरज़ी (वक्ती तौर पर) आने वाली तकलीफों और बीमारियों में अल्लाह तआला से अज्र व सवाब 
को उम्मीद रखे। (3) परिन्दों और चरिन्दों को बिला मकसद अज़ीयत देना हराम है। मगर इन्हें 


बाकायदा पालने का एहतिमाम करना जायज़ है। 


(3090) मुहम्मद बिन खालिद से रिवायत 
है, इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि 
इब्राहीम बिन महदी ने इस रावी (मुहम्मद 
बिन खालिद) के मुताल्लिक़ कहा कि ये 
'सुलमी' हैं, बह अपने वालिद से, वह अपने 
दादा से रिवायत करते हैं, जिन्हें नबी (छ!) 
को मोहबत का शर्फ़ हासिल था, कहा कि 
मेने नबी (&)) से सुना आप फ़रमाते थे: 
'बेशक बंदे के लिए जब अल्लाह तआला के 
यहां कोई मक़ाम व मर्तबा मुक्रर हो चुका हो 
और वह अपने आमाल की बिना पर उस तक 
न पहुँच सकता हो, तो अल्लाह उसे उसके 
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सुननअबु दाऊद} जिल्द-4 5555 5१ ` 
अपने जिस्म या माल या ओलाद की 
आज़माइश में डाल देता हे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इन्ने नुफैल 
ने ये इज़ाफा बयान किया: 'और फिर अल्लाह 
तआला उसे सब्र की तौफोक भी देता है।' फिर 
दोनों रावी हदीस बयान करने में मृत्तफिक़् हो जाते 
हैं।' यहाँ तक कि उसे उस मक़ाम व मर्तबा तक 
` पहुँचा देता है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से 
पहले ही से उसके लिए मुक्रर हो चुका होता है। 
(3090) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/252, मज्मउज्जवाइदः 2/292, इब्ने हिन्वान 
हदीस: 2908 


४६ जनाणेके अहकानत माइल. हि i 
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` फ़ायदा : गुनाहों के कफ्फारे और दर्जात की बलन्दी के ऐतबार से बीमारियाँ मोमिन के लिए अल्लाह 
का एक बड़ा इनाम हैं, बशर्ते कि बराबर सब्र कर सके। ताहम बीमारी का सवाल नहीं करना चाहिए 


बाब : 2 
जब आदमी नेक अमल करता 
रहा हो, फिर बीमारी या सफ़र 
की बजह से वह अमल न कर | 
सके तो? 


(3097) हज़रत अबू मूसा अशञ्ररी (.#) 
से मरवी हे, कहते हैं कि मैंने नबी (€) से 
बारहा सुना, आप फ़रमाते थे: 'जब कोई 
बंदा नेक अमल करता रहा हो मगर बीमारी 
या सफ़र की वजह से वहन कर सके तो 
अल्लाह तआला उसके लिए वह अमल उसी 
तरह उम्दा केफियत में लिखता रहता हे 
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फ़ायदा : इंसान को अपनी सेहत, तंदुरूस्ती और फ़रागत की कद्र करते हूए उसे आमाले सालेहा में 

सर्फ करना चाहिए ताकि बीमारी, सफर, बुढ़ापे या कुछ अवारिज़ को बिना पर जब ये अमले सालेह न 

कर सके तो अल्लाह के यहां से उसे ये सवाब मिलता रहे। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और 
सेहत व जवानी में आमाले सालेहा की पाबंदी करने वालों के लिए अज़ीम बशारत है। 


बाब : 3 


औरतों की एयादत करना 


(3092) हज़रत उम्मे अला (#) बयान . :८ ६:८; li EE 
की के की म अगार को गई हो: ° id st ol 
रसूलुल्लाह (&) मेरी एयादत के लिए तशरीफ़ 
लाये और फ़रमायाः 'ऐ उम्मे झला! तुम्हें (८१ 4१४७ 4 lo 40 ०५-८४ 556 
ख़ूशख़बरी हो, बिलाशुन्हा मुसलमान की ;5५| £ ५ ५.४४ " १७ ६५, ५ 
बीमारी के ज़रिये से अल्लाह ताला उसके , i RE Mh >> 38 
गुनाहों को ख़त्म कर देता है जैसेकि आगसोने "£ i Ap oop 2 
और चाँदी का खोट निकाल देती है।' "Hs oN EE SEN 2०.४ ५४ 
(3092) तख़रीज : (सनद हसन) अब्द बिन हुमेद ' | 
हदीस: 594, हैसमी मज्मउज्जवाइदः 2/307 वगैरह 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मरीज की एयादत करना एक लाज़मी शरई हक है। मर्दों का मर्दों के यहां 
और औरतों का औरतों के यहां जाना मालूम व मारूफ है मगर मर्द औरतों की एयादत के लिए जायें या 
औरतें मर्दों की तो उसमें भी कोई शरई क़बाहत नहीं है जबकि शरई आदाब यानी हिजाब (परदे) का 
एहतिमांम हो और इस अमल पर कोई ज़रूरी नहीं कि मरीज़ और एयादत करने वाले की बाहम गुफ्तगू 
भी हो। मर्द मर्दों के पास जाकर मरीज के मुताल्लिक़ खैर व आफ़ियत दरयाफ्त कर सकते हैं और ऐसे 
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ही औरतें। (2) इस वाकिया में हज़रत उम्मे अला के शर्फ ओर नबी (छ|) की तवाज़ो का बयान है कि 
नबी (छ) अपने सहाबा और सहाबियात सब का ख़ास ख्याल रखा करते थे। (3) ये ख़ूशख़बरी _ 


मुसलमानों ही के साथ ख़ास है। 


(3093) हज़रत आयशा (ऋ) से रिवायत है, 
वह कहते हैं: मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (&0-) में खूब जानती हूं कि कुर्जान 


मजीद में सबसे सख़त आयत कौनसी हे।. 


आपने फ़रमायाः 'कोनसी आयत हे वह? ऐ 
आयशा!' कहती हें, मेने कहा: अल्लाह 
तआला का ये फ़रमानः (मय्यञ्जमल सूअन 
युजज़ाबिहि) 'जिसने भी कोई बुराई की, उसे 
इसका बदला दिया जायेगा।' आप (&!.) ने 


फ़रमायाः ‘आयशा! क्या तुम्हें मालूम नहीं कि - 


मोमिन को जो कोई परेशानी आती है या कांटा 


भी चुभ जाता है तो उसे उसके किसी सबसे बुरे 


अमल का बदला दे दिया जाता है और 
जिसका हिसाब लिया गया तो उसे अज़ाब 
हूआ।' कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया: तो क्या 
अल्लाह ने नहीं फ़रमायाः (फ़सोफ़ा युहासबु 
हिसाबय यसीरा) 'अनक्ररीब बंदे का हिसाब 
लिया जायेगा आसान हिसाब?' आपने 
फ़रमाया: 'इससे मुराद अल्लाह तआला के 
सामने हाजिरी है, ऐ आयशा! जिससे हिसाब 
में पूछ गछ हो गयी, उसे अज़ाब हूआ।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ये इन्ने 
बश्शार के लफ्ज़ हैं। और इसको सनद में (अन की 
बजाये) (अख़बर ना इन्ने अबी मुलेका) है। 
(3093) तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी, हदीस: 
4939, व मुस्लिम: 2876. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस के अलावा दूसरी हदीसों से साबित है कि दुनिया की 
बीमारियाँ ओर तमाम तरह के दुख तकलीफ यहाँ तक कि रूह निकलने की तक्रलीफ, अज़ाबे कब्र और 
मेदाने हश्र के अल्मनाक अहवाल सभी कुछ मोमिनीन के लिए गुनाहों का कफ्फारा और बलन्दी-ए 
दर्जात का बाइस होंगे। और अहले ईमान का एक तबक़ा इन तक़लीफ़ के बाइस पाक साफ होकर 
जन्नत में दाखिल किया जायेगा। (2) थोड़े लोग होंगे जिनसे अल्लाह तआला मैदाने हशर में हम 
कलाम होगा, फिर या तो उन लोगों का हिसाब और वज़न वगैरह उमूमी अंदाज़ में होगा और ये कोई 


आसान मरहला न होगा। 


बाब : 4 


एयादत का बयान : 


(3094) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (&) 


बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) 
अब्दुल्लाह बिन उबय (मुनाफिक़) की 
एयादत के लिए तशरीफ़ ले गये, उस बीमारी 
में जिसमें कि वह मर गया था। चुनांचे जब 
आप उसके यहां पहुँचे तो आपने उस पर मौत 
के अस़रात महसूस किये (ओर) फ़रमायाः “में 
तुझे मना किया करता था कि यहूद से 


मोहब्बत न रख।' उसने कहा: असअद बिन. 


जुरारा ने उनसे बुगूज़ रखा तो क्या हुआ? फिर 
जब वह मर गया तो उसका बेटा 
अब्दुल्लाह(#) आप (€!) की ख़िदमत में 
_ आया ओर कहा: ऐ अल्लाह के नबी! बेशक 
अब्दुल्लाह बिन उबय मर गया है, तो आप 
मुझे अपनी क्रमी इनायत फ़रमा दें कि में उसे 
उसमें कफ़न दूं तो रसूलुल्लाह (€) ने अपनी 
क्रमीस उतार कर उसे दे दी। 

(3094) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
5/20, हाकिमः ।/347. 
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सुनन अबु दाऊद |; जिल्द-4 #5४5१६ जना के अहकाम व माइल > Mp GI Bf 534) 


nie 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस रिवायत की सनद जईफ है, ताहम कमीस का किस्सा सही रिवायत 
से साबित है। (अल्लामा अल्बानी (रह.) (2) मुसलमान की एयादत के लिए जाना एक शरई हक है। 
इसी तरह किसी गलत किरदार शख्स की एयादत के लिए भी जाया जा सकता है और ये यक़ीनन 
इस्लामी अख्लाक़ व मुर्वत का हिस्सा है। (3) इस मुनाफ़िक़ के साहिबज़ादे हज़रत 
अन्दुल्लाह (छ) एक मुख्लिस मोमिन सहानी थे। और रसूलुल्लाह (&.) ने शायद अपने इस 
मुख्लिस साथी की दिलदारी के लिए अपनी क़मीस़ इनायत फ़रमा दी थी। और ये अमल एक बेटे का 
अपने बाप के लिए एक अदना सा हीला था कि शायद उसकी बरकत से उसे कुछ फ़ायदा हो जाये। 
और ये भी है कि नबी (छ|) ने इस तरह से उस मुनाफिक़ के एक एहसान का बदला चुकाया था कि बद्र 
के मौक़े पर जब रसूल (&|.) के चचा हज़रत अब्बास (हैः) केद कर लिए गये तो उनके पास कमीस न | 
थी तो अब्दुल्लाह बिन उबय ने अपनी क़मीस़ दी थी। ये भी कहा जाता है कि नबी (&) से जब कोई 
चीज़ माँगी जाती तो आप उससे इंकार न फ़रमाया करते थे। और यूँ भी कहा गया है कि मुमकिन है ये 
अमल उस वक़्त का हो जब कि ये हुक्म नाजिल न हूआ था: 'इन मुनाफिकों में से जब कोई मर जाये 
तो आप उसका जनाज़ा मत पढ़ें और उसकी कब्र पर भी मत खड़े हों।' (औनूल माबूद) 


बाब :5. 
ज़िम्मी काफिर की NUTT E), 
एयादत करना 
(3095) हज़रत अनस (#) से रिवायत है. ,१८5 ७5 ...५ ३5 5५२०, ७६४ 


कि यहूदीयों का एक लड़का बीमार हो गया , f ; 
तो रसूलुल्लाह (&0) उसकी एयादत के लिए TH EN 
` तशरीफ़ ले गये। आप उसके सर के पासबेठ- १5 5७७ »« 5७ 3५६] ७० GY 
गये, और उससे फ़रमायाः 'इस्लाम क्रबूल £ .. ....,, 
| ०... MS ७७ 039 “ls alll 
कर लो।' तो उसने अपने बाप की तरफ़ देखा ˆ?” ** ~ i = 
जब कि वह भी उसके सर के पास ही बेठा “+ ५5 5० ८5] ५25 . " £| " ४ ४४ 
हूआ था। तो उसके बाप ने उससे कहाः 6. ...७) ER, Sd 2. 
अबुल क़ासिम को बात मान लो। चुनांचे i 
उसने इस्लाम क्रबूल कर लिया। फिर "५५% 525 (3 ५४६ | lo 5४ 6४ 
(0), T , ¢ be ik R ५ ५ ० 
. नबी (४0) वहां से उठे तो फ़रमा रहे थे: 'हम्द "EN Go i isd 
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उस अल्लाह की जिसने उसको मेरे ज़रिये से 
आग से निजात दी। 

(3095) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5657 
फ़वाइद व मसाइल : () किसी काफिर की एयादत के लिए जाना जायज़ है बशर्ते कि वहां हक्के. 
` शरई अदा हो यानी बिलख़ुसूस मरने वाले को दावते इस्लाम दी जाये और सही अलबुखारी में है कि ये 
लड़का रसूलुल्लाह (|) का ख़ादिम भी था। (सही बुखारी, हदीस: 5657) (2) जिस शख्स का 
खात्मा इस्लाम और ईमान पर हो वह निजात पा गया। (3) और इस निजात का दारोमदार नबी (&9.) 
की रिसालत और दावत पर ईमान व अमल है। 


बाबः6 | 4 
किसी की एयादत के लिए है 
पैदल चल कर जाना GBs 


(3096) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं ११.८5 2 6% 6 4४४ ७४५७ 


(४०० | एयादत लिए : श्र KSA 2 0»: क] ० 
कि रसूलुल्लाह (&/) मेरी एयादत के लिए है ५ i 8 24५ $ 4.६: 
तशरीफ़ लाते, बगैर इसके कि किसी ख़च्चर ha | 
पर सवार हों या घोड़े पर। le ho Fl ४४ ४ ५६ ८ 
(3096) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5664, मुससद- . 5% 93 ४ ०४५ oe CD 950 hs 


अहमद: 3/373. 


बाब : / fe) SE 3 त 7 


बावुजू होकर एयादत के लिए 
जाने को फ़ज़ीलत 230s 


~ 
2 9 


(3097) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, ८5 , १5६ १० is 45० Us 
कि रसूलुल्लाह (&!.) ने फ़रमायाः 'जिसने Fe 

सूलुल्लाह (€) ने. : 5 . ८४ 8 ६9 
वुजू किया ओर अच्छा वुजू किया ओर _ POA 
सवाब की नियत से अपने मुसलमान भाई '<'2” ail (४-७ NE 
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सुनन अबु दाऊद )4 जिल्द-4 #5४४७४4 जनाजे के अहकान वमघाइल ४5१5.5 5 65040: | 


sy SVs 


की एयादत के लिए गया तो उसे जहन्नम से 
सत्तर साल की मसाफ़त पर दूर कर दिया 
जायेगा।' साबित बुनानी कहते हैं मेंने पूछा: 
ऐ अबू हमज़ा (ख़रीफ़) से क्या मुराद है? 
उन्होंने कहाः साल। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: अहले बसरा 
जिन अहादीस के बयान करने में मुनफरिद हैं उनमें 


से एक ये भी है कि इंसान बावुज़ू होकर एयादत के. 


लिए जाये। 
(3097) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) 


(3098) हज़रत अली (,#) से मरवी हे कि 


जो शख़स शाम के वक़्त किसी मरीज़ की. 


एयादत के लिए निकलता है तो उसके साथ 
सत्तर हज़ार फ़रिश्ते भी निकलते हैं जो उसके 
लिए सुबह तक बख़िशश तलब करते रहते हैं 
ओर जन्नत में उसे एक बाग़ भी हासिल 
होगा, ओर जो कोई सुबह के वक़्त एयादत 


के लिए निकले तो उसके साथ सत्तर हज़ार _ 


फ़रिश्ते निकलते हैं जो उसके लिए शाम तक 


बझ्िशिश मागते रहते हें ओर जन्नत में उसे 


एक बाग भी हासिल होगा। 
(3098) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: ]/27, इन्ने हिब्बान, हदीस: 770. 
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नोट : रिवायत मोक़ूफ़न सही है ताहम आगे आने वाली रिवायत मरफूअ है। 


(3099) हज़रत अली (#) ने नबी (&9.) से 
ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया, 
लेकिन इसमें (ख़रीफ़) यानी बाग का जिक्र 
नहीं है। 
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सुब॒न अब दाऊद जिल्द-4 ! 4 22 50 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं: इस हदीस को मनसूर 
ने भी हकम से ऐसे ही रिवायत किया है जैसे कि 
शौबा ने। 

(3099) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पहले 
गुजर चुकी है, हदीस: 442, हाकिम: /349. 
(300) अबू जाफर अब्दुल्लाह बिन नाफे 
से रिवायत है ... और नाफ़े हज़रत हसन बिन 
अली(ङै) के गुलाम थे ... बयान करते हें 
कि हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (#&) हज़रत 
हसन बिन अली (#) की एयादत के लिए 
तशरीफ़ लाये थे। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और फिर हदीस 
शोबा के हम मानी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस 
रिवायत को बवास्ता हज़रत अली, नबी (&|-) से 
कई एक सही सनदों से रिवायत किया गया है। 
तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है. 


बाब : 8 क्‍ 
बार बार एयादत करना 


(307) हज़रत आयशा (#) बयान करती 
है कि हज़रत साद बिन मुआज़ (#) जंगे 
ख़ंदक़ में ज़ऱमी हो गये। एक आदमी ने 
उनके बाज़ू की रग पर निशाना मारा था तो 
रसूलुल्लाह (छँ) ने उनके लिए मस्जिद में 


ख़ेमा लगवा लिया ताकि क़रीब से उनकी 


एयादत करते रहें। 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 463, व मुस्लिम: 769. 
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` जनाज़े के अहकामवमसाइल ५% 6% 4 65s { 538 ) 


SO क Ga AS Se 
दाऊद a DAD 
सुजुन अंबु ऊ { जिल्द-4 ! 47 090459 0 णलरार्ण के अहकाम व मतताइल 65555 


फ़वाइद व मसाइल : () मरीज के अहवाल को मल्हूज रखते हूए एयादत के लिए बार बार आना 
उख़ुव्वते इस्लामी (इस्लामी भाई चारे) और अख़लाक़ का हिस्सा है न कि कोई मायूब बात। 
बिलख़ुसूस मरीज़ जब कोई. अहम आदमी हो। (2) जरूरते शरई के तहत मस्जिद (या उसके साथ 

मुल्हक़ हजरों) में इक्रामत इख़ितयार कर लेना या किसी को इक्रामत देना जायज़ है। | 


 बाब:9 

किसी की आँख ख़राब हो. 

जाये तो उसकी एयादत के 
लिए जाना 


क 
wl ८2४2» 3 ५.५ 


सा 


(302) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (क) से. ७४ ,३(६॥ 4 5३ a 22५ ७४ 
रिवायत है, कहते हैं: रसूलुल्लाह (छ) मेरी i og be sd 5s 


EO OF 
एयादत के लिए तशरीफ़ लाये जबकि मेरी 72. "८  .,. #&..,. , हा 
आँख में दर्द था। JG BN SN GE 3४ of Gs] 


(302) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः «४-३ ५.८८ 4५|| , ० 4] iE 
4/375, हाकिम: /342, बुखारी: 532 | ऽ 

Le ७) 2 (१ 
फ़ायदा : एयादत के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मरीज़ किसी सख़त बीमारी ही में मुब्तला हो तो उसको | 


एयादत के लिए जाया जाये बल्कि किसी आम तकलीफ़ में भी बीमार पुर्सी हो तो बहुत अच्छी बात है। 


बाब : ]0 


| ? BENE | 
ताऊ्न से निकल भागना -..? || | _ (६८०९० 


(303) ह अब्दुल्लाह बिन अब्बास | fe | >+ ; sl 9 i ४3,25४ AEE 
(ऋ) फ़रमाते हैं कि हज़रत अब्दुरहमान बिन...) ; „८ २५६ 8६ ००५५ 
औफ़(.&) ने बयान किया, वह कहते हैं: ? ५ > 
मेने रसूलुल्लाह (&) को फ़रमाते हूए सुनाः 


०८ ° ul 07 0 ~ Uses) | ५ | (२ ० IVF Be ० 
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उुनृनु अबु दाऊद 4 जिल्द-4 / 4 gD 
जब तुम सुनो कि फुलाँ इलाक़े में ताऴन 
फेल गया है तो फिर वहां मत जाओ, और 
जब कहीं फेल जाये और तुम वहां हो तो उस 
(ताऊ़न) से फ़रार इख़ितयार करते हूए वहां से 
मत निकलो। 


(303) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5729, मौता 
2/894-896, व मुस्लिम: 2279. 


जनाजे के अहकाम वनसाइल »5 5४६६६ 
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फ़ायदा : किसी का बीमार हो जाना फिर इलाज मुआलिजा करने के बाद उसका शिफायाब होना या न 
होना ये सब अल्लाह अज्ज़ व जलल की तक़दीर से होता है, तो वबा फैलने की सूरत में हमें ये अदब 
सिखाया गया है कि वबाज़दा इलाके में जाया न जाये और वहां के मुक़ीम लोग वहां से (वबा के डर 
से) फरार इड़ितयार न करें, बल्कि वहीं रहते हुए इलाज मुआलिजा और हिफाज़ती तदाबीर (उपाय) 
इख्तियार करें, ताहम किसी को कोई अहम शरई ज़रूरत लाहिक़ हो तो बात और है, इस सूरत में 


उसका जाना फरार में नहीं आयेगा। 


बाब : 7 
एयादत के मोक़े पर मरीज़ के 


लिए शिफा को दुआ करना 


.(304) हज़रत आयशा दुख्तरे साद बिन 
अबी वक़ास (अ) से मरवी है कि उनके 
वालिद ने बयान किया कि में मक्का में 
बीमार हो गया तो नबी (€|) बीमार पुर्सी के 


लिए मेरे यहां तशरीफ़ लाये, आपने अपना | 


_ हाथ मुबारक मेरी पेशानी पर रखा, फिर मेरे 
सीने ओर पेट पर फेरा और फ़रमायाः 'ऐ 
_ अल्लाह! साद को शिफ़ा इनायत फ़रमा और 
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 सुननअब दाऊद / जिल-4 #25554 जलाने के अहकान वनसाइल #४555 { 540 (६ 


इसकी हिजरत मुकम्मल फ़रमा दे। 
 (304) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5659 


॥ 2,70 


4] ४५ of E 
| 4. >> ० ० ol 


फ़ायदा : एयादत में चाहिए कि मरीज़ की पूरी तरह से दिलजोई को जाये और बिलख़ुसूस अल्लाह 


तआला से दुआ हो कि उसे शिफा मिले। 


(305) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (:#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
'भूखे को खाना खिलाओ।, मरीज़ की 
बीमार पुर्सी करो और क़ेदी को छुड़ाओ।' 

` सुफियान ने वज़ाहत को कि (अलआनी) से मुराद 
कैदी है। 


(305) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5373. 


बाब ; ]2 
एयादत के मोक़े पर बीमार के 


लिए दुआ 


(306) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 
'जिसने किसी ऐसे मरीज़ की एयादत की 
जिसकी अभी अजल न आई हो, तो सात 
बार उसके पास ये दुआ: (अस्अलुल्लाहल 
अज़ीम रब्बल अरशिल अज़ीम अय 
यश्फ़ीका) 'में अल्लाह से सवाल करता हूं 
जो अज़मत और बड़ाई वाला ओर अर्शे 
अज़ीम का रब हे कि तुझे शिफ़ा इनायत 
फ़रमाये।' पढ़े तो अल्लाह तआला उसे उस 
बीमारी से आफ़ियत दे देगा।' 
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सुनन दाऊद 4 जिल्द-4 ¦ 4 0 जनाजे के अहकान व नघाइल हि. है 


CNA 
तख़रीज : (सनद्‌ सही) तिर्मिजी: 2083, इन्ने 
हिब्बान: 74, हाकिम: ]/342, 343, 4/273. 


(307) हज़रत (अब्दुल्लाह) बिन अप्र 


(#) से रिवायत हे, नबी (छ) ने फ़रमायाः 


'जब कोई शस किसी मरीज़ की एयादत के 
लिए जाये, तो चाहिए कि यूँ कहे: 
(अल्लाहुम्मा इश्फ़ि अब्दक्रा, यन्कउलका 
अदुव्वबन औ यम्शी लका इला जनाज़ा) 'ऐ 
अल्लाह! अपने बंदे को शिफ़ा इनायत 


फ़रमा, ये तेरी राह में किसी दुशमन को. 


जखमी करेगा या तेरी रज़ा के लिए किसी 
जनाज़ा में शरीक होगा।' . 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इब्ने अस्सरह 
(अहमद बिन अम्र बिन अन्दुल्लाह) ने (इला 
जनाज़ा) की बजाये (इला सलातिन) रिवायत किया 
है। यानी ये बंदा नमाज़ के लिए जायेगा। 

_ तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 2/72, 
इन्ने हिब्बान, हदीस: 75, हाकिम: ।/344-549. 
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फ़ायदा : जिहाद व क्रिताल में हिस्सा लेना, मुसलमान के जनाज़े में शरीक होना और नमाज़ के लिए 


मस्जिद जाना, इन्तेहाई कुरबत के आमाल हैं। 


क्‍ बाब 5 


मोत की तमन्ना करना मकरूह 


हे 


(308) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमाया: किसी दुख के 
आने पर कोई शख्स हरगिज़ मौत की दुआ न 
करे, बल्कि चाहिए कि यूँ कहेः (अल्लाहुम्मा 
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SDC. थ 
अहयय्नी मा कानतिल हयातु ख़ेरन ली व 
तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु ख़ेरन) 'ऐ 
अल्लाह! मुझे जिन्दा रख जब तक कि 
ज़िन्दगी मेरे लिए ख़ैर का बाइस हो और जब 
मोत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे वफ़ात दे दे।' 

(308) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
4265, बुखारी, हदीस: 6357, व मुस्लिम: 2680. 


(309) हज़रत अनस बिन मालिक (छ) 


से रिवायत है, नबी (€!) ने फ़रमाया: 'तुममें 
से कोई शख्स हरगिज़ हरगिज़ मोत की 
तमन्ना न करे।' ओर ऊपर दी गई रिवायत के 
मिस्ल बयान किया। | 

(309) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
060, मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 2003 
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फ़ायदा : आम हालात में मौत की दुआ करना जायज़ नहीं, ताहम इंसान जब आजिज़ आ जाये 
` फ़राइज़ की अदायगी में क़ासिर रहे और अन्देशा हो कि कोई दीनी फ़ितना आ पड़े तो मौत को दुआ 
की जा सकती है। जैसे कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हजरत अली ओर उमर बिन अब्दुल अज़ीज(.&) 


` वगैरह के मुताल्लिक़ आता है। 


बाब : 4. 


मोत का अचानक आ जाना 


(30) हज़रत उबेद बिन ख़ालिद 
सुलमी(#) से रिवायत है ... जो कि 
नबी (&) के सहाबा में से थे ... उन्हे 
(मुसहद) ने एक बार नबी (छँ!) से ओर एक 
बार उबेद से रिवायत किया: ‘अचानक मौत 
नाराज़ी की पकड़ है।' 
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(30) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद ०.) ५.० «॥॥| ० ८.४ ८ 5% 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम अबू दाऊद (रह.) के शैख़ मुसहदद ने इस रिवायत को एक मर्तबा 
मरफूअ और एक मर्तबा मोकूफ बयान किया है। (2) ये अचानक मौत काफिर के लिए अल्लाह की 
नाराजी को पकड़ है, क्योंकि एक तो उसकी उमर अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी होती है। दूसरे, 
अचानक मौत की वजह से तोबा का जो इम्कान (सम्भावना) होता है, वह भी ख़त्म हो जाता है, वरना 
इंसान बीमार होता है और आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ता है, तो उसमें मरने से पहले इस्लाह 
और तोबा करने का मोका होता है जो अचानक मौत से ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता अल्लाह के 
इताअत गुजार मोमिन बंदे का मामला उसका उल्टा होता है, वह तो मौत के लिए हर वक़्त तैयार रहता 
है और उसकी जिन्दगी का हर लम्हा अल्लाह की इताअत में गुजरा होता है। इसलिए उसकी अचानक 
मोत, अल्लाह को तरफ़ से नाराज़ी का इज़हार नहीं बल्कि उसके बुलन्दिये दरजात का बाइस होगी, 
इसीलिए इमाम बेहक़ी को 'शोबुल ईमान' में ये रिवायत इन अल्फाज़ के साथ आई है: “अचानक मौत' 

काफिर के लिए नाराजी की पकड़ है और मोमिन के लिए रहमत है।' (मिश्कात) 


बाब : ]5 


2.० 55 BoLl5 
उस शख़्स़ की फ़ज़ीलत जो ५2५ १ >क 


'ताऊन से मर जाये 


(377) हज़रत जाबिर बिन अतीक (ॐ) |) ८ ६८ 20५७ 5 «3.४४ (5 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) क र 
उबेहुल्लाह बिन साबित (#) की एयादत के “के 0 26 97 £४ 2४८ 
लिए तशरीफ़ लाये तो उसे बेहोश पाया। [| ,*८ {; 4; - ,।- „° le i 
रसूलुल्लाह (€) ने उसे ज़रा ज़ोर से बुलाया, OO 
मगर उसने जवाब न दिया, तो आपने इन्ना “+ | 

लिल्लाहि वइन्ना इलयहि राजिऊन पढ़ा र dss ४5828 2.७ 53 2७ 
फ़रमाया: 'ऐ अबू अर॑बीअ'! तेरे मामले में हम क्‍ ः 
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सुनन अब दाऊद जिल्ट-4 20 
मगलूब हैं (अल्लाह का फ़ेस़ला ओर उसकी 
तक़दीर ही ग़ालिब है।)' तो औरतें चीख पड़ीं 
और रोने लगीं। इब्ने अतीक इन्हें ख़ामोश 
कराने लगे तो नबी (&|) ने फ़रमायाः 'इन्हें 
छोड़ दो मगर जब मामला साबित हो जाये तो 
फिर कोई हरगिज़ न रोये।' “उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! वजूब (मामला साबित हो 
` जाने) से क्या मुराद है? आपने फ़रमायाः 
'मौत' उसकी एक बेटी (अब्दुल्लाह के 
मुताल्लिक्र) कहने लगीः मुझे तो उम्मीद थी 
कि अल्लाह तआला तुम्हें शहादत से 
 सरफ़राज़ फ़रमायेगा ओर आपने अपना 
सामाने जिहाद भी तेयार कर लिया था। 
रसूल (&) ने फ़रमायाः 'ब्रिलाशुब्हा 
अल्लाह अज्ज व जल्ल ने इसका अज्र 
इसकी नियत के मुताबिक़ दे दिया है। और 
तुम लोग शहादत किसे समझते हो?' वह 
कहने लगे कि अल्लाह की राह में क़त्ल हो 
जाना। रसूलुल्लाह (&.) ने फरमायाः 
'अल्लाह की राह में क्रत्ल के अलावा भी 
शहादत के सात असबाब हैं: ताऊ़न से मरने 
वाला शहीद है, पानी में डूब जाने वाला 
शहीद है, ज़ातुल जन्ब से मर जाने वाला 
शहीद है (ज़ातुल जन्ब एक सख़त क्रिस्म की 
बीमारी है जिसमें पस्ली के अंदर एक फोड़ा 
हो जाता हे ज़्यादातर आदमी उससे हलाक हो 
जाता है), पेट की तकलीफ़ से मर जाने 
वाला शहीद है, आग से जल मरने वाला 


जनाज़े के अहकाम व मसाइल | 
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शहीद है, किसी मकान या दीवार के नीचे ८,,; G5 Ls 5 Clos La 
आकर मर जाने वाला शहीद है और वह RE IR ; न 
औरत, जो विलादत की तकलीफ़ (दे जे) (११ “> १755 #5 नही ८5 
में वफ़ात पा जाये शहीद हे।' | हि कट 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: (अलजुमउ) से मुराद | 

ये है कि बच्चा भी औरत के साथ हो (मर जाये) 

(37) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 

2803, नसाई: ।847, मौता: ।/233, 234, इब्ने 

हिन्बान : ]676, हाकिम: /352, 353. 


फ़ायदा : मोमिन के लिए अल्लाह की रहमतों का कोई किनारा नहीं। ऊपर दर्ज कैफियत में आने वाली 
मौत शहादत को मोत है बशर्ते कि मरने वाला भी इस कैफियत पर राजी बरजा हो और सबसे अफजल 
शहीद वह है जो मारके में काम आ जाये। 


बाब : 6 


I6$ 
|| मोत के करीब मरीज़ के नाख़ुन 


2.० ५5६2 CY Mo 
_ काटे जायें और ज़ेरे नाफ़ की FR ER 


सफाई भी को जाये 


(372) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत :७2| ७४ ,.०५०। ६} ८-८. 55 
है, उन्होंने कहा: बनू हारिस बिन आमिर बिन a न 

नोफ़िल ने हज़रत ख़ुबेब (क) को खरीद 7 ८ El ५४० ८: 
लिया, ओर ख़ुबेब (#) ही वह शख़्स़ थे Cis i EE हा 
जिन्होंने मारका-ए-बद्र में हारिसि बिन र 
आमिर का काम तमाम किया था। चुनांचे ७2» | ६८ - 522 ८ ७० ४ 
ख़ुबेब (ऋ) उनके यहां क़ेदी रहे यहाँ तक हि 

कि उन लोगों ने उनको शहीद करने का ५? £! 22४ 97 ४2४४ +९ (४ "७ 
फैसला कर लिया, चुनांचे ( क़त्ल के लिये. ८; ८,७ 5 9 ८५5 565 - ४६४ 
जाने से कुछ दिन पहले) उन्होंने हारिस की 
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[गिल्द.4, 
बेटी से उस्तरा तलब किया ताकि ज़ेरे नाफ़ 
की सफाई कर लें, तो वह उसने उनको दे 
दिया। फिर उसका एक छोटा बच्चा घिसटते 
घिसटते उनके पास आ गया जबकि वह 
उससे गाफिल थी, तो जब उसने अचानक 
देखा कि बच्चा अकेला ही ख़ुबेब के पास, 
उसकी रान पर बेठा है और उस्तरा भी उनके 
हाथ में हे तो वह ये मन्ज़र देख कर 
दहशतज़दा हो गयी जिसे ख़ुबेब (&) ने 
भाँप लिया, तो वह बोले: क्या तुम डरती हो 
कि में इसे क़त्ल कर डालूंगा, नहीं नहीं में ये 
काम नहीं करूंगा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि शुऐब बिन 
अबी हमजा ने ये क्रिस्सा बवास्ता जोहरी रिवायत 
किया, तो कहा: मुझे उबैदुल्लाह बिन इयाज़ ने 
बयान किया कि हारित की बेटी ने उसे बताया कि 


उन लोगों ने जब ये फैसला किया कि वह ख़ुबेब _ 


(ई) को क़त्ल कर डालेंगे तो उन्होंने उस लड़की 
से उस्तरा तलब किया ताकि जेरे नाफ की सफाई 
कर लें तो वह उसने उन्हें दे दिया। 


(372) तख़रीज : बुखारी: 3989, हदीस: 3045 


के व गला 050 Oo ८0 


3 RR ०0 (2 
| | us SS : * क Fie 5५ Bo 
x 5 


4-२ | कह ल्‍य > CI (3 alia) 245 


2, 
a 


~ 
४ (० 


20, FE EF - (2.] 2 
| C2 9 ds) & (3 dos ey >) | 


~ 


जे S 


SEH SS BE 5 ४ i 


०४० sl oid kb 3 (०७८ 


£ 


SE | ८2 [६ 3 ie FE 
AER (59 25 Gil 
Cr 5505 Ls? | + RE 4.25] | 0००० (५59) 


9 ४ 2 ढ़ (°, F 
Mos Ls 0 gs 2 | न ales] ner > 


SEB 


फ़ायदा : मरीज़ को जब अन्दाज़ा हो कि उसका वक़्त आखिरकार आ पहुँचा हे तो चाहिए कि वह 
अपनी ज़ाहिरी तहारत और सफाई का एहतिमाम कर ले यानी नाखुन तराश ले, मूंछे काट ले, बगलों 
और जेरे नाफ की सफाई कर ले ताकि जब वह अल्लाह के हुजूर पेश हो तो उसका वजूद भी मसनून | 
तहारत का मजहर हो, लेकिन अगर कोई क़रीबुल मर्ग शख्स बालों वगैरह की सफाई न कर सका हो तो 
फिर उसको उसके हाल में ही रहने दिया जाये। क्योंकि बादल मौत इस तरह सफाई का कोई हुक्म किसी 
हदीस से साबित नहीं। गालिबन इसीलिए इमाम मालिक वगैरह ने इसे बिदआत में शुमार किया है। 


(अल मुदव्वनतुल कुब्रा: /256, सः 308) 
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र C4 {547 || RN 


es ९ 


उब ऊ िल-4.॥ 55656, जनाजे के अहकाल व साइन 5586 ५६५१०४ ह 547 5 


RS 


मुस्तहब है कि इंसान मौत के 


> C2 Ca LL 
Se HO ५5! 


(373) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७४ . ८5747 ८ 6 Si Gk 
(७) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&) को 
सुना, आपने अपनी वफ़ात से तीन रोज़ पहले EO 
फ़रमाया थाः 'तुममें से किसी की मौत न de Who 4 ८५०४ ios ८४ ra 
आये मगर इस हाल में कि वह अल्लाह के ट)" 6S ५9% 5 0 les 
_ साथ उम्दा गुमान रखता हो।' "Ab SN bsg BY Es 
(33) तख़रीज : मुस्लिम: 2877 

फ़ायदा : उम्दा गुमान जाहिर बात है वही कर सकता है जिसने मोमिनाना और सालेहाना जिन्दगी 
गुजारी हो। एक गैर मोमिनाना और गैर सालेहाना जिन्दगी गुज़ारने वाले का हुस्ने जन ऐसे ही होगा जैसे 
कड़वा पेड़ बोकर खूश ज़ायक़ा फलों की उम्मीद रखना। इसलिए मसला तो यही है कि इंसान को अपने 
अल्लाह के साथ हमेशा ही उम्दा और बेहतरीन गुमान रखना चाहिए कि वह उसके साथ ज़ाहिरी, 
बातिनी ओर दुनिया व आख़िरत के तमाम उमूर में अच्छा मामला फ़रमायेगा, मगर शर्त है कि 
बतक़ाज़ा-ए-शरीअत इसकी वाक्रेई बुनियाद भी हो, यानी ईमान व तक़वा और अमले सालेह से 
` मुज़य्यन हो। इससे ऐराज़ करके या इनाद का रवैया रख कर अल्लाह तआला पर तमन्नायें बाँधना 
सरासर धोखा है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके अपने फैसले हैं। कुर्आन व 
सुन्नत से हट कर किसी के मुताल्लिक़ हतमी तौर पर कुछ कहना रवा नहीं है। बहरहाल मोमिन को 
“उम्मीद और ख़ोफ़' दोनों पहलूओं को पेशे नज़र रखते हूए जिन्दगी गुज़ारनी चाहिए। सेहत व आफियत 
के दिनों में ेख़ोफ़ का पहलू किसी कद्र गालिब रहे तो अच्छा है, लेकिन बवक़्ते रहलत उम्मीद का पहलू 
गालिब रखना चाहिए कि वह 'अर्रहमान, अर्रहीम' अपने ख़ास फज़ल से अफ्वो दरगुजर का मामला 
फरमायेगा। 


वक़्त अल्लाह तआला से 
अच्छा गुमान रखे 


/ ७ ८: ३2, क 2 of 
Be De pe Es Cr ‘() हि ()+ ८ ies) | 
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मुस्तहब है कि मोत के क़रीब 


_ आदमी के कपड़े पाक साफ़ 
कर दिये जायें 


(34) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं 
कि हज़रत अबू सईद खुदरी (#) की वफ़ात 
का वक़्त क़रीब आया तो उन्होंने नये कपड़े 
मंगवाये और पहन लिये। फिर कहने लगे: 
_ बेशक मेंने रसूलुल्लाह (छ) को फ़रमाते हुए 
सुना था कि 'मय्यत को उन्हीं कपड़ों में 
उठाया जायेगा जिनमें उसे मौत आयेगी।' 
(34) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 
/340, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2575. 


भ 


DN ~ ट - CURED { 548 | > 
he 

A 

हट > न . 

CO les SANSA. nly 7) YN 


- SO 


Ns ANS 


के ३९ ५7 


£ i 
A RRR 505 
~ ड 20 9०० (६-८९ > O/ 
Cr CS SI. te 
£ ० 
०0८“ नी ~0 ० 4/2 0८“ (६) 
८ | Cr | के oo Cr ४ > (६2 | 
i श » | i 2 ६.2 
(० ८५. | , ८5) x) | Rs ८s? | Cr + 7 हक 
(६... ७ श्र {5 2 ((<, Lc 2 5 ~” 
Sb 2-४ SE Es ०» bas 
eke ll lo ४.५; iss ०७ 

2 ड 

4४ > Ed EN 5" ०५४ hes 


|) WR Cy) | 


फ़ायदा : मोमिन का इम्तियाज़ी वरुफ़ है कि वह हमेशा पाक साफ़ रहता है और अल्लाह अज़्ज़व 
जल्ल भी (मुतहहेरीन-पाक लोगों) से मोहब्बत रखता है। तो चाहिए कि आख़िरत के सफर में, जिसमें 
कि अल्लाह तआला से मुलाक़ात होने वाली है मुसलमान का जिस्म और लिबास ख़ूब उम्दा और 
पाक साफ हो। ख्याल रहे कि लोग महश्र में शुरू में बे लिबास उठाये जायेंगे और फिर सबसे पहले 
हजरत इब्राहीम अलैहि. और बाद में मुहम्मद रसूलुल्लाह (&.) को लिबास दिया जायेगा और उनके 
बाद दीगर मोमिनीन को, तो जिसने जिस क्रिस्म का लिबास इख़ितयार किया होगा, उसे उसी क्रिस्म का . 
लिबास दिया जायेगा मगर 'लिबासुत्तक्वा' ही सबसे बढ़ कर है। इसके बगैर ज़ाहिरी लिबास लग व 
बेमानी हैं और अरबी मुहावरा में (ताहिरूस्सौब) 'पाक साफ कपड़ों वाला' ऐसे आदमी को कहा जाता : 
है जो अपने अखछ़लाक़ व किरदार में साफ़ सुत्थरा हो और उसके बरअक्स को (दनिसस्सौब) 'मेल 
कुचैल कपड़ो वाला' से ताबीर किया जाता है। यानी उसका अझ़लाक व किरदार गंदा ओर मेला है। 
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TL 


सजन अब दाऊद जिल्द-4 #6 ७ 


बाब : ]9 


मय्यत के पास किस क्रिस्म 
की गुफ्तगू की जाये 


(35) हज़रत उम्मे सलमा (#) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (छ|) ने फ़रमायाः 
'जब तुम किसी क़रीबुल मोत आदमी के पास 
जाओ तो अच्छी बात बोलो। बिलाशुब्हा तुम 
जो कुछ बोलते हो उस पर फ़रिशते आमीन 
कहते हैं।' जब हज़रत अबू सलमा (कैः) फ़ोत 
हो गये तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
. रसूल! मैं क्या कहूं? आपने फ़रमायाः तुम यूँ 
कहो: (अल्लाहुम्मा इगफिर लहू व अञ्ज 
क्रिनना सालिहा) ऐ अल्लाह! इसकी 
बझ्शिश फ़रमा ओर हमें इसके बाद बेहतरीन 
सालेह बदल इनायत फ़रमा।' कहती हैं: फिर 
अल्लाह तला ने मुझे इस (अबू सलमा 
(ऋ) के बदले में हज़रत मुहम्मद (&।.) इनायत 
फ़रमा दिये। 


(35) तख़रीज : मुस्लिम: 979 
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फ़ायदा : इंसानों के मेयार उन के अपने ख्याल में ख़वाह कितने ही उम्दा और बलन्द क्यों न हों 
अल्लाह तला के मेयार का उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। हज़रत उम्मे सलमा (#) का ख्याल 
था कि अबू सलमा (#) जैसा शौहर कोन हो सकता है मगर रसूलुल्लाह (€) की इताअत में 
मज़कूरा दुआ का असर ये हूआ कि अल्लाह तआला ने उन्हें अपने नबी (६9. का हरम बना कर 
'उम्मुल मोमिनीन' के शर्फ से नवाज़ा। इसलिए चाहिए कि मय्यत के तमाम वारिस ऊपर दी गई दुआ 
पढ़ें ओर अल्लाह अज्ज़ व जल्ल से बेहतरीन बदल की उम्मीद रखें। बल्कि अगर ये दुआ दूसरी जाया 
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उक Po ~ | कई कम मफ क्र 
हो जाने वाली चीज़ों के मौके पर भी पढ़ ली जाये, तो उम्मीद है कि अल्लाह तआला बेहतरीन बदला 
इनायत फ़रमायेगा। 


बाब : 20 
` क्ररीबुल मर्ग (जिसकी मौत 


करीब आ चुकी हो) को 
_ तल्क्रीन करने का बयान 


(376) हज़रत मुआज़ बिन जबल (कै) से. ७४ १९८८. +| 4 ८2 20५ ७४५ 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (&ँ) ने फ़रमायाः , NE 22: is 20 आह कल 
जिस की आखरी बात (ला इलाहा 
इल्लल्लाह) हो वह जन्नत में दाखिल होगा' © 77 ५ | 
(376) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः ५6 ५6 , {5 ८१ 3७८ 6 70 ८४४ 8 
5/247, हाकिम: /35, 500, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2" bes we आज 203 


79 वगैरह. 
"Ea 55 NY 2॥ १ ५०१४ 55 


(37) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) . ८2 50८ ७४५ ci is ics is 
बयान करते हैं, ससूलुल्लाह (छ!) ने «; . 5 5.८१ १९ : is «६: 
फ़रमायाः 'अपने मरने वालों को कलिमा ; CT FER हि 
(ला इलाहा इल्लल्लाह) की तल्क्रीन करो।' al ०५०) ४७ OS ‘yd hao Kl 


_ (3777) तख़रीज : मुस्लिम: 976. ५५ SE id" 2.) le ko 
"WYNN 


फ़वाइद व मसाइल : (7) 'तल्कीन' की मसनून सूरत ये है कि मरने वाले को कहा जाये: (ला 
इलाहा इल्लल्लाह) पढ़ लो जैसे कि रसूलुल्लाह (&।) ने एक अन्सारी से फरमाया था। तफ्सील के 
लिए देखिए: (मुसनद अहमदः 3/52, 54, 268) दूसरी एक सूरत जो हमारे यहां मुरव्वज़ 
(प्रचलित) है कि पास बैठने वाले खूद ये कलिमा मुनासिब आवाज़ से पढ़ते हैं ताकि उसे याद देहानी 
हो जाये। हस्बे अहवाल इसके इख़ितियार करने में भी कोई हर्ज नहीं। (2) हदीस में बयान शर्फ़ व 


(| Ls Ls > + AR 
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फज़ीलत उन कलिमा कहने वाले लोगों के लिए है जो अमलन इसके तक़ाजे पूरे करते और शिर्क व 
बिदअत से बाज़ और बेज़ार रहे हों। लेकिन महज़ रस्मी वरवाजी तौर पर कलिमे का विर्द करते रहने 
वाले और अमलन शिर्क व बिदअत के मुर्तकिब अगर मरते वक़्त भी इस अंदाज़ में कलिमा पढ़ें, तो... 
वल्लाहु आलम! मुफोद नहीं। हाँ अगर इस अज्म व नियत से पढ़ें कि अगर मुझे मोक़ा मिले तो में इस 
कलिमे के तकाजे पूरे करूगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुफोद ओर बाइसे बशारत है। फरमाया: 'तमामतर 


पाकीज़ा कलिमात उसकी तरफ़ चढ़ते हैं और नेक अमल उन्हें बलन्द करता है।' (फ़ातिर: 70) 


बाब : 27 
मय्यत को आँखें बंद कर देनी 
चाहिए 
(378) हज़रत उम्मे सलमा (:#) बयान 


करती हैं कि रसूलुल्लाह (&/) हज़रत अबू 
सलमा (#) के पास आये जबकि (रूह 


क्रब्ज़ होने के बाद) उनकी नज़र फट गयी | 


थी, तो आपने उनकी आँखें बंद कर दीं। पस 
उनके घर वाले चीख़ व पुकार करने लगे, तो 
आप (४ ने फ़रमायाः 'अपने लिए बहुआएँ 
मत करो, बल्कि अच्छी बोल बोलो, 
क्योंकि जो तुम कहते हो उस पर फ़रिशते 
आमीन कहते हैं।' फिर आपने (बतौर दुआ) 
फरमायाः 'ऐ अल्लाह! अबू सलमा की 
बझ्िशिश फ़रमा, हिदायत याफ्ता लोगों के 
साथ इसके दरजात बलन्द कर ओर इसके 
. पीछे रह जाने वालों में तू ही उसका ख़लीफ़ा 
बन। और ऐ रब्बुल आलमीन! हमारी और 
इसको मगफिरत फ़रमा, ऐ अल्लाह! इसकी 
क्रब्र को फ़राख ओर रोशन कर दे।' 


FR £ _ sll 2, 
Os 2 oF Hl २५८ ४४-७५ 


० ~ 5 5) ह [ ~, Ge ० a (55 
Cr “८ (5) | -2)| Cs - «(3 | 9 | Gy 
र EA ५ ह £ >् 5 Fe 9 (६. 
PET Cr ‘dy el ° Cr + eld 4) 

i) ss a) ७ FE BF हे | Ce ‘9 को ? 


else oles lel deal 


£ 
४ 2 NP 


CF (४ (5 (= dsl 02.) 9 
Y Sil 5 FY" UE 2४ 
5s bk 5,०४४ SN 5७ Hi 
Ss ६ "EE. 

iE 3 ०४५७७ GoM 3 453 
(६-0 GH ५०; 
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9 ils eg 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि मय्यत की 
आँखें उसकी रूह निकल जाने के बाद बंद की 
जायें। कहते हैं: मैंने मुहम्मद. बिन मुहम्मद बिन 
नोमान अलमुकरी से सुना, वह कहते थे मेंने अबू 
मेसरा से सुना जो कि एक आबिद इंसान थे, वह 
कहते थे: मेंने जाफर अल मुअल्लिम को हालते 
मौत (नज़अ में आँखें बंद कर दीं ... और ये एक 
आबिद इंसान थे ... तो मेने उसी रात ख़्वाब में 
देखा कि वह मुझसे कह रहे थे: मेरी मौत से पहले 
ही तुम्हारा मेरी आँखें बंद कर देना मेरे लिए बहुत 
` बड़ी बात थी। 

(378) तख़रीज : मुस्लिम: 920. 


जनाजे के अहकाम वनसाइल १४6% 60 ७०५१६५८.) 
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फ़ायदा : रूह परवाज़ कर जाने के बाद मय्यत के साथ पहला काम यही करना चाहिए कि उसकी आँखें बंद कर 
देनी चाहिए, उसके लिए और उसके अहल के लिए दुआ को जाये और उसे मुकम्मल तोर पर ढाँप दिया जाये। 


बाब : 22 
(किसी भी मुसीबत के वक़्त) 


इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि 
राजिऊन पढ़ने का बयान 


(39) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 
सलमा(क्ः) बयान करती हैं, 
रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से 
किसी को कोई मुसीबत आ पड़े, तो चाहिए 
कि यूँ कहे: (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि 
राजिऊन। अल्लाहुम्मा! इन्दका अहतसिबु 
मुसीबती फआजिनी फ़ीहा, व अब्दिल ली 
बिहा ख़ेरम मिन्हा) 'हम अल्लाह के लिए हें 
और उसी की तरफ़ लोट जाने वाले हैं। ऐ 


६22 
CEG 


6 ० ‘ks र Cr (४४9१ 
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सुनु अबु दाऊद 7 जिल्द-4 #2 5554 जनाजेठे अहकान वमसाइल = 
अल्लाह! इस मुसीबत में, में तुझसे अज्रव- ८५ ० 
सवाब की उम्मीद रखता हुं, मुझे इसमें अज्र | 
इनायत फ़रमा और इस (मफ़क़ूद) के बदले "EEE NS 3 56 
मुझे इससे बढ़ कर बेहतर बदला इनायत 
फ़रमा।' 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/377, 
नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7090, अल यौम वल्लैला, 
हदीस: 077, हाकिमः 4/6, 7, व मुस्लिम: 98 | 
फ़ायदा : किसी भी क्रिस्म के छोटे बड़े नुक्सान या किसी अज़ीज़ के फौत हो जाने पर ये दुआ पढ़ना मसनून 
` है। और उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह अज्ज व जलल बेहतर सूरत में इसका बदला इनायत फरमायेगा। 


बाब : 23 


मय्यत को ढाँप देने का बयान || || £ २०४०१०५९2० 


(320) उम्मुल मोमिनौन हज़रत आयशा , 5 2 G6 5 55 sl Gs 
(#) से मनक्रूल हे कि नबी (&.) को 
(आपकी वफ़ात पर) एक मुनक़श धारीदार 
चादर से ढाँप दिया गया था। le ho Hl ol ie GF 
(320) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 584, मुसनद BPH Fe hs 
अहमदः 6/53, व मुस्लिम: 942. | | 


Py EF ८s? | Cr ५ CFS | Cr ६ ey (६4.3. 


बाब $ 24 Fr 


क्ररीबुल मर्ग के पास कुरआन न 
पढ़ने का मसला ५२४ eo 


(327) हज़रत माक्रिल बिन यसार (क) १४५ ६१ 545 | ८3 4:5० 5 
[ i, | है 3 

से रिवायत है, रसूलुल्लाह (४४) ने फ्रमायाः :. ६६५५ १७ - ९३८ - 53; 
“अपने मरने वालों पर सूरह यासौन पढ़ा ०5 8८7०, ५ 2002 
_करो।' ओर ये लफ़्ज़ इब्ने अलअला के हें। EE blake oF ‘Sl 
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५ जगच अंबु दाऊद /4 ००००554 जानाणेके अहकानवमसाइल 72004 CTE ० { 554 
NISC SIU ne SRO aS CY, dd Lt) ale nn 


(327) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इने ४ ७3४ ६८ - ५50 55 - ‘OL 
माजा, हदीस: 448, मुसनद अहमदः 4/05. | Lo iN 66 ss 3 (४६४ 


> G5 bf oe} bi" ०५०३ 4८० 
MN sl Bid ७; . " 


मल्हूज़ : हदीस ज़ईफ है। (मज़ीद देखिए, अहकामुल ज़नाइज़ शैख अल्बानी (रह.) मसला 75) 
इसलिए क़रीबुल मर्ग शख्स पर सूरह यासीन पढ़ने का रिवाज सही नहीं है। इसकी बजाये उसके लिए ये 
दुआ को जाये कि या अल्लाह इसके लिए इस सुत मरहले को आसान फरमा दे। | 


बाब : 25 


मुसीबत के वक़्त (गम के 


सबब से) बेठने का बयान 4....2-«| 


(322) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ८; 5६१० 65 5 ८3 455० Gs 
(#) से मरवी है, वह बयान करती हैं कि जब | विष 
हज़रात ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़ बिन अबी 0 "7 ० दल: छ ल एन फटी 
तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा (क) की. 42 ० 9 Hb 4८८५ 
शहादतें हूई तो नबी (&.) मस्जिद में बेठगयो। ०५८; (6 4557 ८४ 4! M6) १६८ 5 
आपके चेहरे पर ग़म के अम्तरात नुमायाँ थे। ,.:.| » Wes ५०० all lo bl 
और (रावी ने) क्रिस्सा बयान किया। ON is 
(322) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 305, व ह 22 
मुस्लिमः 935 

फ़ायदा : अहले मय्यत और उनके रिश्तेदारों को ऐसे मोके पर बैठना और इकट्ठे होना मुबाह व 
मुस्तहब है लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि ज़मीन ही पर बेठा जाये बल्कि हस्बे अहवाल चटाईयाँ, 
चारपाईयाँ या कुसिंयों पर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं। ताहम तीन दिन तक इस तरह ताज़ीयत के लिए 
_ आने जाने वालों की ख़ातिर बैठने को लाजिम समझना गलत है, क्योंकि ये कोई शरई मसला नहीं है 
कि इसे ज़रूरी समझा जाये। इसे ज्यादा से ज्यादा एक जायज़ रिवाज ही कहा जा सकता है। वल्लाहु 
आलम बिस्सवाब. इसके अलावा इन अय्याम में ताजीयत के लिए आने वाला शख़्स हाज़िरीन समेत 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


ROGAN AN SP FAT FO skoda < 
lS 


सुनन अब दाऊद जिल्द-4 § 584 5१ जनाजे के अहकाम वनसाइल 65१5 5 ६१५५।५५ 555 ) 
पहले हाथ उठाकर दुआ करने को ज़रूरी समझता है और जो शख्स ऐसा नहीं करता या अहले मय्यत 
इस तरीके को इ़ितयार नहीं करते, तो बुरा माना जाता है और उस शख़स़ को या अहले मय्यत को 
दुआ का मुन्किर बावर कराया जाता है, हालांकि मसला दुआ को अहमियत व फ़ज़ीलत का नहीं है, 
इसलिए कि वह तो मुसल्लमा है, दुआ की अहमियत व फज़ीलत का कोई मुन्किर (इन्कार करने 
वाला) नहीं। असल मसला मसनून तरीके से दुआ करने का है। बार बार हाथ उठाकर दुआ करना एक 
रस्म है और इसमें अक्सर कुछ पढ़ा भी नहीं जाता, या सिर्फ़ फातिहा ख़वानी कर ली जाती है, हालांकि 
सूरह फातिहा में मय्यत के लिए मगफिरत की दुआ का कोई पहलू ही नहीं है। गोया ये तरीका एक तो 
मसनून नहीं है, सिर्फ़ रस्म है। दूसरे, मय्यत के हक़ में इस तरह मग़फ़िरत की दुआ भी बिलड्मूम नहीं 
होती। अब सवाल पैदा होता है तो फिर ताजीयत का मसनून तरीक़ा क्या है? वह तरीका नीचे दिया जा 
` रहा है: अव्वल तो मय्यत के अहले ख़ाना का इस तरह एहतिमाम के साथ मुसलसल चंद दिन बैठना 
ही, ऐसा अमल है जिसका सबूत ज़मान-ए-रिसालत व ज़मान-ए-सहाबा व ताबेईन में मिलना 
निहायत मुश्किल है। असल बात जनाजे और तदफीन में शिर्कत होकर मय्यत के लिए मगफिरत की 
दुआ करना है। इसके बाद अहले मय्यत के लिए ख़ास तौर पर दरियाँ या चटाइयाँ बिछा कर बैठना 


महल्ले नजर है, तदफीन के बाद उनको अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाना चाहिए। और अहले 


मय्यत जब भी और जहां भी मिलें उनसे ताजीयत कर ली जाये। ताज़ीयत किन अल्फाज़ में और किस 
_ तरह की जाये? बेहतर ये है कि अहले मय्यत को सबसे पहले सब्र व रज़ा की तल्क़ीन की जाये: (इन्ना 
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन) पढ़ कर, सबके लिए इसी अंजाम से दोचार होने को वाजेह किया 
जाये। मय्यत के हक़ में बगेर हाथ उठाये मगफिरत की दुआ को जाये ओर अहले मय्यत के लिए सन्रे 
जमील की। और वह दुआएँ पढ़ी जायें जो इस मौके पर नबी (&) से साबित हैं। जैसे नबी (छ) की 
साहिबज़ादी हज़रत ज़ैनब (ऋ) का बच्चा आलमे नज़अ में था, उन्होंने नबी (&/- को बुलाने के लिए 
पैगाम भेजा, तो आपने उन्हें सब्र व एहतिसाब की तल्क़रीन करते हुए फरमाया: (इन्ना लिल्लाहि मा 
अख़ज़ा वलहू मा आता व कुल्लु इन्दहु बिअजलिम्मुसम्मन) (सही बुखारी, हदीस: 284) बेशक 
अल्लाह ही का है जो उसने लिया, और उसी का है जो उसने दिया, और हर एक के लिए उसके पास 
एक वक़्त मुक़र्रर है। जब हज़रत अबू सलमा (ऋ) फौत हो गये, तो नबी (छ) उनकी अहलिया 
हज़रत उम्मे सलमा (#) के पास ताज़ीयत के लिए तशरीफ़ ले गये और इन अल्फ़ाज़ में दुआ 
फरमाईं : (अल्लाहुम्मग फ़िरलि अबी सलमा वर्फअ दरजतहू फिल महदिय्यीन वर्लुफ्हू फ़ो 
अक्रिनिही फिल गाबिरीन वगफिर लना या रब्बल आलमीन वफ्सह लहू फौ क़ब्रिही व नव्विर लहू 
फीहि) 'ऐ अल्लाह! अबू सलमा की मगफिरत फरमा, इसके दर्ज महदिय्यीन में बलन्द फ़रमा, और 
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इसके पीछे रह जाने वालों में इसके बाद तू उनका जानशीन बन और हमारी और इसकी मगफ़िरत 
फरमा, ऐ रब्बुल आलमीन! इसकी क़ब्र में कुशादगी फ़रमा और इसको इसके लिए मुनव्वर फ़रमा दे। 

जिसको ये मसनून दुआएँ और अल्फाज़ याद न हों, तो वह अपनी ज़बान में हाथ उठाये बगैर मय्यत के 
लिए मग़फ़िरत की और अहले ख़ाना के लिए सब्रे जमील की दुआ करे और इस क़िस्म की बातें करे 
जिससे पस्मांदगान को तसल्ली मिले और उनके दिल व दिमाग से सदमे के अस़रात कम हों। इस मौके 
पर भी चूंकि नबी (&।.) से हाथ उठा कर दुआ करना साबित नहीं है, इसलिए इस रिवाज से बचा जाये 
और सुन्नत के मुताबिक़ हाथ उठाये बगैर दुआ की जाये। 


बाब : 26 


ताजीयत का बयान 


(323) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन ४9 2३ ५ ५४ ८+ ५७ ८} ५४ ७55 
अलआम्न (ऋ) बयान करते हैं कि हमने. ६६ १८५ (५८) ७६,2५५ 
नबी (&।.) को मईयत (साथ) में एक मय्यत ? 
को दफ़न किया। जब हम फ़ारिग हूए तो Nl HE (हं टी ५५० 
रसूलुल्लाह (&.) वापस लोटे, हम भी आपके ८? ५ ७४ 4! + ७० “ट 
साथ वापस हूए। जब आप अपने दरवाज़ेके ।„ ||| .),:,, bo U5 3६ , sl 
सामने आये तो रूक गये, हमने देखा कि एक CE Es 

5 bb - Es oi - ५३७ 4८५ all 
ख़ातून आ रही है, मेरा ख्याल है कि आपने मम पु 
उसे पहचान लिया था। जब वह जाने लगी तो (९०१ “८ ५! ८० 4! ८५-५४ 5-2) 
मालूम हूआ कि वह हज़रत फ़ातिमा (क) थी। ६6 ८ 46 35७ GB 2 |; 
रसूलुल्लाह oe ने फ़रमायाः फ़ातिमा! तुम ६१5-७5. 6-4 ou 558 
अपने घर से क्यों निकली हो?' उन्होंने कहा: Sh Gis - EG bo 
ऐ अल्लाह के रसूल! में उन घर वालों के पास. : की ऐ “कर 
आई थी और मैंने उनकी मय्यत के लिए दुआ (५ 44 4 ८.० 4 ०५०८ 0 ०७५ 
ओर उसके मुताल्लिक़ ताज़ीयत की ही 55  " ॥.५८ १, ६:७३ ८ ४:54 ६" 
रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमाया: ओर तू शायद 
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सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 70 

उनके साथ कुदा (मक्राबिर की तरफ़) भी गयी 
'होंगी?' उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह! जब 
कि मेने आपको इस बारे में फ़रमाते सुना है जो 
आप फ़रमाते हें। आप (&)) ने फ़रमायाः 
'अगर तू उनके साथ कुदा जाती तो ...' 
आपने बड़ी सख्त बात जिक्र फ़रमाई _ 
(मुफज्ज़ल कहते हैं कि) मैंने रबीया से कुदा के 
बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहा: में समझता हूं 
कि उस जगह कत्रे हैं। 
(323) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
88], हाकिमः /373, 374 
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फ़ायदा : इस हदीस से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना जायज़ नहीं है। 
लेकिन उलमा ने कहा है कि ये उस वक़्त को बात है जब इन्तेदा-ए-इस्लाम में लोगों को कब्रिस्तान 
जाने से रोक दिया गया था। फिर जब नबी (&.) ने इसकी इजाज़त दे दी तो फिर मर्दों के साथ औरतों 
का भी कब्रिस्तान जाने का जवाज़ निकल आया, क्योंकि इजाज़त के अल्फाज आम हैं जिनमें मर्द और 
औरत दोनों शामिल हैं। अलबत्ता इसके ठ़मूम से सिर्फ वह औरतें खारिज होंगी जो सब्र व जन्त से 
आरी ओर गैर शरई हरकतों को आदी हों। ऐसी औरतों के लिए जाने की इजाज़त नहीं होगी। 


बाब : 27 
ब्र दर हक़ीक़त वही है जो 
मुसीबत आते ही किया जाये. 


(324) हज़रत अनस (%#) से मरवी हे कि 
अल्लाह के नबी (४0) एक औरत के पास से 
गुजरे जो अपने बच्चे पर रो रही थी आपने 
उससे फरमायाः 
इख़ितयार कर ओर मग्र कर।' वह बोली: 
तुम्हें मेरी मुसीबत की क्या परवा? उस औरत 


'अल्लाह का तक्वा 


Eo, 


doll KE all ob 


© 
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सुजुन दाऊद 4 जिल्द-4 #5525६ जनाज़ेके अहकान वनसाइल _ { saat BR 558 ¥. 
से कहा गयाः ये तो नबी (छ) हैं। तब वह ० 2.5 <& 4 8 ad <4| 
आपकी ख़िदमत में हाजिर हूई, उसने आपके LU ES i. hes ule 
दरवाज़े पर चौकीदार न पाये। उसने कहाःऐ {` ; `, , र 

अल्लाह के रसूल! मैंने आपको पहचाना नहीं. ५ “7 £ 50 ०८5 ४ ४०४ ७५ 
था, तो आप (&0-> ने फरमायाः सब्र वही " st Yall se Gs 


होता है जो पहले मदमा के वक़्त हो।' | " ७4» 3; 
(3424) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 252, व 
मुस्लिम: 926 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रोने पीटने और चीख़ने चिल्लाने के बाद जब इंसान वैसे ही थक हार 
जाता है तो उसे सब्र क़रार नहीं दिया जा सकता। सन्र तो ये है कि मुसीबत आये तो उस पर (इन्ना 
 लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन) के अलावा कुछ न कहा जाये, अल्लाह के फैसले पर तस्लीम व 
रजा का मुज़ाहिरा किया जाये ओर जज़अ फ़ज़अ, नोहा व मातम और अलाह का शिकवा न किया 
जाये। (2) शिद्दते जज्बात और आप को न पहचानने की वजह से उस औरत से रसूलुल्लाह (&) के 
हक़ में जो तकसीर हूई, आपने उसे माफ़ फरमा दिया। (3) जो शख़स अपने नाबालिग बच्चों को 
वफात पर सब्र व रज़ा का इजहार करे, उसे जन्नत की बशारत दी गयी है। हज़रत अनस (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (€) ने फरमाया: 'जिस मुसलमान के तीन बच्चे बालिग होने से पहले फ़ोत 
हो जायें तो अल्लाह तआला उसको उन बच्चों पर अपनी रहमत को बरकत से जन्नत में दाखिल 
फरमायेगा।' (सही बुखारी, हदीस: 248) इसी तरह एक दूसरी रिवायत में आपने फ़रमाया: 'जिस 
मुसलमान के तीन बच्चे फोत हो जायें, उसे जहन्नम को आग नहीं छूएगी।' (सही बुखारी, हदीस: 
25) इसके अलावा हज़रत अबू सईद ख़ुदरी की रिवायत में है कि आपने औरतों से मुखातिब होकर 
फरमाया: 'तुममें से जो औरत अपने तीन बच्चे आगे भेज दे यानी मौत हो जायें तो वह उसके लिए 
जहन्नम की आग से रूकावट बन जायेंगे, तो एक औरत ने कहा, और दो बच्चों का क्या हुक्म है, तो 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: दो का भी यही हुक्म है।' (सही बुखारी, हदीस: 7249) 
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बाब : 28 


मय्यत पर रोना 


(325) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&:) की एक 
साहिबज़ादी (बेटी) ने आपको पेगाम भेजा, 
जबकि में, सअद बिन उबादा (,#) ओर 
गालिबन उबय (#ः) भी आप (&/-) के पास 
बैठे हूए थे, मेरा बेटा या बेटी नज़अ की 
कैफ़ियत में है तो आप तशरीफ़ ले आयें। 
आपने जवाब में सलाम कहलवाया और 
फ़रमायाः 'उसे कहो कि अल्लाह जो ले ले 
और जो इनायत फरमा दे सब उसी का हे और 
हर चीज़ का उसके यहां एक वक़्त मुक्रर है।' 

उसने आप (&- को दोबारा क्सम देकर 
` बुलवाया तो आप तशरीफ़ ले गये। फिर बच्चे 


को रसूलुल्लाह (&) की गोद में दे दिया गया _ 


जब कि वह दम तोड़ रहा था। पस 
 रसूलुल्लाह (€|) को आँखें बह पड़ीं। हज़रत 
सद (#) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
क्या? आपने फरमायाः 'बिलाशुब्हा ये 
` रहमत हे, अल्लाह जिनके मुताल्लिक़ 
चाहता है उनके दिलो में उसे डाल देता है और 
अल्लाह अपने उन्हीं बंदों पर रहमत फ़रमाता 
है जो रहम दिल हों।' 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 284, व मुस्लिम: 923. 
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फ़वाइद व मसाइल : () मय्यत पर गम की वजह से आँखों से आँसू का निकल आना, एक 
फितरी बात है। इसलिए ये कोई मायूब बात नहीं, बल्कि ये दिल की नमी ओर रहम दिली को अलामत 
होती है। (2) जिस शख्स का दिल सख्त हो, ऐसे मौकों पर फितरी तौर पर जो गम होता है, उसका भी 
जायज़ तौर पर इजहार न हो तो ये संगदिल है जो अच्छी बात नहीं है। ये कैफियत काबिले इलाज है। 
और इसका इलाज है मौत को कसरत से याद करना, कब्रिस्तान की ज़ियारत और यतीम के साथ 
शफ़क़त का मामला करना। इन आमाल को बजा लाने से दिल की सख्ती नमी से बदल सकती है। 
(3) कहीं करीब में भी कोई पैगाम लेना देना हो, तो हुस्ने अदब ये है कि पहले सलाम कहलाया जाये। 
(326) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ८ 5४८० ७४४७ E55 ८: 5५८5 Es 
से मनक्रूल.हे कि रसूलुल्लाह > ने ख़बर. 5 :: ५६ ८.6 ६४,5८४८] 
दी : “मेरे यहां आज रात एक बच्चा पेदा हूआ उ 
है। मैंने उसका नाम अपने वालिद के नाम पर _*+ “४ ८-० %' ४४८ J ४८७ 20७ 
'इब्राहीम' रखा है।' ओर हदीस बयान की। a ५05 AY 3" ०५०३ 


PSR 


हज़रत अनस (ॐ) कहते हैं : मैंने उसे देखा [3 ५6 <. 535 . " ८7] ८ 
कि वह रसूलुल्लाह (8) के हाथों में ||), ९ 5४ ५८.६ 45५ 5 3 
(आलमे नज़अ में) बेचैन हो रहा था तो कि 

रसूलुल्लाह (&) की आँखें बह पड़ी, फिर 77“ Ei Ls 
आपने फ़रमाया: 'आँख रोती हे, दिल (&% " ४४७ ss ile ll ko 4 
इन्तेहाई गमगीन है और हम वही कहते हैं ५ ७५,5 % < ३5५5 ३९ 

जिसमें । तेरी i र र 
जिसमें हमारे रब की रज़ा है। इब्राहीम! तेरी Bd ८७५ GL 6 ७: 


जुदाई पर हम ग़मगीन हैं।' | 
(326) तख़रीज : बुखारी, हदीस: ।303, व 
मुस्लिम: 2375. 


फ़ायदा : मालूम हूआ कि रसूलुल्लाह (&) साहिबे इख़ितयार न थे, बल्कि अल्लाह को बारगाह में 
बिल्कुल बेइख्तियार, आजिज़ और अल्लाह को रज़ा पर राज़ी रहने वाले बंदे और रसूल थे .... (छ) 

आपका ये उस्व-ए-हस्ना हर मुसलमान के लिए क्राबिले इत्तेबा है। इसमें गम का फितरी इज़हार भी 
है और ये रब के फैसले पर तस्लीम व रज़ा का आमेज़दार भी है। 
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बाब : 29 


नोहे का बयान 


(327) हज़रत उम्मे अतिया (क) से 2 || 45 6 Ls ७४४ 


रिवायत है उन्होंने कहाः बेशक ९ 2.७ FO SPI, 
रसूलुल्लाह (&) ने हमें नोहा करने से मना ” 

फ़रमाया है। | > 0४ ०५५ 4०५ Wl ko 4b 
(327) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7205, व क्‍ pee] 
मुस्लिम: 936. 


(328) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ८ 455० 675 2 5; tl ४४४ & 
रिवायत है उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (&.) ने. 5५.८ <5 

£ ( | कर की ( जे 3 
नोहा करने वाली और उसे सुनने वाली पर. क र GF 


लानत फ़रमाई हे | Ns Us | CF OAD CF “42८ | Cr 
(328) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद ५ ८.2 50 ५५८१ ७४ ५6-५5५ 
अहमदः 3/65, बेहकी: 4/63. PC Ft PP 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत ज़ईफ़ है मगर दूसरी सही अहादीस की रोशनी में मसला इसी 

तरह है कि नोहा सुनना भी जायज़ नहीं। (2) 'नोहा' मुराद मय्यत पर आवाज़ और पुकार के साथ 

रोना, यानी चीख़ व दहाड़ मचाना, बीन करना, बाल नौचना, सर में खाक डालना और कपड़े फाड़ना 

वगैरह है। हाँ इसके बगैर गम के तास्सुर और रहम दिली की बिना पर आँसूओं का निकल आना कोई 

मायूब चीज़ नहीं है। (3) नोहा करना हराम और कबीरा गुनाह है, उसे सुनना और ऐसी मज्लिसों में 

हाजिर होना भी नाजायज़ और हराम है, बिलखुसूस अश्र-ए-मुहर॑म में शियों को तरफ़ से बपा की 

जाने वाली मारूफ़ मज्लिसों में जाना भी नाजायज़ है। कुर्जन मजीद में है: गुनाह और ज़्यादती पर 
एक दूसरे के साथ ताअवून मत करो। 

(329) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) |; 542 ९ ४ 55 54४७ ४-७ 

से रिवायत है, रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमाया: | 
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! सुनु अबु दाऊद | जिल्द-4 #5 55 
'बिलाशुब्हा मय्यत को उसके घर वालों के 
रोने की वजह से अज़ाब होता है।' ये हदीस 
हज़रत आयशा (,#) के सामने बयान की 
गयी, तो उन्होंने कहा: (हज़रत इब्ने उमर 
(#) भूल गये हें, हक़ीक़त ये है कि) 
नबी (€) एक क़ब्र के पास से गुज़रे थे, तो 
फ़रमाया था: 'बेशक ये क्रब्र वाला अज़ाब 
दिया जा रहा हे ओर उसके घर वाले उस पर 
रो रहे हैं।' फिर हज़रत आयशा (:#) ने ये 
आयत पढ़ी: (वला तज़िरू वाज़िरतुव विज़्रा 


४ ` जलाजे के अहकाम व मस्ाइल. कर 


२५ (2४ CTE SSY 
SETI 4 

< Lp ~ sR] ~ f +, [26 
rt a 8 abs Gils Eis 
5 £ 
all BS JG NE 6 0 | Cr A] Cre 
Sia EN 5H" hes wk Le 

2, iz Z| ट 
45502 208 558 , " ak al od, 


# 


i | = yo ~| (५:४७ - ks CAI 


Er APR FRG] 
5 dads Diag I colo i" 


2 ८ 
५% TE alc ~ 


229 ०») | BB ys } ~ | 5 * ° ~ 


उरा) 'कोई जान किसी दूसरी जान का .: ; Wie lites 
बोझ नहीं उठायेगी।' हन्नाद ने अबू 7? a ied 
मुआविया से रिवायत करते हूए वज़ाहत की क्‍ - 5256: 
कि रसूलुल्लाह (७४) एक यहूदी की क़ब्र के 


पास से गुज़रे थे। 

(329) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3980, 3987, 

व मुस्लिम: 932, बुखारी: हदीस: 3979. | 

फ़ायदा : मरने वाला अगर काफिर हो या बिलफर्ज़ मुसलमान भी हो मगर नोहा करने की वसीयत कर 
गया हो या इस अमल पर राज़ी हो तो अहले खाना के नोहा करने से उसे अज़ाब होगा। इस सूरत में उसे 
अज़ाब दिया जाना पिछली आयत के ख़िलाफ़ नहीं, अलबत्ता अगर वह इस अमल से बेजार रहा हो 
और मना कर गया हो, फिर पीछे वाले ये गैर शरई काम करें तो वह उससे बरी होगा, लिहाज़ा मोमिन 
को चाहिए कि अपने वारिसों को नोहा या बीन करने से सख़ती के साथ मना करते रहा करें। हजरत 
आयशा (#) ने इस हदीस को इस आयत के ख़िलाफ़ समझा, इसलिए इसकी ये तावील की। जब कि 
वाक्रिया ये है कि मज़कूरा मफ़हूम के मुताबिक़ इस हदीस और आयत में कोई इख़ितलाफ़ नहीं है, 
इसलिए ये हदीस भी इस तरह सही है जिस तरह हजरत इन्ने उमर (.&) ने इसे बयान किया है। 
(330) हज़रत यज़ीद बिन औस कहते हैं 
कि में हज़रत अबू मूसा अश्री (%#) के 
यहां गया जब कि वह (बीमारी के बाइस) 


~ 


2 
£ 4 
3 ~ (5) ~ 20% | 2o 2 Ee (5 ~ 
°+ 
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दुचनु दाऊद /‡ जिल्द-4 000 
बहुत ही तकलीफ़ में थे, तो उनकी बीवी रोने 
लगी या उसकी तैयारी करने लगी। हज़रत 
अबू मूसा (:&) ने उससे कहा: क्या तूने 
रसूलुल्लाह (&.) का फरमान नहीं सुना? 
कहने लगी: हाँ, मैंने सुना है। चुनांचे वह 
खामोश हो रही। जब हज़रत अबू मूसा(.#) 
की वफ़ात हो गयी तो यज़ीद कहते हैं कि में 
उस खातून से मिला ओर उससे पूछा कि वह 
क्या बात थी जो अबू मूसा ने आपसे कही 
थी कि क्या तुमने रसूलुल्लाह (&|.) का 
फ़रमान नहीं सुना और फिर आप ख़ामोश हो 
रही थीं? उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह (&.) ने 
फ़रमाया था: 'जो कोई (मुसीबत में) बाल 
मूंडे या बीन करे (या मुँह पीटे) या कपड़े 
फाड़े वह हममें से नहीं हे। 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 866, 
867, बुखारी, हदीस: 296, मुस्लिम: 04. 


(33) हज़रत उसैद बिन अबी उसैद एक 
खातून से बयान करते हैं जिसने 
रसूलुल्लाह (&ँ.) से बेत की थी, कहती है 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने हमसे जो अहद लिये 
थे कि नेकी के कामों में हम आपकी 
नाफ़रमानी नहीं करेंगे ... इसमें ये भी था कि 
चेहरा नहीं नोचेंगी, हाय वाय नहीं करेंगी, 
कपड़े नहीं फाड़ेंगी और बाल नहीं नोचेंगी। 
(337) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 4/64, 
रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 667. 


जनाजे के अहकाम व मसाइल | 


के) (07१ TANT TD 4 [563 | 25८ 


SPS CA 563 } 
(3२ ज्ट्‌ CO ५ et | =| Cr 6) १०“ ०० CO 
PE हम 7 oe ENE ~ i ( 

5 i ug ke EBS ४७ ७.४ 
J ४ bi 9 | Sc) 43 | ® | ८८५०० wD Bory 


9 0, 8! 


adi" abs uel oho 
"5 55 5 && 

SY ES a ४७ 3.० Ex 
ke FN 2४८ 27 HN bb - (४४४ 
Tod lo BL ls 
Ge Bl ४७७ 5७७ 6 SEN be 
hss ils ll ko ०५८८ 
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बाब :30 | [| ६30 


eS ९ € RBS Cn द 


अहले मय्यत के लिये खाना FR 
तैयार करना 2२ ५9 2 


(332) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर "5 23.७ 3५४ ७४५७ i Gs 
(„#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (|) ने Sh ye ६ de ..७ ८: 
फ़रमाया थाः 'आले जाफर के लिए खाना ?” ˆ ET शत मत 
तैयार करो बिलाशुब्हा उन्हें एक ऐसा मामला *#* ** ८० £* ४४४ ४७ ८७ ४८ 
दरपेश है जिसने उन्हें मशगूल कर दिया ही' 5४9४ ५७८ /& 9) |,६.०। " १) 
(उनके पास हज़रत जाफ़र (%#) की शहादत OO» ‘5 £ 5४ 
की ख़बर आई थी) 

(332) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 

. 998, इन्ने माजा, हदीस: 670, हाकिम: ।/372 

फ़ायदा : इस हदीस से इस्तेदलाल करते हूए बाज़ लोग कहते हैं कि अहले मय्यत के घर में तीन दिन 
तक खाना पकाना जायज़ नहीं। लेकिन नबी (&9.) का ये फरमान तो ऐन मौके के वक़्त के लिये था, 
उसे तीन दिन तक लम्बा करना शरअन सही मालूम नहीं होता। इसके अलावा इससे असल मकसद 
अहले मय्यत से इजहारे हमदर्दी था, महज़ खाने पकाने की मनाही नहीं इसलिये इससे इस्तिदलाल 
करके अहले मय्यत के घर खाना पकाने को बिलकुल मना कर देना भी सही नहीं हाँ एक और रिवाज 
जो आम हो गया है शरई तौर पर दुरूस्त नहीं और वह है जनाजे में शरीक होने वालों के लिये खाना 
पकाना और दावते आम का एहतिमाम करना। जनाजे में शरीक होने वाले दो क्रिस्म के लोग होते हैं। 
एक तो करीबी रिश्तेदार, जो दूर दराज के इलाकों (मुख्तलिफ शहरों) से आते हैं, वह फ़ौरन वापस जा 
भी नहीं सकते और मय्यत से ख़ुसूसी ताल्लूकात की वजह से उनका फौरन वापस चले जाना मुनासिब 
भी नहीं होता। दूसरी किस्म के लोग, जो तादाद में आम तौर पर करीबी रिश्तेदार से ज्यादा होते हैं जो 
दोस्त अहबाब अहले मुहलला और हम ख्याल जमाती भाइयों पर मुश्तमिल होते हैं, उनको शिरकत 
नमाज़े जनाज़ा या ज्यादा से ज्यादा तदफ़ीन तक होती है। उसके बाद ये अपने अपने घरों को चले जाते 
हैं। पहले क्रिस्म के लोगों के लिए खाना तैयार करना तो यक़रीनन जायज़ है, क्योंकि वह मय्यत के 
निहायत करीबी होते हैं और उनका क़याम भी अहले मय्यत के पास ही होता है। लेकिन दूसरे किस्म के 
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सुनुनु अबु दाऊद 4 जिल्द-4 | 4 #०5१ जनाजेके अहकान व मसाइल ल्‍ 2005 esa Wf 565 | 
लोगों के लिए भी खाना तैयार करना और उनको दावतों की तरह खाना खिलाना या उन्हें खाने पर _ 
मजबूर करना या दावते आम को मुनादी करना अपने ऊपर बोझ डालना है जो शरअन महल्ले नज़र है। 
ये तरीका मालदारों ने शूरू किया हे जिनके लिए चंद देगें पका लेना कोई मुश्किल अम्र नहीं, लेकिन इस 
रिवाज ने कम वसाइल वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इस मौक़े पर तमाम शुरका-ए- 
जनाज़ा के लिए दावते आम का एहतिमाम करना, काबिले इस्लाह है। खाने का ये एहतिमाम सिर्फ 
करीबी रिश्तेदार के लिए होना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए इसका एहतिमाम किया जाये, न दूसरे लोग 
इसमें शरीक ही हों। 


बाब : 37 


शहीद को गुस्ल देने का 
मसला? 


(333) हज़रत जाबिर (%) से रिवायत हे, ८; 5४७ ७४५ . ५८८ 5 455 ७४५ 
कहा: एक शख़स़ को उसके सीने या हल्क्र में 
एक तीर आ लगा और वह फौत हो गया तो `. लक 
उसे उसी तरह उसके कपड़ों में लपेट दिया. '5%४* & > 3४८ ४२ «७ ४ 
गया। कहते हैं: (इस वाक्रिया में) हम. ८4 + 5५४ > #2 
रसूलुल्लाह (€) के साथ थे। FO PR! 0 
(333) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर, : 

तम्हीदः 24/244, मुसनद अहमद, हदीस: 3/367, 
इब्ने अल मुलक्लिन, हदीस: 872. | «0 ० is & ६४5 - ०४७ - 


. (००) “ls 
(334) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से , ८54 5 ०.55 4 58 5५ ७४५ 
il, र BR 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४8) ने शोहदा ५३ ४५७ 35 cob 3 3.5 ७६४ १8 
ए--उहुद के मुताल्लिक़ फ़रमाया था: उनके [| ., , | ६.& म 
_ हथियार और (चमड़े की) पोस्तीन उतार ५४: | Rp hs OF till 
लिये जायें ओर उन्हें उनके ख़्नों और कपड़ों 


He NS ०७) ties 


HUSA SEBS ss | 
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ही में दफ़न किया जाये। ake ०॥॥ ko ll Dis 2 0७ es 


(ये अल्फाज ज़ियाद बिन अय्यूब के हैं) sd ec EBS i ol, 
(334) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने £, [nl 
माजा, हदीस: 575. HE FE so 05 २०७ 


(335) हज़रत अनस (.#) ने बयान किया ८ ५४५ BN ४-७ «(60५० 5: sl Es 
कि शोहदा-ए-उहुद को गुस्ल नहीं दिया 


न्हे उनके हों Gol dad gs 8 
गया, उन्हें उनके ख़ूनों के साथ ही दफ़न कर , ; प”; ee 
दिया गया ओर जनाज़ा भी नहीं पढ़ा गया। 4०५. Sl 5 4० ing - ८८3 Cy] 


(335) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम, ५ । 5 2 हे 
हदीस: /365, 366, हदीस: 338 में देखें। 5 | ४5५5 ६ 88 20५ &; 3 


ge hs ४5 tf |+355 Leg 
फ़वाइद व मसाइल : (7) जंग में शहीद होने वाले के लिये यही है कि उसे उसी तरह बिला गुस्ल 
खून में लतपत और उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया जाये जिनमें वह शहीद हूआ है। जैसे कि पिछली 
अहादीस में आया है। (2) ये अहादीस, उन लोगों की दलीलें हैं जो शहीद की नमाजे जनाज़ा पढ़ने के 
काइल नहीं हैं। लेकिन बाज़ रिवायत से नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का जवाज़ भी साबित होता है। इसलिए 
इस मसले में तोसीअ है और दोनों ही सूरतें जायज़ हैं। ताहम दलाइल की रू से राजेह मस्लक पहला ही 
मालूम होता है। दूसरे का सिर्फ जवाज़ ही है। इस जवाज़ की बुनियाद पर शहीद को नमाज़े जनाज़ा पढ़ने 
को इश्तेहार बाज़ी और प्रोपेगेंडे का जरिया बना लेना, कोई पसन्दीदा अम्र नहीं है। इस तरीके से तो 
इसका जवाज़ भी महल्ले नजर (डाउटफुल) करार पा जाता है। 


(336) हज़रत अनस (क) से मवी है कि. - ,‰; ७ ६425 . 53 ५५४ ४७5४ 
रसूलुल्लाह (&) हज़रत हमज़ा (#) के पास ,. : 
7 
से गुजरे जब कि उनका मुसला (लाश हु 
चीरना-फाड़ना) किया गया था। (उनकी 7 0 ॐ 5 रात 
लाश से नाक ओर कान वगैरह काट लिये गये. && 5! ५ “| && - ८5: 
थे) तो आपने फ़रमाया: 'अगर ये बातन हो ,[॥ 0.०; £| Sie he 
कि (इनकी बहन) मफ्रिया (#) सेबर्दाशत :.०. i ule wl 7 
नहीं हो सकेगा तो में उसे (हज़रत हमज़ा की FE Fe 


9 (2.७9 ट्‌ >> “| Ls 
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दा लल. आजा बा 


गगन के अहन वनलहल ह 54 567 
लाश को) ऐसे ही छोड़ दूं यहाँ तक कि इसे 5 442 5 $ 9" ॥& ५ ४ 


दरिन्दे और परिन्दे खा जायें और फिर ये उनके 
पेटों ही से महशर में आयें।' और (उहुद में) 
कपड़े कम पड़ गये और शहीदों की तादाद 
बहुत ज़्यादा हो गयी तो एक एक दो दो और 
तीन तीन को एक ही कपड़े में कफ़न दिया 
गया। 


क़ुतेबा ने मज़ीद कहा: ओर एक एक क्रब्र में 


दफ़न किये गये। रसूलुल्लाह (€) उनके 
मुताल्लिक़ दरयाफ्त फ़रमाते जाते थे कि उनमें 
से कुर्आन किस को ज़्यादा याद है? फिर उसे 
क्रिब्ला की जानिब आगे कर देते थे। | 
(336) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिमिंजी, 
हदीस: 076, हाकिम: 3/96 


~ 


“जी ] 27 4] 
ss gl 488 5 Ud 
wl ws ६५८ ७४ sie 


~ न 2 ~ CE Lk pe ~ 
SEN HN 5७5 Gl Os 
55 - I ON ७ 5/52 56958 
2 2 2 

5% FS 


56S 22 7 Cs? 5५४५९ ~ 7 AD 
2g 
tO hss Alc ll ko १४४ Bd 


42] 0० प्र * 6° ०* 9; ०72% 
Il i "OB ९३१ 


फ़ायदा : आलिमे दीन और हाफिज़े कुर्आन मौत के बाद भी दूसरों से आगे होता है। और अल्लाह की 
राह में आने वाली अज़ीयत जिस कद्र भी हो अल्लाह के यहां दर्जात की बुलंदी का बाइस होगी। 


(337) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (&) हज़रत हमज़ा (#) के 
पास से गुज़रे (ओर देखा कि) उनका मुसला 
किया गया है तो आपने उनके सिवा किसी 
और का जनाज़ा नहीं पढ़ा। 

(337) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तहावी 
मआनिल आसारः: /502, /503. 


43 5७७ Eis sil 3.५८ ४.७ 
१८० AN sf doll (४.५. oe 
Fo obs ids ll ० il ७ ५.४ 
Go Ff le ha ४3 ५० (४ 3 ise 


- 9x £| BN 


फ़ायदा : इससे शहीद की नमाज़े जनाजा पढ़ने का जवाज़ साबित होता है। बल्लाहू आलम! 


(338) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह _ 


(#) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (€) 
शोहदा-ए-उहुद में से दो दो आदमियों को 
इकट्ठा करते ओर दरयाफ़्त फ़रमातेः 'इन में 


Cr J Cr 9 ८ Rs ge A GSS 


‘> We] Cr | Cr > ८ EU) | 3 | , ७.० 9०० 
5 [5 a ० a) 0” ०८ 
© | ४ =) (७ हुए AS © Cr | Ss Cr 
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र १ 5 क 
जनाजे के अहकाम वमसाइल _ 02% 


सुनन अबु दाऊद 4 जिलद-4 | 4 DS 
कुन किसे ज़्यादा याद है?' जब किसी 
एक की तरफ़ इशारा किया जाता, तो आप 
उसे लहद में आगे रखते। और आपने 
फ़रमायाः 'में क्रयामत के रोज़ इनके लिये 
गवाह होऊंगा।' आपने हुक्म दिया कि इन्हें 
इनके ख़ूनों ही में दफ़न किया जाये और इन्हें 
गुस्ल नहीं दिया। | 


(338) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 343. 


(339) हज़रत लैस ने इस हदीस को ऊपर 
दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया 
और कहा कि आप (&) ने शोहदा-ए-उहुद 
में से दो दो आदमियों को एक एक कफ़न में 
इकट्ठा किया। 

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुजर चुकी है. 


बाब : 32 


मय्यत को गुस्ल देते हूए उसके 
लिए परदा करना 


(340) हज़रत अली (,#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (€|) ने फ़रमायाः 'अपनी रान 
बेपरदा न कर और न कभी किसी जिन्दा या 
मय्यत की रान को देख।' 

_ (340) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ जिद्दा) इब्ने 
माजा, हदीस: 460, हदीस: 405 में देखें। 
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(34) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#) बयान करती हें कि सहाब-ए-किराम 
ने जब नबी (&) को गुस्ल देना चाहा तो 
उन्होंने कहा: अल्लाह को क्सम! हमें मालूम 
नहीं कि आया हम रसूल (&!-) के कपड़े उतारें 
जैसे कि हम अपनी मय्यतों के उतार देते हैं या 
इन्हें इनके कपड़ों समेत ही गुस्ल दें। पस जब 
उनका इस बारे में इख़ितलाफ़ हूआ, तो 
अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी, उनमें से 
कोई भी न बचा मगर उसकी ठोड़ी उसके 
सीने से जा लगी। फिर घर की जानिब से एक 
बात करने वाले ने बात की, किसी को ख़बर 
नहीं कि वह कोन था कि नबी (४0) को 
उनके कपड़ों समेत ही गुस्ल दो। चुनांचे वह 
उठे और रसूलुल्लाह (€) को आपकी 
क्रमीस समेत गुस्ल दिया। ओर क्रमी के 
ऊपर ही से पानी डालते जाते थे और आपकी 
क्रमीस ही से आपको मलते जाते थे बगर 


इसके कि आपके जिस्म को उनके हाथ लगें। 


हज़रत आयशा (#) कहा करती थीं: अगर 
मुझे इस मामले का पहले इलम हो जाता 
जिसका बाद में हुआ हे, तो आपको आपकी 
बीवियाँ ही गुस्ल देती। 

(34) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने मांजा, 
हदीस: 464, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2]56, 257, 
इब्ने जारूद, हदीस: 57, हाकिम: 3/59, इन्ने 
अलमुलक्रिन, हदीस: 768, बैहक़ी: 7/242. 


जनाजे के अहकाम व नसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () मय्यत को गुस्ल देते हूए बिल्कुल बेपरदा करना जायज़ नहीं बल्कि सतरे 
औरत (परदे वाली चीज़ों को छुपाने) का एहतिमाम करना वाजिब है। (2) शौहर बीवी को या बीवी 
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सुनन अबु दाऊद जिल्द-4 6/2 56४४ 


जनाजे के अहकाम व मस्ाइल | 


ales) TR PANO {570 || . 


FS EN essa / 570 ) 


ती के ri ८5६2 


शौहर को गस्ल दे तो जायज है। जेसे कि हजरत अली (&&) ने हजरत फातिमा (+७) को और हजरत 
अस्मा (ङ) ने हजरत अबूबक्र (#) को गुस्ल दिया था। 


बाब : 33 


मय्यत को केसे गुस्ल दिया 
जायें? 


(342) हज़रत उम्मे अतिया (#) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (&) हमारे यहां 
तशरीफ़ लाये जबकि आपकी ाहिबज़ादी 
की वफ़ात हो गयी थी। आपने फ़रमायाः 
'इसे तीन या पाँच बार गुस्ल दो या इससे भी 
ज्यादा अगर ज़रूरत महसूस करो, ऐसे पानी 
के साथ जिसमें बेरी के पत्ते मिले हों, और 
आखरी बार में कुछ काफूर भी मिला लेना, 
और जब तुम गुस्ल से फ़ारिग हो जाओ तो 
मुझे ख़बर देना।' चुनांचे जब हम फ़ारिग हो 
गये तो आपको ख़बर दी तो आपने हमें 
अपना तहबंद दिया ओर फ़रमायाः 'इसे 
इसके जिस्म के साथ लपेट दो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इमाम 
मालिक (रह.) से (हक़्वा) की बजाये (इज़ार) 
का लफ़्ज़ मरवी है। (और मानी एक ही है यानी 
तहबंद) और मुसद्दद ने (दख़ला अलेना) के 
अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये। 

(342) तखरीज : बुखारी, हदीस: 253, मोता, 
हदीस: /222, व मुस्लिम: 939 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मय्यत को कम अज़ कम तीन बार गुस्ल देना मुस्तहब है और अगर ज़रूरत 
हो तो पाँच बार या उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है। (2) गुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते उबाल लिये 
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जायें तो बेहतर है और ऐसे ही आखरी बार में कुछ काफूर मिला लेना भी मुस्तहब है। (3) किसी 
मुसलमान के इस्तेमाल किये हुये कपड़े को बतौर कफ़न इस्तेमाल करना जायज़ है मगर नबी (छ) की 
चादर बिलख़ुसूस मुतबर्रक थी, ताहम इस नियत से किसी ओर का कपड़ा इस्तेमाल न किया जाये। 


(343) हज़रत उम्मे अतिया (#) बयान 
करती हैं कि हमने (दुख़तरे रसूलुल्लाह (&) 
की तजहीज़ व तकफ़ीन में) उनके बालों की 
तीन लटें बनाई थी। . 

(343) तख़रीज : मुस्लिम: 939. 


(344) हज़रत उम्मे अतिया (#) बयान 


करती हैं कि हमने उनके बालों की तीन लटें 
बट दीं ओर फिर उन लटों को उन 
(मोहतरमा) के पीछे डाल दिया, यानी सर के 
आगे के बाल ओर दोनों अतराफ़ वाले। 
(344) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 939, व 
मुस्लिम: 939. 

(345) हज़रत उम्मे अतिया (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&0) ने उन्हें 
अपनी साहिबज़ादी के गुस्ल के बारे में 
फ़रमाया थाः 'उनकी दायें अतराफ़ और 
अज्जा-ए-चुज़ू (वुज़ू के पार्टस) से गुस्ल 
शुरू करें।' 

(345) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 67, व 
मुस्लिम: 939 

(346) मुहम्मद बिन सीरीन (रह. ) ने उम्मे 
अतिया (#) से हदीस बयान की जो इमाम 
मालिक (रह.) की रिवायत के हम मानी है। 
_ ओर हदीस हफ़्सा (बिन्ते सीरीन) जो उम्मे 


(७४ - 0७७ 25 64% 5 isl Eis 
Es SES ED EG “४ ० - IY 
आम Ure CP hore Fg | 
408 ७७०४० 2G dbs 3 ts as 

> 


~ 


ais ८६८ ils ४.७ ue 


is debt] Gis ‘bE gl is 
dE re wh aks i NE 
hes ale ll ko A 0५०५ hs 
2५८६ I" 56 

. " (६६५ eb 6-४ ५० 


‘£ SS (3५5 ४ 2 हर KES ey (3५५ 


८ २०७ 3 35 Hb Eos ४. ८4:२० 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


GES 


सुजुन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 ¦ 4 0707 जनाजे के अहकाम व माइल है | | CRESS 


AP 


अतिया (,#) से मरवी हे इसमें भी इसकी 
मानिन्द हे, लेकिन इसमें ये इज़ाफा हे: 'या 
सात बार गुस्ल दो या उससे ज़्यादा अगर 
ज़रूरत महसूस करो।' 

(346) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 342 में 
देखें। 

(347) जनाब मुहम्मद बिन सौरीन (रह. ) 
गुस्ले मय्यत की रिवायत हज़रत उम्मे 
अतिया(#) से बयान किया करते थे। (या 
गुस्ले मय्यत का तरीक़ा उन्होंने उम्मे 
अतिया(#) से सीखा था) और वह मय्यत 
को दोबार बेरी के पानी से नहलाते और 
तीसरी बार काफूर मिले पानी से। 

(347) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 342 में 
देखें, बेहक़ी, 3/389, हदीस: 342. 
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फ़ायदा : मय्यत को गुस्ल देने का मसला बहुत ही अहमियत रखता है, लिहाज़ा उलमा को चाहिए कि 
तलबा ओर जवानों को ओर घरों में औरतों को भी सिखायें और मय्यत को गुस्ल देना कोई हक़ौर काम 
नहीं, बल्कि एक मुसलमान की अज़ीम ख़िदमत ओर बड़े अजरो सवाब का काम है। 


बाब : 34 


कफ़न का बयान. 


(348) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) बयान करते हें कि नबी (छ!) ने एक 
रोज़ ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया ओर उसमें अपने 
एक हाबी का ज़िक्र किया जो फ़ोत हो गया 
था और उसको मामूली कफ़न दिया गया 
ओर रात ही में दफ़न कर दिया गया तो 
नबी (€) ने इस बात पर डाँटा कि रात के 
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वक़्त किसी को दफ़न न किया जाये यहाँ 


तक कि आप (€!) उसका जनाज़ा पढ़ लें 
मगर ये कि कोई मजबूरी हो। ओर नबी (€|) 
ने रमायाः 'जब तुममें से कोई अपने भाई 
को कफ़न दे तो उम्दा कफ़न दे।' 

(348) तख़रीज : मुसनद अहमदः 3/295, व 
मुस्लिम: 943. 
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फ़ायदा : इससे मुराद महंगा और कोमती कफ़न नहीं बल्कि सादा, साफ सुथरा और मुकम्मल कफन 
है। इस बयान में ये भी है कि किसी भी मुसलमान भाई को कफन देना, एक मुस्तहसन (नेक) काम है। 


(349) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (छँ) को 
(पहले) हिबरा (मुनक़श धारीदार चादर का) 
कफ़न पहनाया गया था मगर उसे उतार लिया 
गया। 

(349) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 7/248, 
मुसनद अहमद: 6/767, मुस्लिम: 947. 

(350) हज़रत जाबिर (,#) बयान करते हें 
कि मेंने रसूलुल्लाह (६8) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'तुममे से जब कोई फ़ोत हो जाये 
ओर उसे वुसअत (ताकत) हासिल हो, तो 
चाहिए कि उसका कफन हिबरा (मुनक्रश 
धारीदार चादर) का हो।' 

(350) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/403, 
अत्तल्ख्ीसुल हबीर: 2/08, मुसनद अहमद: 3/379. 


(357) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा _ 


(#) बयान करती है कि रसूलुल्लाह (छ) 
को तीन सफ़ेद यमनी कपड़ों में कफन दिया 
गया था, उनमें क्रमीस थी, न पगड़ी। 


dl ७४७ ks 5 il ७४ 
‘ss (3.5 “+! Th (3.७ ८ (४-०० 


<2 है. 6 Ail Cr 6 hou + &) | Cr 


bs dle bo Ds EN 


eS 5 | * 0२ «9० 


[a] ° 
(5) ~ 2 A 2) ४] 20 Cr ~~ (६5) ~ 
> «sl C PC SS 
2 
| 0“ Pi) 5 ७ की 09 | 
RES Rr = ‘ks 
~ ** edd 


4 
०*°। ~ 


&& a be ५४७ gh ८ ८22 


~ 2 °] 


JG HE UE - A ipl Cg - th) 
SF" dE al Sis Ess 
. 8० ००५ _») ४५४७ 2 5 
ih PS ES ८६५७ al Gs 
wl ut NF oth EF it 
40 ००५ EG 45४७ Sl 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


(35) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 272, व 
मुस्लिम: 947. 


(352) हिशाम बिन उर्वा ने बवास्ता अपने 
वालिद, हज़रत आयशा (#) से इसके 
` मिस्ल रिवायत किया ओर मज़ीद कहा कि ये 
कपड़े सूती थे। उन्होंने बयान किया कि 
हज़रत आयशा (#) से लोगों की ये बात 
ज़िक्र की गई कि आप (&|.) को दो कपड़ों 
और एक मुनक़श धारीदार चादर में कफ़न 
दिया गया था।' तो उन्होंने कहा: मुखत्तत 


चादर लाई गई थी मगर उन्होंने उसे वापस कर | 


दिया था और उसमें कफ़न नहीं दिया था। 
(352) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले 
गुजर चुकी है. 

(353) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (|) को तीन 
नजरानी कपड़ों में कफन दिया गया। एक 
हुल्ला जो दो कपड़ों पर मुश्तमिल था ओर 
एक आपकी अपनी क़मीस़ जिसमें आपको 
वफ़ात हूई। 

` इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: उस्मान बिन 


अबी शेबा ने कहा: तीन कपड़ों में कफन दिया | 


. गया। एक सुर्ख़ हुल्ला और एक कमीस, जिसमें 
आपकी वफ़ात हूई। 

(353) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहकी: 
3/400, मुसनद अहमद, 7/222, इन्ने माजा, हदीस: 
47, अत्तल्खीस अलहबीर: 2/708. 
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'बाब : 35 


कफ़न महंगा बनाना मकरूह है 


(354) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(#9) ने फ़रमाया कि कफ़न महंगा नहीं होना 
चाहिए। बेशक मेंने रसूलुल्लाह (&) से सुना 
हे, आप फरमाते थे: 'कफन महंगा मत 
बनाया करो, बिलाशुव्हा ये बहुत जल्द छीन 
लिया जाता है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 3/403. 
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फ़ायदा : रिवायत ज़ईफ़ है, बहरहाल कफन महंगा बनाना नाजायज ही है, नीज इसमें माल का इस्राफ 


(फुजूलखर्ची) भी है। 

(355) हज़रत ख़ब्बाब (:#) से रिवायत है 
कि हज़रत मुस॒अब बिन उमेर (.&) उहुद के 
रोज़ शहीद हो गये उनके पास एक ही सफ़ेद व 
स्याह धारीदार ऊनी चादर थी। हम जब उससे 
उनका सर ढाँपते तो उनके पाँव निकल आते 
ओर जब पाँव ढाँपते तो उनका सर नंगा हो 
जाता, रसूलुल्लाह (&/>) ने फरमायाः 'इससे 
उनका सर ढाँप दो ओर क्रदमों पर थोड़ी सी 
इज़ख़िर (घास) डाल दो।' 

(355) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 973, हदीस: 
6432, व मुस्लिम: 940 
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फ़वाइद व मसाइल : (।) असल यही है कि कफन मय्यत के अपने माल में से हो। (2) कफ़न में 
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एक चादर भी किफ़ायत कर जाती है। (3) कफ़न का कपड़ा तंग हो तो सर ढाँप कर पाँव पर घास 
वगैरह डाल दी जाये। (4) हमारे सहाब-ए-किराम और सल्फ सालेहीन की ज़िन्दगी इन्तेहाई कफ़ाफ़ 
(गुजारे) वाली थी कि बाज़ के लिए पूरा कफन भी मयस्सर न होता था। 


 (356) हज़रत उबादा बिन सामित (#) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (89. ने फ़रमाया: 
'बेहतरीन कफ़न हुल्ला है (दो चादरें) ओर 
बेहतरीन कुर्बानी मेंढा हे जो सींगों वाला हो।' 
(356) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 473, हाकिमः 4/228, तिर्मिजी, हदीसः 
]57. 


बाब : 36 


ओरत के कफन का बयान 


(357) हज़रत लैला बिन्ते क्रान्निफ़ 
मक्रफ़िया बयान करती हैं कि में उन औरतों 
में शामिल थी जिन्होंने हज़रत उम्मे कुलसूम 
दुतरे नबी (&.) को उनकी वफ़ात के वक़्त 
गुस्ल दिया था। आप (€|) ने हमें (उनके 
कफ़न के लिये) सबसे पहले अपना तहबंद 
इनायत फ़रमाया, फिर क्रमी, फिर ओढ़नी, 
फिर एक चादर उनको लपेटने के लिये, फिर 
उन (कपड़ों) के बाद इन (दुख़तरे मोहतरमा) 
को एक दूसरे कपड़े में लपेटा गया। बयान 
करती हें कि रसूलुल्लाह (&.) कफ़न लिये 
दरवाज़े के पास तशरीफ़ फ़रमा थे ओर हमें 
एक एक कपड़ा देते जाते थे। 


~ धर £ ES 
४ 3 5 | SS ६ ष Ls + AS | TE 


als me i io fis ois 
Ge ‘| Cr (2०० Cr 55 (६५ Cr ‘~ 
ko alll ०५०) bf alll ८३ BS 
ile SN 25 " ४७ 0... ake all 

"AY SN Lo DY 55 


EF 3७30} 


‘Ds (5७ ‘bss ८) 
is Goel ol ol Es rel 
- oil ४,७ 565 - ‘Sa ~ eC 
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~ Ls ~ 
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(2) © Cas ८s? | ८०० Sot ? | # rr ० 39 | न 
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ee ES EE Lal 6 
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(357) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 4/6 
मुसनद अहंमद, 6/380, इन्ने हिन्बान: 2/258. 


dls alll Ca 2 lll Uo MIE Be हो! | 
BEG iS 4७ ON 5५ GE ०... 


६% ६५ 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ हे औरत के लिए कफन में मर्द से ज्यादा कपड़े इस्तेमाल करने का जवाज़ किसी 
सही हदीस से साबित नहीं है, लिहाज़ा मर्द व औरत कफ़न के कपड़ों में बराबर हैं। बल्लाहू आलम! 


बाब : 37 


मय्यत को कस्तूरी लगाना 


(358) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) १5 ५०६९.2] 535. ००2 6 25% ७६४५ 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (४) ने 


Rs ७! CF ५ ४०० oi Cr oe 


फ़रमायाः तुम्हारी ख़्शबूओं में से बेहतरीन 7 bf. sis wl 
(358) तख़रीज : (सनद मही) नसाई, हीस "ॐ... ४४.१ १ |°.) ००५ 


_ 907, व मुस्लिम: 2252 
फ़ायदा : मय्यत को कोई सी भी उम्दा ख़ूशबू लगाना मुस्तहब है, ताहम कस्तूरी हो तो बेहतर है। 


Eo : 3 8 
जनाज़ा ले जाने में जल्दी 


करना मुस्तहब (बेहतर) ओर 
उसे रोके रखना मकरूह हे 
(3759) हुसैन बिन वहवा से रिवायत है कि fi २४१० ८: kes 


हज़रत तलहा बिन बराअ (ऋ) बीमार हो 
गये तो नबी (€!) उनकी एयादत के लिए. 


dS BEE 


३%८९७-४८३०१४ BIE: 


TD (3.७ YG Mai kS (5? Aas Ces 
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NYS 


 जिल्द-4 | CE 


AN 


कि तलहा की मौत आ गयी है। (जब उनकी 
वबफ़ात हो जाये) तो मुझे इत्तेला देना और 
जल्दी करना, मुनासिब नहीं कि मुसलमान 
की मय्यत उसके घर वालों के पास पड़ी रहे।' 


(359) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 4/28. 


॒ ज जनाजे के अहकाम व मसाइल | 
तशरीफ़ लाये और फ़रमायाः 'मेरा ख्याल है 


Em YS अ कमल 
2 2 2 >> ५ (८ | | कि 
97 hee OE ods Ol SP 29s 0 
3. i ह , ८ 
~ | 2५०० है Cr - ४ 5,5 oe ; Ss | ८ हि 


od 


NE: > 5 
Cr “बैड | ‘+ - (9) BPS है| | a 2 5% 
नर! हज of odd 


b ५ J 9 ale all kD ge | ०७४७ UP 0 
SY ib Ns" J 


अद. | * RES री i ° 
A Y 5७ ४५८; ~ Hb ०५४) 
TAB ८५ 5४७ 25०८ 2०० 


` मल्हूज़ : रिवायत ज़ईफ़ है, मगर दूसरी सही अहादीस से यही साबित है कि जनाज़े की तजहीज़ व 


तकफ़ीन में जल्दी करनी चाहिए 


बाब : 39 


मय्यत को नहलाने वाले के 
लिए गुस्ल करने का मसला 


८2 ५-४४ $ ५ 39 


(360) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#) ने बयान किया: नबी (&।) चार बातों 
से गुस्ल किया करते थे: () जनाबत से 
(2) जुमा के रोज़ (3) सेंगी लगवा कर (4) 
ओर मय्यत को गुस्ल देकर। 

(360) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 348 में 
देखें, इन्ने खुजेमह, हदीस: 256. 


(367) हज़रत अबू हुरैरह (%#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः जो शख़्स 


20 24/2 20 2 ERA 
८ Fs ge DENY Cs ५ ७,5; Cs joe 


| ४ iss 3४ ०.) 4४५ all lo 
A Er (+29 PE | 299 rE | (35 


sl ४-७ (४५० ८: al Es 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


किसी म्यत को नहलाये वह गुस्ल करे और 
जो उसे उठाये वह वुज़ू करे। 
(36) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकोः 


]/303, तारीख़ अलकबीर 6/355, 356. 


mY 
200 SN 


2S 


bo 


| 


‘lS Cr POE Cr TU ८ थ (४४०४ 


है | 6 0» Ls? | Cr ¢ reo (~ EE) Cr 


SMO ales Ale Al ko 4b 


फ़ायदा : ये अमल मुस्तहब महज़ है, वाजिब नहीं जैसे कि हज़रत इब्ने अब्बास और इन्ने उमर(,#) की 
रिवायत से साबित होता है। तफ्सील के लिए देखिए: (अहकामुल जनाइज़, अल्बानी (रह.) मसला:37) 


(362) इस्हाक़ मोला ज़ायदा ने हज़रत 
अबू हुरेरह (#) से, उन्होंने नबी (छ) से 
. इसके हम मानी रिवायत किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ये हुक्म 
मन्सूख है, मैने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) 
से सुना, उनसे सवाल किया गया कि मय्यत को 
नहलाने से गुस्ल करना कैसे है? उन्होंने कहा: 
उसके लिए वुजू काफी है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: अबू सालेह 
ने इस हदीस को सनद में अपने और हज़रत अबू 
हुरेरह (,#) के दरमयान 'इस्हाक़ मौला ज़ायदा' 
को बढ़ा दिया है। और ऊपर दी गई हदीस मुसअब 
बिन शैबा (हदीस: 360) ज़ईफ़ है। इस में कई 
बातें हैं जिन पर अमल नहीं। 

(362) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 993, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है. 


- ~ ~” a न ~ ~ 2 (2. (६55 
tS Ole SUP 0? २४४ ४४-०७ 


~ 
JE, 7७६६८, 2... ०.५ all oko Li 


Sl Sees € is 595 #2 
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` मय्यत को बोसा देना 


(363) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 


( ® ) 
रसूलुल्लाह 
उस्मान बिन मज़ऊन(%) को बोसा दिया 
जबकि वह फ़ोत हो गये थे, मेने देखा कि 
आपके आँसू बह रहे थे। 

(363) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 


989, इब्ने माजा, हदीस: ]456, अलबज्जार, हदीस: ` 


806, अबी नुऐम अल महल्ली: /05 


बयान करती: हैं कि मेने. 
लाह (8)-) को देखा कि आपने हज़रत 


ois ys ०५५४ GSC E40 


Z 
; £ , 4 
0“ 2 Ca, 3 Eye | 5. 20 24 ~ 3 (55 
Cr * ~ \ 
Cr ci Be Oe ST Cs जल, 
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` फ़ायदा : मुसलमान कभी भी नापाक नहीं होता, ज़िन्दगी में मौत के बाद। ओर अपनी महबूब 
मय्यत को बोसा देना किसी तरह मायूब नहीं है, और उसके गम में आँसू का निकल आना एक फितरी 


बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं। 


बाब : 47 


रात के वक़्त मय्यत को दफन | 


करना 


ga} 


५४०४ ५-०० 3 ०५ 


(364) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(ऋ) बयान करते हैं कि (एक बार) लोगों ने 


कब्रिस्तान में रोशनी देखी, वहां गये तो देखा 
कि रसूलुल्लाह (&|) क़न्र में उतरे हूए हैं ओर 
फ़रमा रहे हैं: (अपना साहब मुझे पकड़ाओ। 

फिर मालूम हूआ कि ये वह आदमी था जो 


अल्लाह के ज़िक्र (तिलावते कुरआन) के | 


_ साश अपनी आवाज़ बलन्द किया करता था। 


चकब. 


| CSAS 7 (२ ~ है Ke SS 


(~ 9 yo (3 ¢ eh Cr oso tr ९ res 
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र क CYS i ; i CR Fe PION 
१४०९४०४ जनाजेके अहकाम व मघाइल क € ४ 584 | 


DA > र CN 


(364) तख़रीज (सनद हसन) बेहकी: 4/37 > 9 AN obs ks all ls 
35, इब्ने अलमुलक्लिन, हदीस: 88, हाकिम 


/368. ` | Bb." Solo oH" dd 
SUL Bo G56 SM (47 
फ़ायदा : हस्बे मसलिहत रात के वक़्त मय्यत को दफन करने में कोई हर्ज नहीं है। गुजिश्ता हदीस 


(348 वगैरह) में रात के वक़्त दफन पर जो ज़जर है उसको वजह भी वहीं मजकूर है कि रसूल (€) 
को ख़बर नहीं दी गयी थी और आप (€) के जनाजा पढ़ाये बगैर ही उसे दफन कर दिया गया था। 


बाब : 42 
मय्यत को एक जगह से दूसरी 


. जगह मुन्तक्रिल करना _ 
_ नापसन्दीदा है . 


(365) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह £ ,? ५६८, 8 58 4555 is 
(#) से रिवायत हे कि हम शोहदा-ए-उहुद 
5 Ee ९ Gr 6 ~ ~ SY 
को दफ़न करने के लिये उठा लाये तो “१ ० र 4 > 
रसूलुल्लाह (&) का मुनादी आया और >?! ££ ड फ 5 ४७ 4 
कहा: बेशक रसूलुल्लाह (४9) तुम्हें हुक्म देते «७ ० ० ८ ७2४४ #&४५ ६3-४८ 


_ हैं कि इन शहीदों को उनके मक्रामाते शहादत ,,७ ५0॥ ० ५ ५, 5] 065 ^. 
ही पर दफ़न करो, चुनांचे हमने उन्हें वहीं , थी ॥.35 ( £ 

_ लौटा दिया। र जी SR  ) 
(365) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, हदीस: | oe हे BESS ०५५७० 


56, नसाई, हदीस: 2007, तिर्मिजी, हदीस: 7]7 
इब्ने जारूद, हदीस: 553, इन्ने हिब्बान, 774, 775 


फ़ायदा : मय्यत को दफन कर देने के बाद बगैर किसी अहम मसलिहते शरई के वहां से मुन्तक्रिल 
करना ठीक नहीं है। (सुनन अबी दाऊद: 3232) अलंबत्ता दफ़न से पहले मुन्तक्रिल किया जा सकता 
है और बिलख़ुसूस शोहदा को वहीं दफन किया जाये जहां उनकी शहादत हूई हो। यही अफ़ज़ल है। 
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A ५% in ९% 6 PN HN. xt NZ.  . . sabes ४६८०५ ५७ ७४ ४. ५.९. x 4 ANN Y (4 \/ eo (422 \ ® ~ 2) CN छ DNS. DANN 09% CETTE { 582 | i ` br “4०५ / “4-7 १0५, NG न 
अन्न अब दाऊद 8 जिल्द-4 ४००७55 का । ह 
(X04 MMR न ड Fe, i ¢ 2 क > र he = 
बाब : 43 

रु 


नमाज़े जनाज़ा में सफ़ बंदी का 
बयान 


न ६ “2 हे 2 $ ९ 
SEN Dl 3 ०५ 


(366) हज़रत मालिक बिन हुबेरा (कै) ८ १८5 ७४७ 2 ८5 45० ७६४५ 
का बयान है, रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमायाः EE SY wt vi 
| फिर 6 Ci | Cr + CE ‘Ge (२ Dd 
'जो कोई मुसलमान फ़ौत हो जाये और फिर I Pn 2 माह 
उस पर मुसलमानों की तीन स़फ़ें जनाज़ा पढ़ी. ५७ “2 > ४7५७ ५ C2 ४४४ 6 
तो क on के क ह (७ " «५०७ ike ll ० all ०५०५ ०७ 
.कर देता है। बयान किया कि हज़रत मालिक. ४८ ५६ a | i 2०2: ड़ 
में है लोगों AY ०५८ ~ Dy ed UP 
(#) जब किसी जनाज़ा में लोगों की तादाद, : र 
कम पाते तो उन्हें तीन स़फ़ों में तक़सीम कर ४७ . " ८४४5 ॥| 5०० 35 Sy 
दिया करते थे। ४५ SUE IB Hel I] 20५ 5७५ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 028 ot 5; 
इब्ने माजा, हदीस: 490, हाकिम: /362, 363 So yi 
फ़ायदा : इस हदीस से इमाम शोकानी (रह.) वगैरह ने नमाज़े जनाज़ा में तीन सफों को फज़ीलत को साबित 
किया है। (नेलुल अवतारः 4/62) लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम बाज़ हज़रात ने मालिक बिन हुबेरा के 
असर को हसन करार देकर इस मसले को साबित किया है। ताहम दींगर रिवायत से साबित है कि मय्यत के 
जनाज़े में शरीक होने वालों को दुआ अल्लाह तआला क़बूल फरमाता है। बशर्ते कि वह नमाज़ी सही मानों में 
मुसलमान हों। महज़ नाम के रिवाजी मुसलमान न हों, शिर्क व बिदअत का इरतेकाब करने वाले न हों। 


ई44के 


बाब : 44 
औरतों का जनाज़े के साथ Edit 
HEN NESS 


जाना 


(367) हज़रत उम्मे अतिया (ङः) बयान ६० ४५ ७४५ ०5 5 5५१८ ४5५ 
करती हैं कि हम ओरतों को जनाज़े के साथ | [ 


CES TE 
जाने से मना किया गया है मगर हम पर सती स मह ठ 
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सनन अबु दाऊद जिल्द-4 £555 5{ जनाजकेअहकानवनसाइल ४85 0 Gol 583 
नहीं को गयी। Ele i ४5 FN ES ७.४ 
(367) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 33, व 

मुस्लिम: 938 


फ़ायदा : बेहतर यही है कि औरतें जनाज़े के साथ न जायें, अगर जायें तो आदाबे शरइया का लिहाज 
रखना वाजिब है, यानी बे हिजाबी न हो, बे सब्री न हो और रोने पीटने वाली भी न हो। 


बाब : 45 


जनाज़ा पढ़ने और मय्यत के 
साथ जाने की फ़ज़ीलत 


(368) हज़रत अबू हुरैरह (#) रिवायत 
करते हें कि जो शख्स जनाज़े के साथ गया 
ओर फिर उस पर नमाज़ पढ़ी तो उसके लिए 
एक क्रीरात अज्र है, और जो उसके साथ गया 
यहाँ तक कि (दफ़न से) फ़राग़त हो गयी तो 
उसके लिये दो क़ीरात हैं। इन दोनों क़ीरातों में र ४ 
से छोटा उहुद पहाड़ के बराबर होगा या `= | 
फ़रमाया कि उनमें एक क्रीरात उहुद पहाड़ 
जितना होगा। | 
(368) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
हुमेदी, हदीस: 027, व मुस्लिम: 945. 
फ़ायदा : दुनिया में क़ीरात एक मामूली वज़न है यानी 225, 2475 ग्राम। मगर ईमान, तक़वा और 
अपने मुसलमान भाई का हक़ अदा करने की बरकत से अल्लाह अज्ज़ व जल्ल उस अमल को पहाड़ों 
के बराबर कर देगा और ऐसा हो जाना कोई मुहाल (असम्भव) नहीं है और हर साहिबे ईमान को ऐसे 
आमाले ख़ैर का ख़वाहिशमंद होना चाहिए 
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(369) जनाब दाऊद बिन आमिर बिन 


` सअद बिन अबी वक़ास अपने वालिद 


(आमिर) से बयान करते हें कि वह 


(आमिर) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन 
ख़त्ताब (ऋ) के पास थे कि जनाब ख़ब्बाब 
_ म़ाहिबे मक्रसूरा तशरीफ़ लाये और कहाः ऐ 
` अब्दुल्लाह बिन उमर! क्या आपने सुना कि 
हज़रत अबू हुरेरह (+) क्या कहते हैं? 
उनका कहना है कि मैंने नबी (&.) से सुना है, 
आप फ़रमाते थे: 'जो शख्स जनाज़े वाले घर 
से उसके साथ निकला ओर उस पर नमाज़ 
पढ़ी ... “और ऊपर दी गई हदीस़ के हम 
मानी बयान किया। इब्ने उमर ($) ने ये 
हदीस हज़रत आयशा (क) से पूछवाई तो 
उन्होंने फ़रमायाः अबू हुरैरह ने सच कहा हे। 
(3769) तख़रीज : मुस्लिम: 945. | 
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फ़ायदा : शरई मसाइल को मोतबर, भरोसेमंद अमली शख्सीयत से तस्दीक़ व तौसीक कर लेनी चाहिए 


(370) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान. 


: करते हैं कि मैंने नबी (छँ) को फ़रमाते सुना: 
. "जो कोई मुसलमान फ़ोत हो जाये और फिर 
_ उस पर चालीस आदमी खड़े होकर जनाज़ा 
पढ़ें, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक 
न ठहराते हों, तो उस मय्यत के बारे में उनकी 
सिफ़ारिश क़बूल कर ली जाती है।' 

(370) तखब्ररीज : मुस्लिम: 948. 
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फ़वाइद व मसाइल : () जो लोग इस बात के ख़वाहिशमंद हों कि उनकी दुआएँ कबूल हुआ करें. 
और बिलख़ुसूस अमवात के मुताल्लिक़ उनकी दुआएँ मन्जूर हों तो चाहिए कि शिर्क से दूर रहें और 
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ईमान व तकवा के तक़ाजे पूरे करने वाले बनें। (2) जनाज़ा में शिर्कत के लिए मुवहिहदीन (शिर्क व 
बिदअत से बेजार और बरी) हज़रात को बिलंख़ुसूस इत्तेला दी.जाये ताकि मरने वाले को वास्तव में 
फायदा पहुँचे। मुश्रिक व व बिदअती लाखों इकद्रे हो जायें तो क्या फायदा? और जनाज़ा में मुबहिहदीन 
की तादाद जिस क़द्र ज्यादा हो मुस्तहब है। 


क्‍ बाब :46 


 मय्यत के साथ आग ले जाना 
मना हे 


(37) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) बयान ५ ७% «0 «= 58 ७ ७४७ 


करते हैं, रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमायाः री ६६5 , 2६] ६१ ७४७; 7 +2 


जनाज़े के साथ कोई आवाज़ या आग न bis oo eed 
| 3५.८ gl > SS हे! ‘593 


जाये। हर हर 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़माया: (रावी वि जे ९ अत अततत 
हदीस) हारून ने ये इज़ाफ़ा बयान किया है: ' आग डा ७+ ll 02 ४2) «7-४ 
` उसके आगे आगे न ले जाई जाये।'. ake All ko SN oo BID lb 
ह : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 2/528. | 56% Pi He ६४१ " (७ hes 


| (2-० ७5 «० 3 | 592५७ 33 . 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला यही है कि मय्यत के साथ नोहा करने वाले नहीं 
होने चाहिए। नोहा हर जगह ही हराम है। और आज कल जो बिदअत चली है कि मय्यत को उठाते हूए 
कलिमा-ए-शहादत, कलिमा-ए-शहादत पुकारते जाते हैं हदीस में वारिद ममनूअ आवाज़ में शामिल 
है। सुनन अलकुबरा बेहक़ी और किताबुज़ जुहद में सही सनद के साथ मरवी है कि सहाब-ए 
किराम(ऽई®) मय्यत को उठाये हूए आवाज़ बलन्द करने को ना पसंद समझते थे। (सुनन अलकुबरा 
अलबेहक़ी: 4/74) और आग ले जाना भी जायज़ नहीं जैसे कि ईसाइयों वगैरह के यहां मशालें ले 
जाई जाती हैं। या हमारे यहां लोग कब्रों पर अगरबत्तियाँ लगाते हैं। अलबत्ता रात के वक़्त दफन के लिए 
रोशनी का एहतिमाम करना शरई जरूरत के तहत जायज है। न 
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बाब : 47 
मय्यत के लिए खड़े होने का 


मसला 


(372) हज़रत आमिर बिन रबीया से 
रिवायत है, उन्हें नबी (&) से हदीम़ पहुँची: 
'जब तुम जनाज़ा देखो तो उसके लिए खड़े 
हो जाओ यहाँ तक कि आगे गुज़र जाये या 
उसे नीचे रख दिया जाये।' 

(3472) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 307, व 
मुस्लिम: 958 
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फ़ायदा : लेकिन दूसरी रिवायत में है कि बाद में नबी (&). ने खड़े होने की बजाये बैठने का हुक्म 
दिया। इसलिए शैख़ अल्बानी (रह.) वगैरह ने खड़े होने के हुक्म को मन्सूख करार दिया है। और बाज़ 


उलमा ने दोनों ही बातों का जवाज़ तस्लीम किया है। 


(373) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ऋ) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
'जब तुम जनाज़े के साथ जाओ तो जब तक 
. उसे नीचे न रख दिया जाये, मत बैठो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस को 
(सुफियान) सौरी ने बवास्ता सुहेल, उसके वालिद 
से और उसने हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
किया है। और उसमें कहा: 'यहाँ तक कि उसे ज़मीन 
पर रख दिया जाये।' जबकि अबू मुआविया ने सुहैल 
से रिवायत करते हूए कहा: 'यहाँ तक कि उसे लहद 
में रख दिया जाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि सुफ़ियान 
(सोरी) अबू मुआविया की निस्बत ज्यादा याद 
रखने वालेथे। | 

(373) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 4/26. 
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सुनुनुअबु दाऊद 4 जिल्द-4 । 4 / 00508 


जनाजे के अहकाम व मस्ाइल. 


२ LOCATON OS DT RAD ( 587 | 


Br : 587 5 


फ़ायदा : इससे मय्यत के साथ जाने वालों के लिए इस बात का इस्तेहबाब मालूम होता है कि जब तक [ 
मय्यत को रख न दिया जाये, बेठने से परहेज़ किया जाये। लेकिन बाद में बैठने के हुक्म वाली रिवायत से 
बाज़ उलमा के नज़दीक इसका नस्ख़ ओर बाज़ के नज़दीक दोनों बातों का जवाज़ साबित होता है। 


(374) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं 


कि हम रसूलुल्लाह (छ) के साथ थे कि. 
हमारे पास से एक जनाज़ा गुज़रा, आप (&!) 


उसके लिए खड़े हो गये। जब हमने उसको 
कंधा देना चाहा तो मालूम हूआ कि ये यहूदी 
का जनाज़ा है। हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 
के रसूल! ये यहूदी का जनाज़ा हे। आपने 
फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा मोत एक अलमनाक 
हादसा है, जब तुम कोई जनाज़ा देखो तो 
उसके लिए खड़े हो जाया करो।' 

(374) तखरीज :. बुखारी, हदीस: 377, व 
मुस्लिम: 960 
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फ़ायदा : इस हदीस में खड़े होने का हुक्म है। लेकिन इसके बाद वाली रिवायत में सराहत है कि बाद 
में नबी (छ) बेठने लग गये थे। इसलिए खड़े होने का हुक्म मन्सूख (खत्म हो गया) है या फिर दोनों 


ही बातें जायज़ है। 


(375) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(कैः) से मरवी हे कि नबी (&|.) जनाज़ों को 
देख कर खड़े हो जाया करते थे, मगर बाद में 
बेठने लग गये थे। 


तख़रीज : मोता, हदीस: ]/232, व मुस्लिम: 962. 


(376) हज़रत उबादा बिन सामित (#) 
से रिवायत हे रसूलुल्लाह (&.) जनाज़े के 
लिये खड़े रहते थे यहाँ तक कि उसे लहद में 


Hd ०६ Hb OF LN ० 
pM sp 92 285 ७6 १४४ 
UF ५2४ FEU ०६ la) 
= हर 97 टी ७६ डर 22 2५१० 

FH FEE ८00 8 
oS Gl ६ i [a 5 HER (४१८ 
id LEY 2 Es ‘hse 


£ 


~ 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


उतार दिया जाता एक यहूदी आलिम का 
आपके पास से गुज़र हूआ तो उसने कहाः हम 


भी ऐसे ही करते हैं। तो नबी (80) बैठ गये `. 


ओर फ़रमायाः 'बेठ जाओ। उनकी 
मुखालिफत करो। 
(376) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 


१020, इन्ने माजा, हदीस: 545, व मुस्लिम: 962. 
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फ़ायदा : कुफ्फार की मुंखालिफ़त करने का हुक्म, उनके दीनी उमूर और ख़ास क़ौमी आदात में है 


उमूरे आम्मा व आदिया में नहीं। 


बाब : 48 


जनाज़ा में सवार होकर जाना 


६48} 
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(377) हज़रत मोबान (#) से मरवी- हे 
कि रसूलुल्लाह (€|) एक जनाज़ा के साथ 
थे, तो आपको सवारी पेश की गयी मगर 
आपने सवार होने से इंकार कर दिया, फिर 
जब वापस हूए ओर सवारी पेश की गयी तो 
आप सवार हो गये। इस बारे में आपसे पूछा 
गया तो फ़रमायाः 'तहक़ीक़ फ़रिश्ते चल रहे 
थे तो मुझे पसन्द न था कि वह चल रहे हों 
और में संवार हो जाऊं, जब वह चले गये तो 


_ में सवार हो गया।' 


(377) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक: 4/23 
हाकिम: /355 
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Cr Ls (Cr 6 ed GS | “(9 |; | ) ME ¢ 
ko MN dis SH Obs bf do 
HEN Ee 309 4४०२ Cl eles dle a) 
LIL ol Grail Gb (६5४ 8४ 6 
SEAN SH" EN Ss 
[2.3 CS 9 CS) `) get IE ee 

. ES) [hs 


(५८४ 9९ (कं ( Per ENE 


फ़ायदा : साहिबे ईमान को बहुत बड़ी फज़ीलत है कि फ़रिश्ते भी उसके जनाज़े में शिर्कत करते हैं 
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नीज अस्हाबे फज़ल का बहुत ज्यादा अदब करना चाहिए जिसका एक अन्दाज़ ये भी है कि 
रसूल (|) ने उनकी मौजूदगी में सवार होना पसन्द न फरमाया। वैसे जनाज़े के साथ सवार होकर जाना 


जायज है, मगर सवार पीछे पीछे रहे। 


(378) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#&) 


बयान करते हैं कि नबी (&.) ने हज़रत इब्ने 
` दहदाह() का जनाज़ा पढ़ाया और हम 
उसमें मौजूद थे, फिर एक घोड़ा लाकर बाँध 
दिया गया यहाँ तक कि आप उस पर सवार 
हो गये, फिर वह आपके साथ दरम्यानी 
रफ्तार से तेज़ तेज़ चलने लगा ओर हम भी 
_ आपके साथ इर्द गिर्द में तेज़ तेज़ चल॑ने लगे। 


(378) तख़रीज : मुस्लिम: 965. 


Rc बाब : 49 


 जनाज़े के आगे आगे चलना 


al 5-७ 3०७ ८2 MM Ess, 
८2 5 a हि /| कील Cr ८ Rs is 


NF SB ० ४७ ७5:0८ 


8 5,434 ६४35 CBN SN ० rhs 
RATS ee ~ 9 BEET ५४ Ls” | 


(379) हज़रत सालिम अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ॐ) से 
रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (४9, अबूबक्र ओर उमर (#) 


को देखा कि ये लोग जनाज़ा के आगे आगे. 


चलते थे। 


(379) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: ]007 
008, इब्ने माजा: 482, नसाई, हदीस: ]946 


dS 7 Ge ४.७ i (४.७ 


७ 5४ EE ck bE cH ४ 
obs le ko El ८४ 


5365 abl oy FoF 


Z 


` फ़ायदा : हस्बे अहवाल मय्यत के आगे आगे पैदल चलना जायज़ है इसमें मय्यत की कोई बेअदबी नहीं होती। 


(380) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (अः) 
रसूल (४0) से रिवायत करते हैं, आपने 


Cr NG Cr ८०.२: ge hs Gs 
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इनर व 009 बी के अहळान वनसाइत = १54 )_ 
फ़रमायाः सवार आदमी जनाज़ा के पीछेचले £ ,4.| १८ , १4 . 35 5 «52 
और पेदल लोग उसके पीछे, uy दायें और 5 २.८.४; - ,45 ५ 5८.५] 
बायें उसके क़रीब क़रीब चलें, ओर बच्चा जो FF 5 र 
AR 6 > 
नाक्रिस पैदा हो उसकी भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी i SO ४ 47 4! ७2 
जाये और उसके माँ बाप के लिए मग़फ़िरत. “प ४८४ डी " ४७ - ४.५ 
और रहमत की दुआ की जाये।' | bl is i ils BEd 
(380) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: bs C56 be ni 


नसाई, हदीस: 950, इन्ने हिब्बान, हदीस क ह 
]037, नसाई, हदीस: ]950, , हदीस: F 2 ia») 
ONY LE Ak 2 hinds 


769, हाकिम: /363. 
"Nl ESE 


फ़वाइद व मसाइल : () (अस्सिक़्त) (सीन पर तीनों हरकात के साथ) इससे मुराद ना तमाम बच्चा है। 
(2) ना तमाम पैदा होने वाले बच्चे की नमाज़े जनाज़ा अदा करने की बाबत इड़ितलाफ़ है। हज़रत इब्ने उमर 
(हः) का क़ोल है कि बच्चा अगर ज़िन्दगी की अलामत के साथ पैदा न हो तो भी उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी 
जायेगी। यही कोल इन्ने सीरीन और इन्ने मुसय्यब (रह.) का है। इमाम अहमद बिन हम्बल और इस्हाक़ 
बिन राहवे (रह.) का कोल है कि अगर उस पर चार महीने दस दिन गुज़र चुके हों और उसमें रूह फूंक दी 
गयी हो तो उसको नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ) का कोल है कि जब पैदा हो और 
अलामते ज़िन्दगी मौजूद हो तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। हजरत जाबिर (,#) ने इतना मजीद कहा 
है कि अगर ज़िन्दगी की अलामत न हो तो नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी जायेगी। इसके क़ाइल इमाम अबू हनीफ़ा 
मालिक, ओज़ाई ओर शाफेई (रह.) हैं। वल्लाहु आलम! बिस्सवाब (औनुल माबूद) शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने इमाम अहमद बिन हम्बल और इस्हाक़ बिन राहवे के क़ौल को राजेह करार दिया है। 


ई50 


बाब : 50 


जनाज़ा जल्दी ले जाने का 


बयान SESE Y SL 


(387) हज़रत अबू हुरेरह (#) नबी (छ) , ५% . 5९६० ७४५ Sid ७४५७ 
से रिवायत करते हें, आपने फरमायाः 
'जनाज़ा जल्दी ले जाओ।' अगर वह नेक 5 

ओर सालेह है तो तुम उसे भलाई की तरफ़ ४४ shes ale 4 bo EH 2 है: 


\ 


° 
&८ i oF wg 4८ 
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CED 


_ सजन अब दाऊद | 
आगे ले जा रहे हो ओर अगर वह इसके सिवा 
है तो वह एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दनों से 
उतार फेंक रहे हो। 

(38) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 35, व 
मुस्लिम: 944 


or ॒ [वण 
pe FES Ls ss (3 
£ 
2 Ss bk नी 3५45 
>> <3 ८5 4 के 9 4) | 2.) 6 


EE L oS >« | 


za 


(५ 3, (डी EPS 


फ़ायदा : वफ़ात हो जाने के बाद मय्यत को दफ़न करने में जल्दी करनी चाहिए, दूर दराज के रिश्तेदारों 
को जमा करना ओर उनको आमद के इन्तेजार में ताख़ीर करना एक गैर शरई ओर नामुनासिब अमल है। 


(382) हज़रत उयय्ना बिन अब्दुरहमान 


अपने वालिद से बयान करते हें कि हम हज़रत _ 


उस्मान बिन अबुल आस (#&) के जनाज़े में 
शरीक थे ओर हम मय्यत को उठाये आहिस्ता 
आहिस्ता चल रहे थे, हज़रत अबूबक्र (#) 
हमें पीछे से आन मिले तो उन्होंने अपना कोड़ा 
बलन्द किया ओर कहाः में देख रहा हूं कि 
गोया हम रसूलुल्लाह (&!) के साथ होते थे 
ओर (मय्यत को उठाकर) दरम्यानी चाल से 
` दौड़ रहे होते थे। क्‍ 

(382) तख़रीज : (सनद. सही) नसाई, हदीस: 
94, हाकिम: /355 

फ़ायदा 


कि 
20 Fo ०2 G5 
~ 


0 *~“O» 


Cr ‘ro | नग्न Loos 


Dh GE (६६६2 वि 
‘ ८ PE Fo} Ss ८ (डी | =| 
भी g 
HS Sl i) 
a3 की (८5८ 7 Ee 
७5; ol or 3८८ BE 3 


हे 55 El | Cid Was Cis (०५० 


5 


all Js FE) ५४ 0४६ ib 
है ० हुई (०००) “ls alll ko 


इस वाक्रिया में हज़रत उस्मान बिन अबुल आस ($) का जिक्र सही नहीं। सही 


“अन्दुरहमान बिन समुरा' है जैसा कि नीचे की रिवायत में है। 


(383) खालिद बिन हारि ओर ईसा बिन 
यूनुस ने उयय्ना बिन अब्दु्रहमान से ये रिवायत 
नक़ल की तो उन दोनों ने अब्दुरहमान बिन 
समुरा(#) के जनाज़े का जिक्र किया। और 
कहा कि (अबूबक्र (:#) अपना खच्चर दोड़ा 
कर लाये और अपने कोड़े से इशारा किया। 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 973. ये 
हदीस गुजर चुकी है।. 


० 2 (3. (55 > 0०० 290, 
०४ NE (४४.७ ies Cy do ss 
~ 2 #० >० (55: er] 
el ~ की | iS > 9 « 9 J | 
०८ PT -%| , 0” 2 (६55 
OS TO Cl CR 7 pore > 
Me BES YG dl ip «2: 
FETE IMS ~ 7 ~ z 
a $ ess हे ० sons Cr Cre | 
- #+४ ५ ४» 
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(384) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(५७) कहते हैं कि हमने अपने नबी (&-) से 
पूछा कि जनाज़े के साथ चलने का कया अदब 
है? तो आपने फ़रमायाः 'दरम्यानी सी तेज़ 
रफ़्तार से चला जाये, अगर वह नेक है तो 
भलाई की तरफ़ जल्दी ले जाते हो और अगर 
वह उसके सिवा है तो दोज़ख़ियों के लिये 
_ हलाकत है। जनाज़ा आगे आगे होना चाहिए, 
पीछे नहीं होना चाहिए ऐसा न हो कि कोई 
उसके आगे चले। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि ये 
रिवायत ज़ईफ़ है (यहया अलमुजबर) ये यहया 
बिन अन्दुल्लाह है और यही यहया अलजाबिर है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ये कूफी है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: अबू माजदां 
बसरी, गैर मारूफ़ रावी है। 


(384) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 


7047, इब्ने माजा, हदीस: 484 


बाब : 5] 


इमाम, ख़ूदकुशी करने वाले 
का जनाज़ा न पढ़ाये 


ddd bsg Os 
NE 0 (605 9 १३ हर US ८ 
lo ib gl b>  l 
ke lo Es Geile OR 
७" ods rie vd ग 
Bl 5 75 252 है BF 
Ss ON BY I 28 Ff 58५ 
a ७ ६०७ ol EY 4०.६ 
2 Fe Leas Bs 558 6 
as 535s] ४७ 2 9 | 


~ 


535 HIG. Si 


9 2 


कः eye 2 Y (० 8.०० 


| ० || 
Os 5 ak | 


८... 


फ़ायदा : इमाम से मुराद इलाक़े का इमामे आज़म है और मुआशरे की मोहतरम व मोतबर शख़्सीयात | 


भी उसके ताबेअ हैं। 


(385) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 


रिवायत हे कि एक शख्स बीमार हो गया, 
(उसके घर वाले उस पर रोने लगे। तो उसका 


Gs ८2७; G55 


(६३ ४१ 5 ~ es 0% 2 20 | 
OO” 
> ‘ON 
7 
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हमसाया नबी (€|) की ख़िदमत में हाजिर 
हुआ और कहने लगा कि वह आदमी फ़ोत 
हो गया है। आपने फरमायाः 
ख़बर?' उसने कहा: मेंने उसे देखा हे। 
रसूल (€) ने फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा वह 
नहीं मरा है।! तो वह लोट गया। घर वाले उस 
आदमी पर फिर रोने लगे तो वह 


रसूलुल्लाह (&) के पास आया और कहा. 


कि वह मर गया हे। नबी (&|) ने फ़रमाया: 
'बह नहीं मरा हे' तो वह लोट गया। तो लोग 
उस पर फिर रोने लगे। उसकी बीवी ने कहा: 
रसूलुल्लाह (&) के पास जाओ ओर उन्हें 
ख़बर करो। उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह! 


उस पर लानत कर। फिर वह आदमी आया . 


और देखा कि उसने अपने आपको तीर (या 
नेज़े) के फल से जो उसके पास था ज़बह कर 
लिया था। तो वह नबी (&|.) की तरफ़ चला 
ओर आप को ख़बर दी कि वह मर गया है। 
आपने कहा: तुम्हें कैसे ख़बर हूई?' उसने 


कहा: मैंने उसे देखा है कि उसने नेज़े के फल 


के साथ अपने आप को ज़बह कर लिया है। 
आपने पूछा: 'क्या तूने खूद उसे देखा है?' 
उसने कहाः हाँ। आप (&।.) ने फ़रमायाः 'तब 
में उसकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ाऊंगा ।' 
(385) तख़रीज : मुस्लिम: 978. 


'तुझे क्या _ 
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ll BBN Spl ef ५१० 
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HEN GEG. A EY 
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bes le all ko 


१८ ५, ९६ | 
ded SDE." ib" dE 


८७ il 
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"bE >> 0 5] " ४७ . (४ 
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फ़ायदा : ख़ूदकुशी गोया अल्लाह की तक़दीर से नाराज़ी का इज़हार है। इसलिए इमामे आज़म और. 
दीगर मोतबर शख्स्रीयात उसका जनाज़ा न पढ़ें ताकि दूसरों को इबरत हो और आम मुसलमान पढ़ें। 
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RT PUTT PRB 9 CANA NN ROS 


जनाजे के अहकाम व मसाइल. हि We CLAS 7 { 594 ) 


A 


सनन अबु इद) जिल्द-4 # 


बाब : 52 . ; 
जो शख़्स शरई हद में क्रत्ल || || ८१५ ४० ० ६52% 


किया जाये उसकी नमाज़े ) jig 
जनाज़ा 


(386) हज़रत अबू बरज़ा असलमी से _ | १: 859 2 ७४७ ५७ 2 ७ 
रिवायत है रसूलुल्लाह (&,) ने हज़रत माइज़ | 


नमाजे नहीं Cr 5 kal CP ५० > td) [ 
बिन मालिक(,#) पर नमाज़े जनाज़ा नहीं Fj कि 


पढ़ी लेकिन दूसरों को रोका नहीं था। FR De A SE 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी, हदीस: 4/79, “Ub ८ jb uke ha ४ ०४.) 4 
मुसन्नफ़ अब्दुर्रज्जञाक: 3339, बुखारी: 6820. ale FLAN 5 2: 

~ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) कुछ रिवायत को रू से रसूलुल्लाह (&) ने हज़रत माइज़ बिन 
मालिक(ः) का जनाज़ा नहीं पढ़ा मगर गामदिया का जनाज़ा पढ़ा था। और ये दोनों ही हददे जिना में 
रज्म किये गये थे। (2) इस क्रिस्म के मसले में इमाम हस्बे मसलिहत किसी भी सूरत पर अमल कर 
सकता है। जबकि आम मुसलमानों को उनका जनाज़ा पढ़ना चाहिए। क्रिस्सा-ए-माइज़ को रिवायत 
की तफ्सील के लिए देखिए इरवा अलगलील, जि.: 7, हदीसः 2322, जबकि अल्लामा शोकानी 
(रह.) हजरत माइज (#) का जनाज़ा पढ़े जाने की रिवायत को राजेह करार देते.हैं। (नेलुल अवतार) 


बाब : 53 क्‍ कक 22% 


बच्चे की नमाज़े जनाज़ा Ml NBS 


(387) हज़रत आयशा (#) से रिवायत ७% ,....७ ८१ 2५ 6 45०८ (४४५ 
है, बह बयान करती हैं: नबी (&) के फ़रज़ंद Fe 
अर्जमंद हज़रत इब्राहीम (#) की वफ़ात हो 
गयी जबकि उनकी उमर अठारह माह थी, तो 


- 2 £ EE 4, २००. 
Cr SG ५ | 5 ५ E30 Cr _ भ | | Cr न AR 
Co Ls? PA ® edd 0 ® « 9 «4 


ट so {hf ०८ 5° ~ CN ० ० 

SS | Cr al | bus , > 9 ES | Cr | 

६ J Es ER CT OS .: 
5 र 
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PSI हि 5४६2 “3 टः 3 22५ के: BSS. < { 595 | Nee ५ “इंड० 24, भर 
CN ६.) 

bs 722 है 595 ¥ 

जथत्तात AR द; 'काताजच्प् र प fe 


रसूलुल्लाह (&) ने उसका जनाज़ा नहीं पड़ा ८55७ १, ...5 +¢ < 5:5८ ८ 


 जिल्द-4 0४ I ` ९ ट Hd A 
3 द न $ 


था। | 
alsa | (४ ls Sb 6 

(387) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद he GF ol Fs 

6/267 hs bl sic 420४ 2: 329 ok 


०3 4० bl Lo hl ०५२५ 42: 
फ़वाइद व मसाइल : (7) बच्चा जब ज़िन्दा पैदा हो तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मसनून है। इसी 
तरह उस बच्चे की भी नमाज़े जनाज़ा पढ़नी जायज़ है जिसकी विलादत वक़्त से पहले हो जाये। इसके. 
लिए ये शर्त भी नहीं कि वह ज़िन्दा बतने मादर से बाहर आये, बल्कि मुर्दा भी साक़ित होगा, तब भी 
उसकी नमाज़ पढ़नी सही होगी, बशर्ते कि इस हमल पर चार महीने गुज़र चुके हों। नमाज़े जनाज़ा में 
उसके वालिदैन के लिए मगफिरत व रहमत की दुआ की जाये। जिस हदीस में बच्चे की नमाज़े जनाज़ा 
के लिए इस्तेहलाल (जिन्दगी) की शर्त है, वह जईफ़ है। (अहकामुल जनाइज़, लिल्अल्बानी) ताहम 
ये ज़रूरी और वाजिब नहीं। एक मशरू अम्र है, यानी अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। 
(2) हज़रत इब्राहीम (ङ) की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ने की वजह शायद सूरज ग्रहन की नमाज़ में 
मश्गूलियत थी या मुमकिन है कि इस फज़ीलत की बिना पर जो उन्हें रसूल (छ) का फरजंद होने की 
निस्बत से हासिल थी, इस पर किफ़ायत की गयी। (ख़त्ताबी) 

(388) वाइल बिन दाऊद ने कहा किमेंने :१ 4६5० ७ ४ ६ 5६ ७४५ 
बही से सुना, वह कहते थे: जब नबी (छ) ,, . |; ,६॥६ ys 
: ‘9 ~ © 
के फ़रज़ंद हज़रत इब्राहीम (#) की वफ़ात 5 
हूई तो रसूलुल्लाह (&) ने मक्रामे मक़ाइद में Ce ०ः ha ४५ ४४ ४८७ «5 
उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी i AE lo (३७ tke all ke 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मैंने सईद . ८७६८] ०७ Wes ale al oko al 
बिन याकूब तालकानी पर किराअत को, उनसे hog 2: | fi 
दरयाफ्त किया गया कि क्या आपको इन्ने मुबाक ˆ"? * £ 7४“ 7 ह 
अन याकूब बिन क़अक़ाअ बवास्ता अता ८ $ ७ 5 * 5 ५४४५५! 
नबी (छ) से ये हदीस पहुँची है कि नबी (छै) ने ८, 9 ५७७८ ९४ १७३४ ८ ५%; 
अपने साहिबज़ादे इब्राहीम( ऋ) का जनाज़ापढ़ा | i ls Ra iis all is 
था जबकि वह सत्तर दिनों का.था। | HS Ee । | 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 4/9. ET 


RRR RR RR न ललुलललभल अल लत ललल नलललललललललललल लत नल हल हा 


~ ०-2 
Cr € AS ~ 
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सुननअबु दाऊद जिल्द-4 0/5 5६8१ जलाने के अहकानवनसाइल ® 55 554 6807 $ 596 / 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। सही रिवायत इसी बात की ताईद करती हैं कि नबी (€) के फरजंद गिरामी 
इब्राहीम की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी गयी। तफ्सील के लिए देखिए: (अहकामुल जनाइज, लिल्अल्बानी, (रह.) 


वाब : 54 4४02) कह ६54 


मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा . 
पढ़ना eid) | (3 8८ CE] | 


(389) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ८१ €$ ७७ ..,०४८ ८ 4 3 
(#) से रिवायत है, वह हैः क्सम (५८८ , ६१३८ :: ०० ६८ 5८८८ 
अल्लाह की! रसूलुल्लाह (४9 ने बेज़ा के बेटे 


मे bus 3.५ ¢ 3.५ alll (> 
की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद ही में पढ़ी थी। आयत रा 
(3१89) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, ७ £09 ४४७ 4८५ oF ' 2 | > 
हदीस: 758, व मुस्लिम: 973. Wes ae ll bo ds 


4 (° © हा 
Mes | किलत, Yee oN ks 


(390) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा | £१ ८5,4 + 5३ 55७ ७४५ 


(क) फ़रमाती हैं कि अल्लाह की ड UE a - EN oF 
रसूलुल्लाह (&) ने बैज़ा के दो बेटों सुहेल ५७ i i 5 
और उसके भाई की नमाज़े जनाज़ा मस्जिद ५ , , न है 
में अदा फ़रमाई थी। al | Be sD 3 4 | IG ८८-८४ 
(390) तख़रीज : मुस्लिम: 973. 3 ELS OF ke ०७३ 4८५ Al ko 


फ़ायदा : मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ लेने में कोई हर्ज की बात नहीं और उसमें उन लोगों का रद है 
जो मय्यत को नापाक ख्याल करते हैं, या जो लायानी वहमों का शिकार होते हैं कि कहीं उससे कोई 
आलाइश न निकल आये। ताहम ईदगाह में पढ़ना अफज़ल है। | 

(397) हज़रत अबू हुरैरह (क) से मवी | १ ० 5५ ४-७ hd Gis 
है, रसूलुल्लाह (&ं) ने फ़रमायाः 'जिसने :८ ‰4:६॥ 53 , Wo ls 
किसी मय्यत का जनाज़ा मस्जिद में अदा | 5 
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सुनुनुअबु दाऊद ६ जिल्द-4 4 2520054 जनाजेकेअहकामवनसाइल #2020608 GO /0 { 597 | BD: 
किया तो उस पर कोई गुनाह नहीं। bl ho A 0,०५४ ४७ ४७ ४:2५» | 


(3497) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 3 Fs 2 { boi" 
हदीस: 57 BE SI pos 4४ 


फ़ायदा : शेख अल्बानी (रह.) ने भी 'फला शेआ अलेहि' के अल्फाज़ के बजाये 'फला शैआ लहू' 
को सही करार दिया है, जिसका तर्जुमा ये होगा कि मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले को कुछ नहीं 
मिलेगा, और उसका मतलब ये बयान किया है कि ख़ास अज्र उसे नहीं मिलेंगा, सिर्फ नमाजे जनाज़ा 
का अज्र मिलेगा, मुतलक अज्र की नफ़ी इसलिए नहीं की जा सकती कि सही हदीस से खूद 
रसूलुल्लाह (&।) का नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ना साबित है। इसलिए मस्जिद में नमाज़े जनाजा 
पढ़ने को नाजायज नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता मस्जिद से बाहर पढ़ना अफज़ल करार पायेगा। 
वल्लाहु आलम! (मजीद तफ्सील के लिए देखिए: अस्सहीहा: 5/462, हदीस: 2357) 


बाब : 55 र्‌ >> भ 


सूरज तुलूअ या गुरूब होते || || ६ ५४ ५८४ ०४००० ५ 


वक्त दफन करना 


(६2५ Fs) 


(392) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से. ६55 ७5 ८६5 .. ८} ५५४ ७ 
रिवायत है कि तीन स के मुताल्लिक्र ८६... 08 , ~ Fh 5 
रसूलुल्लाह (&) हमें मना फ़रमाया करते थे 
कि हम उनमें नमाज़ पढ़ें या अपनी मय्यतों . ;५ 
को दफ़न करें: जब सूरज निकल रहा हो यहाँ. 3 02 ह 40 05 5७ wk <१ 


श्र 


~ 


तक _ कि बलन्द हो जाये, ऐन दोपहर Es > Es ०६४ FS 3 ०६४४ ks 
(ज्वाल) के वक़्त यहाँ तक कि ढल जाये ६ :,६ ८०: WS os i र 
ओर जब गुरूब होने के क़रीब हो यहाँ तक , a8) ee की! 5 oN हा] 
कि गुरूब हो जाये। रावी कहता है कि. 0 फ एक हा पक! 
नबी (&0.) के अल्फ़ाज़ इसी के क़रीब थे। ES YH OS os 
(392) तख़रीज : मुस्लिम: 837.. 


JG sl Ge ic ra | ८.० ८ 


Ro ०% | 
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gcc PP wm, SS 
दाऊद ऊद्‌ 40 00 गा “4 OG दर ¢ ५३ RTT शत ° ley MNT NaS 
cashes SO er ereeme ed 2a ln 2 णाता ens 


| बाब : 56 
मर्दों ओर औरतों के जनाज़े 


इकद्रे आ जायें तो किसे आगे 
किया जाये? 


(393) हज़रत अम्मार मौला हारि बिन 
नोफ़िल बयान करते हैं कि वह उम्मे कुलसूम 
(दुछतरे अली बिन अबी तालिब (.#) 
ज़ोजा-ए-मोहतरमा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 


(#) ओर उनके साहिबज़ादे (ज़ेद अकबर) | 


के जनाज़े में हाजिर थे। पस (अमीरे मदीना 
ने) बच्चे को इमाम की तरफ़ रखा तो मैंने 
उसका इंकार किया, जमाअत में हज़रात इळ्ने 
अब्बास, अबू सईद खुदरी, अबू क्रतादा 
और अबू हुरेरह (#) मोजूद थे, तो उन्होंने 
कहा: यही सुन्नत है। 

(393) तख़रीज : (सनद सही) बेहकोः 
4/33, नसाई, हदीस: 979 


i EF Dp BB ४४४ 
¢ 5 द ह 
9 शः ६ br का 4 a र 
Es) Ee ८) SS ‘ De 
Ul AS | 2% (८2. 4% श iE ०; ० 
9 ¢ ४5४८ Ag <! bs RS 
~ ~ 2 BS 
sls | by| sk ५०४ AS hos 
3 52] ~“ 5४0० हि 20 5) ४9 
Sy Mx अधि पे ८२ | »»० 9 


fF 2 


2, हु (६६ ह 
EN dE 559 285 5७ ४65 


फ़ायदा : मालूम हूआ कि मर्द को इमाम की तरफ़ और औरत को उसके बाद रखा जाये। ओर दूसरी 
अहम बात ये भी मालूम हूई कि हज़रात अहले बेत, ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन और दीगर सहाबा-ए किराम 
(ऋः) के आपस के ताल्लूकात इन्तेहाई कुरबत और उख़ुव्वत के थे। बहुत बड़े ज़ालिम हैं वह लोग जो 


उनके बीच अदावत व मुख़ालिफ़त बावर कराते हैं। 
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बान : 57 


जनाज़ा पढ़ाते हुए इमाम मय्यत 
के मुक़ाबिल कहाँ खड़ा हो? 


(394) हज़रत नाफे अबू गालिब (रह.) 


का बयान हे में (बसरा में) मिरबद महल्ला 


की एक गली में था कि एक जनाज़ा गुज़रा, 
उसके साथ बहुत से लोग थे। लोगों ने कहाः 
ये अब्दुल्लाह बिन उमेर का जनाज़ा है तो में 
भी उसके साथ हो लिया। मैंने एक आदमी 
देखा जो एक बारीक सी ऊनी चादर ओढ़. हुए 


अपने छोटे से घोड़े पर सवार था, धूप से 


बचाव के लिए उसने अपने सर पर कपड़ा रखा 
हूआ था। मैंने पूछा: ये मोहतरम बुजुर्ग कोन 
है? लोगों ने कहा: ये (म़हाबिये रसूल) हज़रत 
अनस बिन मालिक (#) हैं। चुनांचे जब 
मय्यत को रखा गया तो हज़रत अनस(# ) 
खड़े हूए और उसका जनाज़ा पढ़ाया, में उनके 
पीछे था मेरे और उनके दरम्यान कोई चीज़ 
हायल न थी। आप उस मय्यत के सर के 
मुक़ाबिल खड़े हूए ओर चार तकबीरें कहीं। 
आपने नमाज़ में लम्बी की, न जल्दी। फिर 
बैठने लगे तो लोगों ने कहा: अबू हमज़ा! 
(हज़रत अनस (#) की कुनियत है) ये एक 
अन्सारी ख़ातून (का जनाज़ा) हे और वह उसे 


क - 


जनाजे के अहकान व मसाइल 


i CANN 


oe casas ४ 599 | 


ई} 


2 AY 248s 


Ras [5 (55 
NH 45 is ३७८ ८१ 335 Ss 


[ FC . 2 (3 (2 + (६ ० 
SL 2 <& ४७ २४ | (30४ &+ 


6 5 (0 ६६८ 5७ <:४ 2 
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सुजुन अब दाऊद १ जिलद-4 ! 4 5000558 जब 
क़रीब लाये ओर मय्यत के ऊपर सब्ज़ रंग का 
परदा था। (ताबूत नुमा रूकावट जो ओरत की 
नाश पर रखी जाती हे) तो आप उसकी कमर 
के मुक़ाबिल खड़े हूए और जनाज़ा पढ़ाया 
जैसे कि मर्द का पढ़ाया था फिर आप बेठ 
गये। तो अला बिन ज़ियाद ने पूछा: ऐ अबू 
हमज़ा! क्या रसूल (&.) भी ऐसे ही जनाज़ा 
पढ़ाया करते थे जैसे कि आपने पढ़ाया हे कि 
चार तकबीरें कहते ओर मर्द के लिए उसके सर 
के सामने ओर औरत के लिए उसकी कमर के 
मुक्राबिल खड़े हूआ करते थे? उन्होंने कहा: 
हाँ। फिर उसने पूछा: ऐ अबू हमज़ा! क्या आप 
नबी (&)) के साथ जिहाद में भी शरीक रहे 
हैं? उन्होंने कहा: हाँ। में आप (&) के साथ 
ग़ज़्व-ए-हुनेन में शरीक था मुश्रिकीन निकले 
ओर हम पर हमला कर दिया यहाँ तक कि 
हमने अपने घोड़ों को अपनी पीठों के पीछे 
देखा (हम पस्पा हो गये) ओर उन मुश्रिकीन 
में एक आदमी था जो हमें कुचले जा रहा था 
ओर उसने हमें तोड़ के रख दिया था। बिल 
आख़िर अल्लाह तझआला ने उन्हें पस्पा कर 
दिया। और फिर उन लोगों को लाया गया और 
वह इस्लाम पर बेत करने लगे। ओर नबी (€!) 
के सहाबा में से एक आदमी ने कहा थाः मुझ 
पर ये नज़र है कि अगर अल्लाह उस आदमी 
को ले आया जो आज हमें कुचलता रहा है तो 
में बिज़्ज़रू उसकी गर्दन उड़ाऊंगा। 


रसूलुल्लाह (&.) (ये सुनकर) खामोश रहे 
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EES क 
ओर उस आदमी को ले आया गया। जब 
उसने रसूलुल्लाह (&)) को देखा तो कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! में अल्लाह की 
तरफ़ तोबा करता हूं। और फिर आप रूके रहे 
ओर उससे बैत नहीं ली ताकि वह हाबी 
अपनी नज़र पूरी कर ले। रावी कहता है: ओर 
बह सहाबी भी रसूलुल्लाह (60) के सामने 
आता रहा ताकि आप (छ!) उसे उस शख्स 
को क़त्ल कर देने का हुक्म इरशाद फ़रमायें। 
जबकि वह अपने तोर पर उसको क्रत्ल कर 
देने में नबी (&!) से हेबत (ख़ोफ़) में था। पस 
जब आपने देखा कि वह सहाबी कुछ नहीं कर 
. रहा है तो आपने उससे बैत ले ली। फिर उस 
हाबी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी 
नज़र (का क्या होगा?) आपने फ़रमायाः “में 


तो इसीलिए रूका रहा कि तू अपनी नज़र पूरी. 


कर ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने मुझे आँख से इशारा क्यों न कर दिया? 
नबी (&/) ने फ़रमायाः 'किसी नबी को 
लायक्र नहीं कि आँख से इशारा करे।' 


अबू ग़ालिब कहते हैं: मैंने हज़रत अनस (:&) 


के इस अमल के मुताल्लिक़ दरयाफ्त किया. 


जो वह ओरत की कमर के मुक़ाबिल खड़े हूए 
थे। तो लोगों ने कहा कि (पहले) ये इसलिए 
होता था कि मय्यत पर ताबूत नहीं रखा जाता 
था तो इमाम ओरत की कमर के मुक्राबिल 


खड़ा हो जाता था ताकि उसके लिए क्रोम से 


परदा बन जाये। 
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सनन अब वदे जिह-॥ 5 5६ ४१ जनाजे के अहकान वमसाइल = #6 ७४५१ & 602 7 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: नबी (छ) का 5 2५६ 45 5 ,४५ 6 Esl 
ये फ़रमान कि “मुझे लोगों के साथक्रितालकरनेका | 
हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह (ला इलाहा | as: 
इल्लल्लाह) कह दें।' इस हदीस की रोशनी में | 
मन्सूख है जिसमें कि क्रिताल की नज़र पूरी कर देने 
का बयान आया है। हालांकि उस शख्स ने कह 
दिया था कि 'में तोबा करता हूं' 

(394) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज्ञी, हदीस: 

034, इब्ने माजा, हदीस: 494. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) मर्दों और औरतों की नमाज़े जनाजा में कोई फ़र्क नहीं है सिवाए इसके 
कि इमाम औरत की कमर के मुक़ाबिल खड़ा हो और मर्द के लिए उसके सर या सीने के मुकाबिल। 
(2) आँख से छुपा इशारा करना शरई और अख़लाक़ी ऐतबार से इन्तेहाई मायून अमल है। उसे 'ख़ाइन 
आँख' से ताबीर किया गया है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2683) (3) इमाम अबू दाऊद (रह.) 
का एक मारूफ़ हदीस को मन्सूख कहना महल्ले नज़र है। (4) मय्यत पर ताबूत रखना कोई शरई 
मसला नहीं। (5) बाज़ जंगी मुजरेमीन की तोबा और उनका इस्लाम क़बूल करना न करना 
रसूलुल्लाह (&.) की मसलिहत पर मोक़ूफ़ था। 


(395) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) से 
रिवायत है, बह कहते हैं: मेने नबी (€) की 
इक्र्तेदा में एक औरत का जनाज़ा पढ़ा जो कि 
अय्यामे निफ़ास में फ़ोत हूई थी। तो 
आप (&0) उसके दरम्यान के मुक़ाबिल खड़े 
हूए थे। 

(395) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 337, व 
मुस्लिमः 964 
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फ़ायदा : मुसलमान औरत अपने अय्यामे हैज़ (पीरियड) और निफ़ास के दिनों में फौत हो, तब भी 


उसका जनाजा पढ़ा जायेगा। 
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सुननुअबु दाऊद); जिल्द-4 #55 


बाब : 58 


जनाज़े की तकबीरात का 
बयान 


(396) जनाब शञ्रबी (रह.) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&|-) एक ताज़ा बनी हूई क्रब्र 
के पास से गुज़रे, तो महाबा ने उस पर सफ 
बनाई (जनाज़ा पढ़ा गया) ओर आप (&) ने 
उस पर चार तकबीरें कहीं। अबू इस्हाक़ कहते 
हैं: मेने श्जबी (रह.) से पूछा कि आपको ये 
किस ने बयान किया है? तो उन्होंने कहा कि 
एक भरोसेमंद (क्राबिले ऐतबार) शख़्सीयत 
ने जो इस जनाज़े में हाजिर थी यानी हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (झै) 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 247, व मुस्लिम: 954. 
(397) अब्दुरहमान बिन अबी लैला कहते 
हैं कि हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) हमारे 
जनाज़ों पर चार तकबीरें कहा करते थे। एक 
जनाज़े पर आपने पाँच तकबीरें कहीं तो मेंने 
उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 
रसूलुल्लाह (&।.) ये (पाँच तकबीरें भी) कहा 
करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि मुझे 
मुहम्मद बिन मुसन्ना की हदीस ख़ूब याद है। 
(397) तख़रीज : मुस्लिम: 957. 
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` फ़ायदा: तकबीराते जनाजा तीन से लेकर नो तक मरवी हैं। मगर चार पर सल्फ ओर ख़ल्फ़ का इज्मा 
है। पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा, दूसरी के बाद दरूदे इब्राहीमी, तीसरी के बाद मय्यत के लिए 
. दुआ और चौथी के बाद सलाम होता है। (औनूल माबूद) 
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बाब : 59 


जनाजे में क्िराअत का बयान 


(398) हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह. 


बिन ओफ़ बयान करते हैं कि मेंने हज़रत इब्ने 
अब्बास(कै) के साथ एक जनाज़ा पढ़ा तो 
उन्होंने सूरह फ़ातिहा की क्रिराअत की और 
कहा: ये सुन्नत है। 

(398) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 335. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) स़हाबी का ये कहना कि 'ये सुन्नत है' मरफूअ हदीस के मानी में होता है। 
इसका कोई ताल्लूक सहाबी के क्रियास या इज्तेहाद से नहीं होता। (2) पहली तकबीर के बाद 
क्रिराअते फ़ातिहा होनी चाहिए। (3) इस हदीस में जनाज़ा जहरी आवाज़ से पढ़ने की भी दलील है। 


बाब : 60 
मय्यत के लिए दुआ का बयान 


(399) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&) को फ़रमाते 
हूए सुना हैः 'जब तुम किसी मय्यत का 
जनाज़ा पढ़ो तो उसके लिए इख़लास़ से दुआ 
किया करो।' 

(399) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने 
माजा, हदीस: 497, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
754, 755. 
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(3200) हज़रत मरवान बिन हकम ने हज़रत 
अबू हुरैरह (#) से सवाल किया कि आपने 
रसूल (€) को जनाज़ा पढ़ते हूए केसे सुना 
है? हज़रत अबू हुरेरह(+&) ने कहा: क्या इस 
सब के बावजूद जो तुमने कहा हे? उसने 
कहाः हाँ ... 
के बीच इससे पहले कोई बात हूई थी ... 
हज़रत अबू हरेरह(#) ने कहा: आप ये दुआ 
पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मा! अन्ता रब्बुहा, 
वअन्ता ख़लक्तहा, 
लिलइस्लामि, वअन्ता क्रबज़ता रूहहा, 
वअन्ता आलमु बिसिरिहा व्जलानियतिहा, 
जिअना शुफ़आ (लहु) फ़ाफिरलहु) 'ऐ 
अल्लाह! तू इस मय्यत का रब है, तूने ही इसे 
पेदा किया है ओर दीने इस्लाम की हिदायत 
दी है और तूने ही इसकी रूह क़ब्ज़ की है और 
तू इसके बातिन और ज़ाहिर से बखूबी आगाह 
है, हम इसके सिफ़ारशी बन कर आये हें तू इसे 
माफ़ फ़रमा दे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: शौबा ने 
सनद के एक रावी अली बिन शम्माख़ के नाम में 
गलती करते हूए उसे उस्मान बिन शम्माख कह 
दिया है। इमाम अबू दाऊद ने कहा: मैंने अहमद 
बिन इब्राहीम मूसली से सुना जो इमाम अहमद 
बिन हम्बल (रह.) से रिवायत करते थे कि में जब 
भी हम्माद बिन ज़ेद को मज्लिस में बेठा तो वह 
अब्दुल वारिस ओर जाफर बिन सलमान से 
रिवायत लेने से मना करते थे। 


रावी ने वज़ाहत की कि इन दोनों 


वञअन्ता हदयतहा 
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तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस 2/363, नसाई, 078, फुतूहाते रब्बानिया: 5/76 
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फ़ायदा : ये रिवायत हसन दर्ज को है, इसलिए जनाजे की दीगर दुआओं के साथ साथ इसका पढ़ना 


भी जायज़ है। 


(3207) हज़रत अबू हरैरह (ऋः) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (६8) ने एक जनाज़े पर 
नमाज़ पढ़ी तो यूँ दुआ फरमायीः 
(अल्लाहुम्मग फिर लिहय्यिना व मय्यितिना 
व सगीरिना व कबीरिना व जकरिना व उन्साना 


व शाहिदिना व गाइबिना अल्लाहुम्मा मन 


अहयस्तहू मिन्ना फ़अयिही अलल ईमान व 
मन तवफ़्फैतहू मिन्ना फ़तवफ़्कहू अलल 
इस्लाम अल्लाहुम्मा ला तहरिम्ना अज्रहू वला 
तुजिल्लना बञ्जदहू) 'ऐ अल्लाह! हमारे जिन्दा 
ओरः भरने. वालों को बख़श दे और छोटों को 
ओर बड़ों को, मदो. को. और औरतों को 
हाज़िर मौजूद लोगों को ओर जो मौजूद नहीं हैं 
उन्हें भी बख़श दे। ऐ अल्लाह! हम में से जिसे 
तू जिन्दा रखे तो उसे ईमान के साथ जिन्दा रख 
और जिसे तू मोत दे उसे इस्लाम पर मौत दे। ऐ 
अल्लाह! हमें इस मरने वाले के अज्र से 
महरूम न रख ओर इसके बाद हमें गुमराह भी 
न कर देना। 

(320) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज्ञी, हदीस: 
024, इन्ने हिन्बान, हदीस: 757, हाकिम: /358 
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फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (#) का ये दुआ सुन कर याद कर लेना, इस बात की दलील है कि ये. 


जनाज़ा नबी (&/) ने बलन्द आवाज़ से पढ़ा था। 
(3202) हज़रत वसिला बिन अस्का (#) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) ने हमें 


एक मुसलमान की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। मेंने 
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सन्तु दाऊद मिल्4 0 00 
आपको ये कहते हूए सुना: (अल्लाहुम्मा! 
इन्ना फुलानुब्नु फुलानिन फी ज़िम्मतिका 
फ़किह फ़ित्नतल क़ब्र) जबकि अब्दुर्रहमान 
बिन इब्राहीम ने यूँ कहा: (फ़ी ज़ीम्मतिका 
वहन्लि जिवारिका, फ़किह मिन फ़ितनतिल 
कब्र वअज़ाबिन्नार, वअन्ता अहलुल वफ़ाइ 
वलहक्का, अल्लाहुम्मा फगफिरलहु वरहम्हु 
इन्नका अन्तल गफ़रूर रहीम) 'ऐ अल्लाह! 
फ़लां बिन फ़लां तेरे ज़िम्मे (किफ़ालत) में है 
और तेरी हमसायगी ओर अमान में आ गया 
है। सो तू इसे क्रब्र की आज़माइश ओर आग 
के अज़ाब से महफूज़ फ़रमा दे, तू अपने वादे 
वफ़ा करने वाला ओर हक़ वाला है। ऐ 
अल्लाह! इसे बख़श दे ओर इस पर रहम 
फ़रमा, बिलाशुब्हा तू बहुत ही बख़शने वाला 
और रहम करने वाला हे।' अब्दुरहमान ने 


सनद बयान करते हूए (हहसना के बजाये) 


(अन मरवान बिन जुनाह) कहा। 
(3202) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 499, इन्ने हिन्बान, हदीस: 758. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हदीस भी दलील है कि जनाजे में दुआ बलन्द आवाज़ से पढ़ी गई थी। 
(2) इस दुआ में मय्यत और उसके वालिद का नाम भी लिया जा सकता है। (3) चाहिए कि जनाज़े 
की मुखुतलिफ़ दुआएँ याद की जायें और बच्चों को याद कराई जायें ताकि मय्यत के लिए इख़लास़ के 
साथ दुआ करने का हक़ अदा हो सके। (4) ये दुआएँ उस वक़्त मकबूल होती हैं जब मय्यत ख़ूद और 
उसका जनाज़ा पढ़ने वाले मुख़िलस मुसलमान हों। 
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बाब : 67 


वत्र पर जनाजा पढ़ना 


(3203) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है कि एक काले रंग की औरत या मर्द 
मस्जिद कौ सफ़ाई किया करता था, तो 
नबी (&.) ने उसे गायब पाया ओर उसके 
मुताल्लिक़ दरयाफ़्त फ़रमाया तो कहा गया 
कि वह फ़ोत हो गई हैे। आप (€) ने 
फ़रमायाः “तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?' 
सहाबा ने उसकी निशानदेही की तो आपने 
उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 458, व मुस्लिम: 956 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) कत्र पर जाकर नमाज़े जनाज़ा पढ़नी जायज़ है। (2) रसूलुल्लाह (&/.) कमजोर 
मुसलमानों का भी ख़ास ख़याल रखा करते थे। (3) मस्जिद की सफाई सुथराई बहुत ही अज्र व सवाब का काम 
है और ये इसी अमल को बरकत थी कि रसूलुल्लाह (&/. ने उसकी कब्र पर जाकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। 


| बाब : 62 
जो मुसलमान मुश्रिकोन के 


इलाक्रे में फोत हो जाये 


(3204) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (४0) ने शाहे नजाशी की 
वफ़ात के रोज़ उसके मुताल्लिक़ लोगों को 
ख़बर दी ओर फिर उन्हें लेकर ईदगाह की 
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? यनुब दाऊद  जिल्द-4 ® 65 
तरफ़ गये, उनकी सफें बनाई ओर (नमाज़े 
जनाज़ा में) चार तकबीरें कहीं। 


les cate र sl RE EF A Sb SN ps 
(3204) तख़रीज : बुखारी, हदीसः ।245, मौता: 

वि | (२० | ESN) °| 
/226, 227, व मुस्लिम: 957 Fl El IS ##& :६4४ Fe 


फ़ायदा : जब किसी साहिबे इलम व फज़ल या अहम शख्सीयत की दूसरे शहर या मुल्क में वफ़ात हो 
जाये तो उसकी नमाज़े जनाज़ा गायबाना पढ़नी जायज है। इसी तरह कब्र पर नमाज़े जनाज़ा भी एक 
ऐतबार से नमाजे जनाज़ा गायबाना ही है मगर उसे (गायबाना नमाज़े जनाज को) आम मुसलमानों के 


लिए आम कर देना भी दुरूस्त नहीं। (तफ्सील के लिए देखिए: नैलुल अवतार) 


(3205) हज़रत अबू बुर्दा अपने वालिद 
(हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (,#) से रिवायत 
करते हें कि रसूलुल्लाह (४8) ने हमसे 
फ़रमाया कि हम नजाशी के मुल्क (हब्शा) 
में चले जायें। और अपनी हदीस बयान की। 
नजाशी ने कहाः में गवाही देता हूं कि 
आप (छ) अल्लाह के रसूल हैं और ये वही 
हैं जिनके मुताल्लिक़ हज़रत ईसा इब्ने मरयम 
अलैहि. ने ख़्शख़बरी दी थी, अगर में 
बादशाही के इन हालात से दो चार न होता 
तो में बिज़्ज़रूर आपकी ख़िदमत में हाज़िर 
होता यहाँ तक कि आपके जूते उठाता। 


(3205) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्नद 
अन्द बिन हुमेद, हदीस: 550. 
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इकट्ठा करने ओर क्रब्र पर 
निशान रखने का बयान 


(3206) जनाब मुत्तलिब (बिन अब्दुल्लाह 
बिन हन्तब (रह.) ने बयान किया कि जब 
हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन (छै) की वफ़ात 
हूई और उनका जनाज़ा लाया गया ओर 
दूफन किया गया, तो नबी (€) ने एक 
शख्स से फ़रमाया कि एक पत्थर लाओ मगर 
वह उसे उठा न सका तो रसूलुल्लाह (&.) 


उसकी तरफ़ उठे। अपनी कलाईयों से कपड़ा _ 


हटाया ... (रावी हदीस) कस्तीर ने कहा कि 
मुत्तलिब कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (&-) 
से बयान करने वाले ने बताया: गोया में 
रसूलुल्लाह (४0) के बाज़ूओं की सफेदी देख 
रहा हूं जब आपने उनसे कपड़ा हटाया था ... 
` फिर आप (&.) ने उसे उठाया ओर क्रब्र पर 
सर की तरफ़ रख दिया और फ़रमायाः “में 
इससे अपने भाई की क़ब्र पहचान सकूंगा 
और मेरे अहल में से जो कोई फ़ोत हूआ में 
उसे इसके क़रीब दफन करूंगा।' 

(3206) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ो: 3/472, 
इन्ने अलमुलक्किन, हदीस: 884. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) क़ब्र पर कोई मुनासिब अलामत रख देना जायज़ है, मगर कतबा लगाना 


और झण्डा गाड़ना वगैरह जायज नहीं। (2) इंसान को चाहिए कि सालेह हमसाये का इन्तेखाब करे यहाँ 
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६६४५ (९४८ 


Lop 


न 


सुनन बु दाऊ} जिलद-4 ॐ जनाजे के अहकान वनसाइल' _ £6 Gas है 6११ / 
तक कि कब्र में भी किसी सालेह बंदे की हमसायगी इख़ितयार करना मुस्तहन है। (3) हदीस के अल्फाज़ 

अदफिनु इलैहि' का एक तर्जुमा वह है जो यहां किया गया, जिससे नेक लोगों के क़रीब दफ़न होने का 
इस्तेहबाब साबित होता है। और दूसरे मानी किये गये हैं कि 'में इसके साथ ही अपने दूसरे अहले ख़ाना 
को दफन करू इससे एक ही कब्र में कई लोगों को दफन करने का इस्बात होता है, गालिबन इमाम अबू 
दाऊद के ज़हन में यही मफहूम है और इसी मफहूम के मुताबिक उन्होंने बाब बाँधा है। 


बाब : 64 {64% 
क़ब्र खोदने वाले को कोई हड्डी sais Gai GUL 


मिल जाये तो क्या वह उस 
जगह को छोड़ दे? EHSL OS 


(3207) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (५ „| ‰ (55 ९३४ ७3 
(क) से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (&) ने | 
फ़रमायाः 'मय्यत की हट्टी तोड़ना ऐसे ही है 


० 7 ZO ५०० 0/~- 0“ 4 2 
Cr र As ge | oe = « ee Cr + do 


जैसे कि ज़िन्दा की तोड़ना। i oe कु 
(3207) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने " ५6 ९८) <८ «0 ० | ०५:८८ 
माजा, हदीस: 66, इब्ने हिन्बान, हदीस: , " ७६ p85 wih ahs १०४ 


776, इब्ने जारूद, हदीस: 557 

फ़वाइद व मसाइल : () कब्र खोदने वाले को क़ब्र खोदते हूए महसूस हो कि यहां पहले से कोई 
दफ़न है तो मुस्तहब है कि जगह बदल ले या अदब व एहतराम से उन हड्डियों को एक तरफ़ कर दे और 
उन्हें किसी क्रिस्म को चोट न लगने दे। (2) मौजूदा दौर में पोस्टमार्टम के नाम से मुर्दे को चीर फाड़ 
का काम गैर शरई है। इन्तेहाई शदीद शरई मसलिहत के बगैर उस पर अमल करना नाजायज़ है। (3) 
मय्यतों और कब्रों का एहतिराम उसी अन्दाज़ में मशरूअ है जो इन अहादीस में बयान हो रहा है। . 
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बाब : 65 


कब्र में लहद बनाने का बयान 


(3208) हज़रत इन्ने अब्बास (#) बयान ८७५ ७४५ , ८5 5३ 5७०। ७6४५ 


करते हैं, रसूलुल्लाह (80) ने फ़रमायाः .. | EN te gb ६६ ० 5: 
* दूसरों Cr ८ || लीन © £ CO ६ Cr 
'लहद्‌ हमारे लिए है और शक्र दूसरों केलिए ” + FY 


है।' 5 8 5 le Ei 
(3208) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, १ = 4 ko A ८४५०५ ४५७ ४७ 
हदीसः 7045, इब्ने माजा, हदीस: 554, " (६ ६] 5.5 (४ 4» " 


नसाई, हदीस: 207], व मुस्लिम: 966. | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) क़ब्र का बड़ा गढ़ा खोद कर उसके किन्ला रूख़ पहलू में अंदर की तरफ़ 
एक और गढ़ा बनाना 'लहद' कहलाता है। और अगर सीधा नीचे की सतह में बनाया जाये तो उसे 
'शक़' कहते हैं। (2) जमीन सख़त हो तो लहद बनाना मुस्तहब है, वरना शक़ भी जायज़ है। 


00} 


बाब : 66 


मय्यत को उतारने के लिए कब्र 
में कितने आदमी उतरें ? 


(3209) जनाब आमिर शअबी (रह.) से ७ ९% ७४५ 2 ८5 sl ६६४५ 


AEN S SSL 


| 9 जप 
मरवी हे कि हज़रत अली, हज़रत फज़ल ओर 


उसामा बिन ज़ैद (#) ने रसूलुल्लाह (छ) 0 SR 0 hl 
को गुस्ल दिया और उन्होंने ही आप (७) को. ., ,.।८ «0॥ 4 ५,८; (८. 
क्रब्र में उतारा। शअबी ने कहा कि मुझे सं 
मुरहहब ... या इब्ने अबी मुरहृहब (सुबवेद. '+*> 
बिन क़ेस ...) ने बयान किया कि उन्होंने re 
अपने साथ हज़रत अब्दु्रहमान बिन औफ़ ˆ”  " | 
(#) को भी शामिल किया था और जब ५% ८ ए?! ५ #4 ५५३४ १ 
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सनत अबू दाऊद जिल्द-4 0 
हज़रत अली (#) फ़ारिग हूए तो कहा 
तदफ़ीन वरौरह के अमल में आदमी के अपने 
अहल के अफ़राद ही हिस्सा लें। 

(3209) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 4/53. 
(3270) हज़रत अबू मुरहहब से रिवायत हे 
कि हज़रत अनब्दुरहमान बिन ओफ़ (#) 
नबी (४0. की क़ब्र में उतरे थे। (अबू मुरहहब) 
कहते हैं: गोया में इन चारों को देख रहा हूं। 


(320) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 4/53. ` 


बाब : 67 
मय्यत को केसे (किस तरफ़ 


से) क़ब्र में उतारा जाये 


(32I) जनाब अबू इस्हाक़ (सबीई 
(रह.) से रिवायत हे कि हारित आवर ने 
वस्ीयत को कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
यज़ीद (हतमी (:&) उनकी नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ायें। चुनांचे उन्होंने जनाज़ा पढ़ाया, फिर 


उन्होंने क़ब्र की पायंती की तरफ से क़ब्र में . 


उतारा ओर फ़रमायाः ये सुन्नत है। 
(327) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, 
तारीखे सगीर: ]/83, बेहकी, 4/54. 


जनाजे के अहकाम व मस्ताइल क 3 


Gog (६ [55 ~ 2, ६ 
3६६ G5 CERN ८: Ms Es 
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फ़ायदा : सहाबी का किसी अमल को ' सुन्नत' कहने से रसूलुल्लाह (छ) की सुन्नत मुराद होती है 


और उसे इस्तेलाहन मरफूअ हुकमी कहते हैं। 
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वाब : 68 


क्रब्र के पास किस तरह बेठे? 


(3272) हज़रत बरा बिन आज़िब (कैः) से 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (&.) के साथ 


एक अन्सारी के जनाज़े में गये, हम क़ब्र के 


पास पहुँचे तो अभी तक लहद नहीं बनी थी। 
पस नबी (&.) क़िब्ला रूख़ हो कर बेठ गये 
और हम भी आपके साथ बेठ गये। | 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: ]548, 
नसाई, हदीस: 2003, हदीस: 4753, 4754 में देखें। 


६ I ८; i ह ८; a स [es ८ (न i न NDI. Cr { 64 | cd ee 4 
YA 92 FST 
£) 0730 ० हि के! 
SI ५ ध ENN (00% MNO जार Vn NIN. At ‘a ~ १३) AU 
ठ 
» 


x] ~ 2 


5८ ५.८८ ० EN pF ६६८) ०० 
EEF oj el pe ०885 
BE bes 4४ abl (५५० A ०५:८५ 
5 FN EEG SY 5५ 
Sisiliole loo Oe 
७.५५ A (६. shes 


फायदा : कब्र के पास या कब्रिस्तान में किसी जरूरत के तहत बेठ जाने में कोई हर्ज नहीं। और किब्ला 
रूख होकर बैठना मुस्तहब है, मगर कब्र का मुजावर बन कर बैठना हराम है या बिलकुल कब्र के ऊपर 


बैठना भी नाजायज है। (मजीद देखिए: हदीस: 3225) 


बाब : 69 


क़ब्र में उतारते हूए मय्यत के 
लिए दुआ करना 


(323) हज़रत इब्ने उमर (#) से मनक्रूल 
है कि रसूलुल्लाह (छ) जब मय्यत को क्रब्र 
में उतारते, तो यूँ फ़रमाया करतेः 
(बिस्मिल्लाहि वअला सुन्नति रसूलिल्लाह) 
'अल्लाह के नाम से ओर रसूलुल्लाह (&-) 
के तरीक़े पर।' और ये लफ़्ज़ मुस्लिम बिन 
इब्राहीम के हैं। 


००५० (3.5 
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सुन अबु दाऊद Ne है जनाज़े के अहकाम व मसाइल ल | | 


(323) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद BI." ०३ we al (० 4 
2/27, नसाई, हदीस: 088, इब्ने जारूद, हदीस: ५2८ 
548, इब्ने हिब्बान, हदीस: 773, हाकिम: /366. - % ऐ: 
बाब : 70 
किसी का मुश्रिक रिश्तेदार 
फ़ोत हो जाये तो 
(324) हज़रत अली (#) से रिवायत है, 5६४० ६७ , ८5५ 65 542 ७5५ 
वह कहते हैं कि मैंने नबी (&) को ख़बर दी i 2 


कि आपका बूढ़ा गुमराह चचा मर गया हे। 
आपने फ़रमायाः 'जाओ और अपने वालिद 6 <5 ५७ £ 4 ५ 

. को ज़मीन में दबा आओ, फिर कोई काम न EN 265 5] oles २५७ 4४ ue 
करना यहाँ तक कि मेरे पास आ जाना।' : 
चुनांचे में गया ओर उसे ज़मीन में दबा आया 
और आप (€!) की ख़िदमत में हाजिर हो “#5. "£0 SY £ 
गया आपने मुझे हुक्म दिया तो मैंने गुस्ल ss Es मी 6 28,3 255३: 
किया और आपने मेरे लिए दुआ फ़रमाया। ss 
(3274) तख़रीज : (सनद हसन) नसाइ, 

हदीस: 2008, इब्ने अलमुलक्लिन, हदीस: 868. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीस वाज़ेह दलील है कि रसूलुल्लाह (&।) के चचा अबू तालिब की 
वफ़ात इस्लाम पर नहीं हूई, बल्कि कुफ़ पर हूई है, इसलिए उनको नमाज़े जनाज़ा भी नहीं पढ़ी गयी। 
नबी (छ) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, न हज़रत अली (,#) ने और न किसी और ने। (2) अबू तालिब 
चूँकि नेमतें इस्लाम से इंकारी रहे और शिर्क ही पर मरे, इसलिए ऐसे आदमी की तकफीन व तदफ़ीन के 
लिए कोई शरई आदाब नहीं यहाँ तक कि लफ़्ज़ 'दफन' भी इस्तेमाल नहीं किया गया। (3) मुश्रिक 
रिश्तेदार को गढ़े में दबा देना ही काफी है। (4) ऐसी सूरत में दफनाने के बाद गुस्ल करना मसनून है। 
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सुनन अब दाऊद 4 जिल्द-4 #5 5६524 जनाज़ेके 7 CA * 
[ड य ऊद ४2० 8 ननन णणािकी अहकीर्मे वे मिसाईल 0२06 77:72, \6i6 / £ 


बाब : 7] 


क्त्र गहरी खोदी जाये 


(325) हज़रत हिशाम बिन आमिर (कँ) 
से मरवी है कि उहुद के रोज़ अन्सारी लोग 
रसूलुल्लाह (€|) की ख़िदमत में हाजिर हूए 
ओर कहाः हम ज़ख़मी हें और थके हूए भी, 
तो आप क्या इरशाद फरमाते हैं? आपने 
फ़रमायाः 'क़ब्रें खोदो ओर खुली खुली 
बनाओ और दो दो और तीन तीन को एक 
एक क्रब्र में दफ़ना दो।' कहा गया कि आगे 
किसे किया जाये? फरमायाः 'जिसे कुरआन 
ज़्यादा याद हो। 

हिशाम कहते हैं कि मेरे वालिद आमिर भी 
इसी दिन शहीद हो गये थे ओर वह दो 
आदमियों के साथ दफ़न हूए थे या कहा कि 
एक आदमी के साथ। 

(325) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 


73, अहमदः 4/20, नसाई, हदीस: 202, इब्ने 
माजा, हदीस: ]560 
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फ़वाइद व मसाइल : () सहाब-ए-किराम ज़छ़मी थे और थके मांदे भी, इसके बावजूद उन्हें कत्रे 
गहरी बनाने का हुक्म दिया गया जैसे कि अगली रिवायत में सराहत के साथ बयान है। (2) अगर मौतें 
ज्यादा हों तो एक एक कन्र में एक से ज्यादा अफराद को भी दफनाया जा सकता है। (3) हाफिज़े 
कुरआन, कारी और आलिमे दीन मरने के बाद भी दूसरों से अफज़ल और मुमताज़ रहता है। 


(3276) हुमैद बिन बिलाल ने अपनी ऊपर SEN a - i is 
दी गई सनद से इसके हम मानी बयान किया ५ - OE ७:2४ 
और इसमें इज़ाफ़ा है: '(क्रब्रे) गहरी बनाओ।'. ? 7 छह 7५ पा 
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सुजन दाऊद ‰{ जिल्द-4 655 5 के अहकाम व मसाइल CORES 


“डर हि... R607) 
(326) तख़रीज 


(सनद सही) नसाई 
हदीस: 202, ये हदीस पहले गुजर चुकी है. 


he > खनी 35 oy be ‘Gy 
| ios 


RS ES chs ८३ ० (४.७ . 


७0 90“ 


Rs (re ०१५ ‘| (3775 = ‘a> eit 


A 55 5७६५ ५2७५, 


(327) हुमेद बिन बिलाल ने सअद बिन 
हिशाम बिन आमिर से यही हदीस रिवायत 
को। | 
(327) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 3/444, 
ये हदीस पहले गुजर चुकी है. 


PR 5] | | i ९ (9 ^ Lip ट 
CO” 

द ~ edd ® हि Be, ® ~ ® 
~ श्र ~ ~ ~ 


बाब : 72 


क़ब्र बराबर कर देने का बयान 


(3208) हज़रत अबू हय्याज असदी से ,:८१८, ७५ 
रिवायत है, वह कहते हें कि हज़रत अली 
(#) ने मुझे भेजा और फ़रमायाः में तुम्हें उस 
काम पर भेज रहा हूं जिस पर 


| , ४5 
bis sf 35 wo sf Ss Ss 
“ls Ls JG ‘(sey CL 


रसूलुल्लाह (&४-) ने मुझे भेजा था कि किसी 
ऊँची क्रब्र को न छोडूँ मगर उसे बराबर कर दूं 
और न किसी मूर्ती को मगर उसे मिटा डालूं। 


Bo aks er (७ sk CE | ध J ७ 
FES YB rhs we A obo (| 


4४ )| 3६८ Ys 4£5- Y ७.८८ 
(3278) तख़रीज : मुस्लिम: 969. [YES Ys 4५५० Y bri 


फ़ायदा : किस कद्र ताज्जुब की बात है कि अहले बैत के एक जलीलुल कद्र फर्द हजरत अली (,ै) 
को ऊँची क्रें ढहा देने और मूरतियाँ मिटा डालने का फ़रीजा सौंपा गया और फिर इस अमल को. 
उन्होंने आगे जारी रखा। मगर आज अली की मोहब्बत का दावा करने वाले उन्हीं बीमारियों में सब से 
ज्यादा मुब्तला हैं। अल्लाह को पनाह! अल्लामा शौकानी (रह.) ने कब्र परस्तों के तरीके पर जो 
तब्सरा किया है काबिले मुलाहिजा है। देखिए: (नैलुल अवतार) इसी तरह कब्र परस्ती के जवाज़ व 
सबूत में जो दलाइल दिये जाते हैं, उनकी हक़ीक़त जानने के लिए देखिए, हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ 
(रह.) को तालीफ 'कब्र परस्ती, एक जायज़ा 
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€ 777) 02) बा 7 7 CRED CT, 
(329) अबू अली हम्दानी ने बयान किया :१ ७ , rN 5 3. sl ७६४५ 
कि हम हज़रत फ़ज़ाला बिन ठबेद (#) की 
मईयत (साथ) में रूम की सरज़मीन में ६ 
जज़ीरा रूदिस में थे कि हमारा एक साथी 5: .. (६४ ॥& :$ ag 2 
वफ़ात पा गया। हज़रत फ़ज़ाला ने उनको | 
क़ब्र के मुताल्लिक़ कहा कि उसे बाबर कर ८% १7 220) ॐ 07 > 
दिया जाये, फिर फ़रमाया: मेने 6; 5 55550 % Huss 2b Lolo 
रसूलुल्लाह (&-) को सुना कि आप क़ब्र को 


बराबर करने का हुक्म देते थे। ekg dle lo A Sys) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि रूदिस एक £., ds 23 ea 

समंदरी जज़ीरे का नाम है। र आ i 75 
_ (329) तख़रीज : मुस्लिम: 968. ll 


फ़ायदा : रूदिस (रोड्स), तुर्की के जुनून मगरिबी साहिल से 9 किलोमीटर दूर है और ये बहीरा रूम 
और बहीरा अइजा के इत्तिसाल पर वाकेअ है। मुसलमानों ने सबसे पहले हज़रत अमीर 
मुआविया(&ऋ#) के जमाने में 52/53 हिजरी में जुनादा बिन अबी उमैया आज्दी को क़यादत में यहां 
कदम रखे मगर यज़ीद के जमाने में वापस चले आये। चौदहवीं पन्द्रहवीं ईस्वी में ये जज़ीरा सलीबी 
जंगजूओं का मर्कज़ बना रहा। खलीफा सलमान आज़म ने 822 ईस्वी में इसे फतह करके सल्तनते 
उस्मानिया में शामिल कर लिया। 92 ईस्वीं में इस पर इटली क़ाबिज़ हूआ और 947 ईस्वीं में 
इत्तेहादीयों ने रूस, यूनान के हवाले कर दिया। 

(3220) जनाब क्रासिम (रह.) (इन्ने | ११ ७७ 2५०७ & 5] ७४५ 
मुहम्मद बिन अबी बक्र अस्मिद्दीक्र (#) EE 
कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत ८१५ ५! ०५४४ & 2 (८/# ४४४ 
आयशा (#) की ख़िदमत में हाजिर हूxआ 25 £६५८ ८ 255 06 , Ui os 
और अर्ज़ किया कि अम्मा जान, मुझे EE 
रसूलुल्लाह (६)) और आपके दो साथियों 4४ ४-० (5 >5 ७ ८ (#>| 

की क्रब्रें दिखायें, तो उन्होंने मेरी ख़ातिर FR क) 

परदा एक तरफ़ किया। तीन क्रब्रें थीं जो न तो स कि स 
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कप 09९७) १ ie CDP TASS FTA NES Fn me an CED CMe 


<; 765 जनाज़े के अहकाम व मसाइल कक Es TEES (222 2८ fe { 6१9 ) { 9% ० 
ऊँची थीं और न ज़मीन के साथ बराबर, 5; 28 ,5० ) ,,5 208 ३८ , 2.555 
बल्कि क़््रे ऊँची थी और सुर्ख मैदान की ५ कक. ; न्‍ ; 
कंकरियाँ उन पर डाली गयी थी। . हरी doy shy 2७५०० PY 
जनाब अबू अली अल्लूलूई (रावी-ए-सुनन | /» «0 ५,25 5 ०७ ट ॐ 0७ 
अबी अबू दाऊद) से मनक़ूल है कि , i 
रसूलुल्लाह (6) की क्रब्र आगे हैं और | A Hh HE PI HF ७ 4४० 
अबूबक्र(,क) उनके सर के पास हैं और ८ «|| ० 4 ५,27 ०6, 4५ 
उमर(कः) उनके पाँव के पास यानी हज़रत | | f 
उमर($) का सर रसूलुल्लाह (&.) के ‘ps 
क्रदमों में हे। 
(3220) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 
4/3, हाकिम: /369, 370 
फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत ज़ईफ है। और चाहिए कि कब्र जमीन से बालिश्त भर ऊँची 
हो। (2) हज़रत आयशा (##) से कत्रों की तरतीब में दो कोल मारूफ हैं। 


'एक यूँ है: 
क्‍ नबी अकरम (&0.) 
दूसरा क़ोल यूँ है: 


उमर फारूक (&) | | नबी अकरम (४0. 


अबूबक्र सिद्दीक (४) 


(नेलुल अवतार: 4/79) 
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सुनन अबु दाऊद 


बाब : 73 
क्रब्रिस्तान से वापस होते हुए 


कब्र के पास मय्यत के लिए 
इस्तेगफ़ार करना | 


(322) हज़रत उस्मान बिन अफ्फान 
(#) से मरवी हे कि नबी (&!.) जब मय्यत 
को दफ़न करके फ़ारिग हो जाते तो क्रब्र पर 
रूकते ओर फ़रमातेः 'अपने भाई के लिए 
इस्तेगफ़ार करो और साबित क़दमी की दुआ 
करो बेशक अब उससे सवाल किया 
जायेगा।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने (सनद के एक रावी 
अब्दुल्लाह के वालिद का नाम) बहीर बिन रैसान 
बयान किया। 


(3227) तख़रीज : (सनद हसन) बेहको: 4/56, 
हाकिम: /37 


3५249 ५5५७ २२८) 


~ 


Eee ॐ है कर 70 (55 
८5 i] Ls Cr =] > 
5८ rd HM 2५६ i fle 
हि ~” Liz FA [52 ५ ~ + (9 
७५८ rd ic Of Gls Sp 0 
Il «५०३ 4८० Al ko il 5७ JG 
J ale 25; cl ~ ०४ (7 

~ 0.८ 
b 5७३८०) | Fe ) PEE co | 
MRE GE, MO 
७२ OS ११३ + * » 5) 


. 3-२) 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सुन्नत है कि दफ़न के बाद वापस आते हूए क़ब्र पर मय्यत के लिए 

इस्तेगफ़ार और साबित क़दमी की दुआ की जाये। क़ब्र से या कब्रिस्तान से चालीस क़दम दूर आकर 
दुआ करने वाली उपज (इख़तराअ) बिल्कुल गलत है। (2) कब्र में मय्यत को ज़िन्दा करके बिठाया 
जाता है ओर उससे सवाल जवाब होता है तो ये दुआ, उसी में साबित क़दमी के लिए होती है। 
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a SSRN 


बाब : 74. 


कब्र के पास जानवर ज़बह 
करना हराम हे 


(3222) हज़रत अनस (,#) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमायाः “इस्लाम में 
अक्र (जानवरों को क्रब्र पर ज़बह करना) 
नहीं है। 

इमाम अनब्दुररज़्ाक (रह.) ने बयान किया कि 
लोगों का मामूल था कि वह कब्र के पास गाय या 
बकरी वगैरह जबह किया करते थे। 

(3222) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
3/97, मुसन्नफ़ अन्दुरज्जाकर, हदीस: 6690, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 738 


जनाजे के अहकान व मसाइल _ a 


LESS NA SIE 5 जज अंग RRR (62 | NR 
LPN CPS ETRE 


Be 
४ ५5२2५ > ६ 
० STATS eI 62 Ba 


फ़ायदा : ये एक जाहिली रस्म थी कि गोया साहिबे कब्र अपनी जिन्दगी में बड़ा सखी था, तो उसके 
रिश्तेदार मोत के बाद उसके कब्र के पास जानवर जबह करके छोड़ देते थे कि जानवर खा जाये। 
इस्लाम ने इस काम से रोक दिया है और अब किसी भी नियत से क़ब्र पर जानवर ज़बह करना, चढ़ावा 


चढ़ाना या देगें पका कर तकसीम करना हराम है। 


बाब : 75 


एक मुद्दत के बाद क़ब्र पर 
जनाज़ा पढ़ना 


(3223) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (&) एक दिन 
तशरीफ़ ले गये ओर अहले उहुद पर नमाज़ 


i ha ५२८ ० 475 


EN GS cas dy 45 ७.७ 
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RRR ROR NPR ८८४८-५2: SSeS SSS NNN, 
~ ८ 


सन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 #65254 


PO Sr 


पढ़ी जैसे कि मय्यत पर पढ़ते हैं, फिर वापस „| keg 


तशरीफ़ ले आये। FR 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6426, व मुस्लिम. hel lt a (०८2 


फ़ायदा : कुछ लोगों ने इससे शहीद की नमाज़े जनाज़ा की मशरूइयत पर इस्तेदलाल किया है। जबकि _ 
दूसरे अहले इल्म कहते हैं कि यहां नमाज़े जनाज़ा पढ़नी मुराद नहीं, बल्कि जनाज़े जेसी दुआ करनी. 
मुराद है। (औनूल माबूद) इसलिए मज़कूरा इस्तेदलाल के लिए ये वाज़ेह नसत नहीं है। 


(3224) जनाब यज़ीद बिन अबी हबीबने ११ 2५ 35 ६8 (us ७5/४ 
ये हदीस बयान की और कहा: बेशक Ss ६६ DN BE , 


नबी (६0) ने शोहदा-ए उहुद पर आठ साल र F 

के बाद नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, गोया कि आप . नह php हु 

ज़िन्दा और मुर्दा को अलबिदा कह रहे थे।. ५७ «|| ० ८४ 5 ४७ Fe 

(3224) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4042, ये cs ol ig 8, 

हदीस पीछे गुज़र चुकी है। | ए 9 SD ps 
० ol soy ८८0४ Fr] 


फ़ायदा : यहां भी असल अरबी अल्फाज़ (सल्ला) हैं, जिसमें दोनों एहतिमाल हैं। दुआ करने का भौ 
और नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का भी। इसलिए ये भी किसी एक बात के लिए नस नहीं, ताहम कुछ के _ 
नज़दीक दूसरा एहतिमाल ज्यादा सम्भव है। बल्लाहु आलम! 


बाब :76 | 703 
क़ब्र पर इमारत बनाना INSEL 


(3225) हज़रत जाबिर (#%) कहते हैं कि. 57 42 ७४७ 5 ६} 5 ७४५ 
मैंने रसूलुल्लाह (&.) से सुना, आप मना ब. 3 2 
फ़रमाते थे कि क़ब्र पर बैठा जाये या उसे 
चूना गच किया जाये या उस पर कोई तामीर ho 4 ८५०० Cho ८४4 gE fos 
की जाये। ॒ 


55] ‘ही “| (5 
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(3225) तख़रीज : मुसनन्‍नफ़ अब्दुरज्ज़ाक़, हदीस: | 5 48 ३ 6 ley ale al 


6488, मुसनद अहमदः 3/339, व मुस्लिम: 970. FE 
al Ls ~ Tr 3 | 


फ़ायदा : कब्र के ऐन ऊपर बैठना या इज़हारे गम में उसका मुजावर बन जाना हराम है। ऐसे ही उसे 
पुख्ता करना या उस पर क़बा वगैरह बनाना हराम है। किसी जरूरत के तहत कब्र के पास बैठ जाने में 
कोई हर्ज नहीं। (देखिए: हदीस: 322) | | 

(3226) हज़रत सलमान बिन मूसा और 6 ६१5 | ८ १७४४ ८4 55 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं. कि HF RN BD pf be 
उस्मान बिन अबी शौबा ने कहा: 'उसको ५७ 55 ॐ ४७ ५२७) | “५६ 
ज़्यादा करना मना है (उसे ऊँचा कर दिया १ 5७१४० 5/55 4 5% कि 
जाये। )' ओर सलमान बिन मूसा ने मज़ीद ;:., Shee csi os 
कहा: “इस पर कतबा लगाना मना हे।' मगर 
मुसहृद ने अपनी रिवायत में (ओ युज़ादु 
अलैहि) का लफ़्ज़ जिक्र नहीं किया। Bb 59% 2४८ Fes bo < i 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुसहद 

की रिवायत में मेरे लिए लफ़्ज़ (वअन) 

` वाज़ेह नहीं हूआ था। 

(3226) तख़रीज : मुस्लिम: 970. 

फ़ायदा : कब्र पर मय्यत के नाम व नसब या उसको मदह व सना का कतबा लगाना या अल्लाह, 
रसूल का नाम या कुरआन लिखना सभी नाजायज़ है। अलबत्ता निशानदेही के लिए कोई मुनासिब 
निशान लगा दिया जाये तो जायज़ है जैसे कि रसूलुल्लाह (€|. ने हज़रत उसमान बिन मज़ऊन (#) 
को कब्र पर एक पत्थर रखा था। | 

(3227) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मवी है | ८ «४70५७ ६ | ७: 
कि रसूलुल्लाह (&।) ने फ़रमायाः 'अल्लाह (९८ al 3 ae bo 


535 gl ०७ . ak sg ८5 


i Sed 


Cr 6 Co Cs 
तआला यहूदीयों को हलाक करे उन्होंने अपने *” “ | हर हि! 
अम्बिया की क़ब्रों को सज्दागाह बना लिया।' es A ko १४४ ४५०० ४ ८ री 
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2 ot I CR RRP PRR SRR RIT PE RP 


सनु अबु दाऊद 4 जिल्द-4 9 


{ 624 ) h AN 


0 के अहकामवमसाइल ॥ 554 68:27 | 624 / 


(3227) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 437, ५/5 |, 454 540 0 6 " JG 
मोता: 6/383, व मुस्लिम: 530. ` seg 


फ़वाइद व मसाइल : (7) कब्रों पर मस्जिदें बनाना या मस्जिदों के पास मय्यतों को दफन करना 
दोनों ही सूरतें नाजायज हैं, ख्याल रहे कि रसूलुल्लाह (छ) की कब्र मुबारक का मस्जिदे नबवी में आ 
जाना एक इत्तेफाको वाकिया है। आप (&0.) का अपने उस हुजरे में दफन होना आपकी ख़ुसूसियत थी | 
और उस वक्त ये हुजरा मस्जिद से अलग था। (2) ज़ाइरे हरमे नबवी के लिए वाजिब है कि अगर वह 
कब्रे नबवी के करीब भी नमाज़ पढ़े तो क़ल्बी तौर पर अल्लाह की तरफ लौ लगाये रहे और बैतुल 
हराम को अपना किन्ला समझे। किसी कब्र को क्रिन्ला बना कर नमाज पढ़ना हराम है। इस मौजूअ पर 
अल्लामा अल्बानी (रह.) को तालीफ़ 'तहज़ीरूस्साजिद' एक अहम क्राबिले मुताला किताब है। 
कब्रों पर मस्जिदें और इस्लाम के नाम से उसका तर्जुमा हो चुका है। 


dB) 3 ob ई // कै 


बाब : 77 


कब्र पर बेठना हराम हे 


NEN 2928) 


(3228) हज़रत अबू हुरेरह (#) का बयान ८; | ७४७ JE ७४5 Ss ७५ 
है, रसूलुल्लाह &/) ने फ़रमायाः 'तुममें से 8 65% . 8० रा ४ 62० ८ 
कोई दहकते कोयले पर बेठ जाये, वह उसके ho ब ० 
कपड़े जला दे और फिर उसका अम्र उसके “2 कि 

जिस्म तक पहुँच जाये, ये उसके लिए बेहतर “£ ५7% १7% ७ #-४ 0) 
है इससे कि किसी क़ब्र पर बैठे।' ७ 65 * $# १३४ ll Jabs ss 
(3228) तख़रीज : मुस्लिम: 977. जय AS 


(3229) हज़रत वसिला बिन असक़अ॒ 6७५ 
(#) फ़रमाते हैं: मेंने हज़रत अबू मरसद॒ .; ६ - ४) ८ 65 . ,-.> 
गनवी (ङ) को सुना, वह बयान करते हैं £! ४. ° र 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'क़ब्रों प “४ ५ 2८४८ 0 > £ - 26 0 
मत बैठो और न उनकी तरफ़ रूख़ करके ६ 2.१.८ ५,४ , EY 58 206 Es 
नमाज़ पढ़ो।' क्‍ 


2 है र 
loll ood series 
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(3229) तख़रीज : मुस्लिम: 972 


बाब : 78 


_ जूते पहने हूए क्रब्रों पर चलना 


(3230) हज़रत . बशीर (#) 
रसूलुल्लाह (€) के गुलाम थे, अय्यामे 
जाहिलीयत में उनका नाम ज़हम बिन माबद 
था। ये रसूलुल्लाह (€|) की तरफ़ हिजरत 
कर आये थे। आपने पूछा: 'तुम्हारा नाम क्या 
हे?' कहा: ज़हम। आपने फ़रमायाः ' (नहीं) 
बल्कि तुम बशीर हो।' ये बयान करते हें कि 
में रसूलुल्लाह (&.) के साथ चल रहा था कि 
आप मुश्रिकों की क्रब्रों के पास से गुज़रे तो 
फ़रमायाः “बेशक ये लोग बहुत बड़ी ख़ेर से 
पहले ही गुज़र गये (इस्लाम लाने से महरूम 
रहे)' आपने ये बात तीन बार फ़रमायी, फिर 
आप मुसलमानों की क़ब्रों के पास से गुज़रे, 
तो फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा इन लोगों ने बहुत 
बड़ी खैर पा ली (इस्लाम से बहरावर हुए)' 
फिर रसूलुल्लाह (&.) की नज़र पड़ी तो देखा 
कि एक आदमी जूते पहने हूए क़ब्रों पर चला 


SN RR PRS 


| uke १४४ 


sn CES FOC RD SEN ot टू जा 


{ सनन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 8 जनाजे के अहकानवमसाल 280 


RS स्च 


ko A ०५०; ०७ 2.८ Gs .४' $ | 
SN ob Lig Y" shes ake 4 

"LY; 
फ़ायदा : कब्रिस्तान में या किसी कब्र को किब्ला बनाकर नमाज़ पढ़ना हराम है। अलबत्ता नमाज़े 
जनाज़ा जिसमें कि रूकूअ सुजूद नहीं होता इसकी ख़ुसूसी इजाज़त है जैसे कि पीछे गुजरा है। 


CG ® 2 
(००० $C ९» 
० ्रकि 


9 
3) Fe ~~ 
yl OS 
/ 
हक SY (3.05. SS ६-५ (७३५५ 
CS 6 (9 | | ees ? हर (>> Cr ‘) ° 
५५०४ pF $ ~ £ Lp ०: है | 
3 44 5७5 2...) ००० all ० 4/॥ 
5 FB 2६८ 5 #5 Ls] 
Lb" les «० al load 
re el 2 (४? 
हक bl 6 GS JG." 
" ७४ Sia yg Fo ०.३७ 4८० all 
HOH. "IS Ins ४0% i 4४ 


$2 ४८९ ९६ J हे ° 2 
£ Df i" J aka yi, 
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 जिल्द-4 #8 ४55 ` 
आ रहा है। आपने फ़रमायाः 'ऐ जूतों वाले! 
अफ़सोस है तुम पर, अपने जूते उतार दो। 
उस आदमी ने देखा, जब पहचाना कि ये 
अल्लाह के रसूल हैं तो उसने अपने जूते उतार 
कर फेंक दिये। 

(3230) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
568, नसाई, हदीस: 2050, इब्ने हिब्बान, हदीसः 
790, हाकिम: ]/373. 


जनाजे के अहकानवमसाइल 55660 69 $ 626 | 
| ४५०2 bp ४८४७; ~ " Is rs 


ie हट द EF 5h 
MG Bhs oles ike A lo 
\। ८% ° Ys ४32 + ~ 
५" dE 0७४ 4७ ys 3 i 
| है। Sl | RE) है. ~ 0» Ce A, 


ke a ०५८) Sr ७७ EN hs 
25 ७६४५ (५०१ aks alll 


फ़वाइद व मसाइल : (7) बेहतर है कि इंसान कब्रिस्तान में चलते हूए अपने जूते उतार ले जब कि 
नीचे की हदीसे अनस (#) से इसका जवाज़ भी साबित है। (2) मुसलमानों और मुश्रिकीन के 
कब्रिस्तान अलग अलग होने चाहिए। (3) नामुनासिब नाम को तब्दील कर के उम्दा नाम रखना चाहिए। 


(323) हज़रत अनस (झै) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (&।) ने फ़रमायाः 'बंदे को 
जब उसकी क्रब्र में रख दिया जाता है ओर 
उसके साथी उसके पास से जाने लगते हैं, तो 
बिलाशुब्हा वह उनके जूतों को आवाज़ 
सुनता है। 

(323) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 338, व 
मुस्लिम: 2870. 


5 3 - ~ Bed कि ० 9 2 ds 
(:$ SY Sikes Cy ०9 (3५७ 
०० 4 HE 
Cr - £ ~) er = les 


4८ DHS F293 


११ HS ~ O% ६-४ श्र 


फ़वाइद व मसाइल : (7) मय्यत को कब्र में जिन्दा किया जाता है और फिर उसका हिसाब होता 
है। और ये सब गैबी मामला है। मय्यतों के सुनने में हमें सिर्फ इसी कद्र ख़बर दी गयी है कि वह जाने 
वालों के जूतों की आहट सुनता है और उसी पर हमारा ईमान है। इससे मज़ीद की नफ़ी साबित है। 
(2) मालूम हूआ कि कब्रिस्तान में जूते पहनना जायज़ है। 
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बाब : 79. 
किसी वजह से मय्यत को 


उसकी जगह से मुन्तक्रिल कर 
देना... 


(3232) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हें 
कि मेरे वालिद एक दूसरे आदमी के साथ 
दफ़न किये गये तो इस वजह से मेरे जी में था 
कि उन को वहां से निकाल लूं। चुनांचे मैंने 
उन्हें छः माह बाद वहां से निकाला, तो उनमें 
कोई तब्दीली न आई थी सिवाए दाढ़ी के चंद 
बालों के जो ज़मीन के साथ लगे हूए थे। 
तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 4/58 


ROCSN 


es SURES 2४ 627 | 


COBEN ANNE 


723 
Ce x | ५ 5 (3५० 


Mise 


Dd fd 


०/- 20 2 


ab ee EES 


5 ee ५२ 6 FE &:£: 
>) EY gE re 
35 5b ८७७ is (5 Cd LD SSS 
६१९ 9 (3 i] 
PCY! है| | पड A - | a rE | ५० 


JY ०० 4८८०४ 50S 


~ or ~ 


फ़ायदा : कोई वाकेई माकूल मसलिहत हो तो मय्यत को उसकी पहली कब्र से निकाल कर दूसरी 


जगह दफन करना जायज है। 


बाब : 80 
मय्यत को जिक्रे खैर से याद 


करना. 


(3233) हज़रत अबू हुरैरह (##) से मरवी हे 
कि लोग एक जनाज़ा लेकर रसूलुल्लाह (&-) 
के पास से गुज़रे और उन्होंने उसको खैर से 
याद किया तो आप (&0> ने फ़रमायाः 
'वाजिब हो गयी।' फिर वह एक दूसरा जनाज़ा 
लेकर गुज़्रे और उसका जिक्र बुरे अन्दाज़ में 


\ 


६80} 


9. Z 5 
NE GL 


अं 55 32 5 १, (55 
HE dd ७.७ ० ८2 yas (४४.७ 
CO ८ Re Cr हि. ४ (> CO 6 32 & Cr Mo |> | 
ho al | SF pS |) ४ ०) (5 ४ ०२२ >* Ls? | 

८ | Gs hes ale 
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जन मर्न अ उ 
तो do i वाजिबहोगयी' ।56 ८7 |» 5. " 255 " J 
ने फ़रमायाः ` ब्हा तुम एक bende mea Ei 
दूसरे पर गवाह हो।' FE 7 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 935. ‘FE ८४ ४५ Sa 
फ़वाइद व मसाइल : () जिसे भलाई से याद किया गया उसके लिए जन्नत वाजिब हूई ओर दूसरे के 
लिए जहन्नम। (2) हक़ीक़ते हाल तो अल्लाह तआला ही के इलम में है मगर जिन्दों पर लाजिम है कि अपने 
मरने वालों को भलाई से याद करें या कम अज़ कम ख़ामोश रहें। लोगों में जिस किसी का कोई अच्छी शोहरत 
होती है उसकी कोई न कोई बुनियाद जरूर होती है, इसलिए चाहिए कि इंसान हक़ और ख़ैर अपनाये ताकि 
उसका जिक्र ख़ैर के साथ हो। 


बाब :8] | 
ज़ियारते कुबूर (कब्रों को 


ज़ियारत) का बयान 


(3234) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत ७४ 56 5५१० 6 455० ७४ 
है कि रसूलुल्लाह (&) अपनी वालिदा की 
CO ५८ , हे 220 ° IS - 
क़ब्र पर आये तो रो पड़े और आपके आस- 7 ° 7.” री टिकी हे 5 
पास साथी भी रो दिये। तो रसूलुल्लाह (6). “५४४४ 0७ 6:# PE ८ 
ने फ़रमायाः 'मैंने Re रब तआला से 5542 75 bss «० all ko 4] 
इजाज़त चाही कि इसके लिए बड़िशश को 5 ट ER 
नहीं all Js) dS 5७ «४ 
दुआ करूं मगर मुझे इजाज़त नहीं दी गयी। ५+ है मं FS “४४ 
फिर मैंने इजाज़त चाही कि इसकी क़ब्र की. «४ ० फ "ls le 4 
ज़ियारत कर लूं तो मुझे इजाज़त दे दी गयी» 55 ४8 ७ 4४८] 5 
चुनांचे तुम भी क़ब्रों को ज़ियारत किया 
करो, बिलाशुब्हा इससे मौत याद आती है।' र 
(3234) तख़रीज : मुस्लिम: 976. | "Dl SH Eb 3s) 
फ़वाइद व मसाइल : (7) कब्रों की ज़ियारत से इंसान को दुनिया की बेसबाती और आख़िरत याद आती है 
और इससे दिलों की सख़ती दूर होती है। (2) कुफ्फार की क़ब्रों की जियारत से भी इबरत होती है और 
मुसलमानों की क़ब्रों की जियारत से उनके लिए दुआए मगफिरत का सवाब मिलता है। और अपनों की क़ब्रों 
की ज़ियारत से दिल पर ख़ास तासीर क़ायम होता है। | 


95 2 33७ ७.७ 39 3 5०३०-०७ 
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सुनन अब दाऊद जिल्द-4 #55६ जनाज़े के अहकाम व मसाइल ` 


(3235) हज़रत (सलमान) इन्ने बुरैदा १ 5*& ७५ ५54 58 bs ७४५ 
अपने वालिद (हज़रत बुरैदा (#) से बयान. tI be 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ|) ने फ़रमायाः ४: FI pi be bP hls 
'मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था, ,. [| ५,८; 56 0७ ..... ९८ 5 
चुनांचे अब उनको ज़ियारत किया करो। ० ५ ः 
बिलाशुब्हा उनकी ज़ियारत में (मौत की) > 5 0 SE" bs 4४६ al 
याद देहानी है।' FS » 58 ७ 
(3235) तख़रीज : मुस्लिम: 977 हु ह 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ज़ियारते कुबूर एक मशरूअ और मसनून अमल है। इंसान जहां कहीं ठहरा हो 
वहां के कब्रिस्तान की ज़ियारत को अपना मामूल बना ले। मगर सिर्फ इस मक्रसद के लिए दूर दराज़ का सफर 
करना जायज़ नहीं। (2) जियारते कुबूर के मारूफ़ मसनून आदाब हैं: यानी कब्रिस्तान में दाखिल होने को 
दुआ और मुसलमान अहले कबूर के लिए दुआए मगफिरत करे न कि वहां जाकर नमाज़ पढ़ना या तिलावते 
कुर्आन करना या कब्र को मुकामे कबूलियत समझना या साहिबे कब्र के वास्ते और वसीले से दुआ करना या 
खूद उसी को अपनी हाजात पेश करना, ये सब काम हराम हैं। और इसी तरह क़ब्रों पर मेले ठेले और उस 
वगैरह का अहादीसे रसूल (&) और अमले सहाबा में कोई नाम व निशान तक नहीं मिलता है। 


oto esas Kf 629 | 


बाब : 82 
ओरतों का क़ब्रों की ज़ियारत | 


के लिए जाना 


(3236) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 7 4425 645 5 ८5 45० ७४५ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&) ने ऐसी. 
ओरतों पर लानत फरमाई हे जो क़ब्रों पर जाती 
हैं और (उन लोगों पर भी) जो लोग उन्हें £|! ५५५१ ७४ ५७ «५५ >| > ६ 
सज्दागाह बनाते हैं या वहां चराग़ जलाते हैं। I SIP ols wb ll (० 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 320, इब्ने ' ८22॥ lsh (2६ ८,५४८ 

माजा, हदीस: 575, नसाई, हदीस: 2045 El dl Gries 
फ़ायदा : मशरूअ व मसनून आदाब के साथ औरतें भी क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जायें तो जायज़ है। जैसे 
कि ऊपर दी गई अहादीस में उमूमी रूछ्सत दी गयी है, लेकिन जो औरतें शरई आदाब की ख़िलाफ़ वजी 
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Cy 


३ सुनुनु 2 
करते हूए वहां नोहे पढ़ें या सज्दे करें या चराग जलायें तो ये लानत के काम हैं जिनसे बचना और बचाना 


बाब : 83 
कब्रिस्तान (में जाये या उसके 
क़रीब) से गुज़रे तो क्या पढ़े? 


(3237) हज़रत अबू हुरेरह (क) रिवायत .॥ 2१७) .« 20७ ६८,३४ ७४४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह €) क़ब्रित्तिन की, . , « , | न 

तरफ़ तशरीफ़ ले गये तो ये दुआ पढ़ी: ० ४ 5» ८ ७ 4४ ७ ‘| 2४ 
(अस्सलामुलेकुम दारा क़ोमिम मूमिनीन व ES hs le glo लि 
इन्ना इन्शाअल्लाहु बिकुम लाहिकुन) 

'सलामती हो तु पर ऐ इन घरों के मोमिन ८/5 55 5९८ 24 " ०७ ४) 
लोगो! और हम भी इन्शाअल्लाह तुम्हारे साथ 

मिलने बाले हैं।' i हक "GY #5 47 #४ 3 ५४ ७०४ 
तख़रीज : मौता: /28-30, व मुस्लिम: 249. 

फ़वाइद व मसाइल.: () अहले कुबूर अपने मुसलमान भाईयों की दुआओं के बहुत ज़्यादा 
मोहताज हैं। उनके लिए ख़ुलूस से दुआ करना उनका हक़ है, न कि उनसे दुआएँ करवाना या उनसे 
हाजत रवाई व मुश्किल कुशाई की दरख़्वास्त करना। (2) इस दुआ के अलावा भी ज़ियारते कुबूर की 
दुआएँ सही अहादीस में वारिद हैं जैसे सही मुस्लिम में है। (मुस्लिम, हदीस: 975) 


बाब : 84 ` 4 ड L484 
मुहरिम अगर फ़ोत हो जाये तो तकी (04% 


उसके साथ केसे किया जाये? | 


(3238) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ,:८६2 क 8 55 35० 89 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (६8) के पास एक orn OE 
ऐसे आदमी को लाया गया जिसे उसकी £ 7” 2% फीड 
सवारी ने गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दी और 
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वह फ़ोत हो गया जबकि वह हालते एहराम में 
था। तो आपने फ़रमायाः इसे इसके इन दो 
कपड़ों में कफ़न दो, बेरी के पत्ते मिले पानी के 
साथ गुस्ल दो ओर इसका सर मत ढाँपों। 
_ बिलाशुब्हा क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला 
इसे उठायेगा तो ये तल्बीया पढ़ रहा होगा। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: मेंने इमाम 
अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, वह फरमाते 
थे कि इस हदीस में पाँच अहकाम हैं। () ऐसी 
मय्यत को दो ही कपड़ों में कफन दिया जाये। (2) 
तमाम गुस्लों में बेरी के पत्ते इस्तेमाल किये जायें। 
(3) इसका सर न ढाँपा जाये। (4) और न 
रूशबू ही लगायी जाये। (5) और कफ़न उसके 
अपने माल में से लिया जाये। 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 267, व मुस्लिम: 206. 
(3239) हज़रत ईद बिन जुबेर (रह.) 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) से इस हदीस की 
मानिन्द रिवायत करते हें। कहा: 'ओर इसको 
दो कपड़ों में कफ़न दो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि सलमान बिन 
हरब को अय्यूब से रिवायत में लफ्ज़ यूँ हैं: (सोबेहि) 
'यानी इसके अपने दो कपड़ों में कफन दो।' जबकि 
अम्र की रिवायत में : (सौबेनि) आया है। दो कपड़ों 


में कफ़न दो।' (इसके आपने हों या किसी दूसरे ने दिये. 


हों) इब्ने उबैद की रिवायत जो अय्यूब से है इसमें 
(फ़ी सौबैनि) का लफ्ज़ हैं जबकि अम्र ने (सौबेहि) 


कहा है। और सिर्फ सलमान ने ये इजाफा किया: उसे . 


हनूत (खूशबू) भी न लगाओ।' 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 849, व मुस्लिम: 206. 
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Yn nme TTS FN CNA ३९“ (की TET ON TROT { 632 | NR 


4 ३ Voss CTE £ ¢ 
सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 9000 _ जनाजे के अहकाम व मसाइल DL CBA रा 632 +; 


(3240) अय्यूब, सईद बिन जुबेर से और :: ८५ :, 5४५ ७४७ 35 ७४५ 
वह हज़रत इन्ने अब्बास (#) से सलमान की ,... (८ ob td a 
रिवायत के हम मानी बयान करते हैं, यानी. ४ 7 #£ ? ही ४ 

(फ़ी सौबैनि) 'दो कपड़ों में कफ़न दो।' AS" ०५४० ४-2 
तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है. | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हालते एहराम में चूंकि मर्द सर नहीं हाँपता और न ख़ूशबू ही इस्तेमाल 
करता है और कपड़े भी उस पर दो ही होते हैं। इसलिए सवाल पैदा होता है कि फौत हो जाने की सूरत में 
इसके साथ क्या किया जाये। तो उसका जवाब इन अहादीस में मौजूद है। (2) मुहरिम का अपना 
` लिबास एहराम ही उसका कफन बना दिया जाये तो बेहतर है। वरना दूसरा भी दिया जा सकता है 
क्योंकि रिवायत दोनों ही तरह हैं। 

(3247 Es सईद कप a क Hs Es igs lw iu Es 
हज़रत इब्ने अब्बास (झै) गयत कर bufot ot vis 
हैं कि एक मुहरिम आदमी को उसकी सवारी £ ** ° Lg आ # 
ने गिरा दिया और उसकी गर्दन तोड़ दी और ४» ४9 ४४ ४४ ए ५४ व 
उससे वह फ़ोत हो गया, उसको ८4|| ५,८7 ५ ८25 ४४६8 456 «#< 


रसूलुल्लाह (&) के पास लाया गया तो ;,.:| " १ ,।.., ५.७८ ५ ,» 


आपने फरमायाः 'उसे गुस्ल दो, कफ़न EE hE 5:४8 
पहनाओ लेकिन सर ना ढाँपो और न ख़ूशबू so 33 4०० he 3 tr 
ही लगाओ, बिलाशुब्हा ये तल्बीया पुकारते _ "gia 4७ 
हूए उठाया जायेगा।' 


(324) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 839, 

हदीस: 3238 में देखें। | 
फ़ायदा : हालते एहराम में मोत की बहुत बड़ी फज़ीलत है कि उसका अमल कयामत तक के लिए 
जारी रहेगा ओर उस पर क़यास है कि अगर कोई तालिबे इलम या जिहाद में फ़ोत हो जाये और वह 
अपने इस अमल को पूरा करने का अज़म रखता हो तो उसे इन्शाअल्लाह क्रयामत तक के लिए इसका 
सवाब मिलता रहेगा। क्‍ 
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उ दद जिलद-4, 4 #25554 करन व नज मानने के अहकानो-मसाइल ४ 02000 89५9८ | A 633) 


लाचा उप च्तपापर 0 ताक 


35००० ५ ०५२५४ | oS 


क्सम खाने ओर नज़र मानने के अहकाम व मसाइल 


* क्रसम की अहमियत और उसकी किसमें: किसी मामले को अल्लाह के नाम या उसकी सिफात का 
जिक्र करके यक़ीनी बनाने को हल्फ उठाना या क़सम खाना कहते हैं। चूंकि अरब लोग ऐसे मौके पर बाहम 
मुसाफा भी करते थे इसलिए इसे (यमीन) कहा गया। (यमीन) बमानी दाहिना हाथ और उसकी जमा है 
(अयमान) इसको तीन किस्में हैं: एक हक़रीकी और सच्ची क्सम, जो इरादे के साथ उठायी जाती है, उसे 
'यमीने मुअक्रद' कहते हैं और इसके मुताबिक़ अमल करना हर सम्भव लाज़िम होता है, वरना कफ़्फ़ारा 
वाजिब होता है। दूसरी 'यमीने लगव' है। यानी बिला इरादा बात बात पर क़समें उठाना जैसे कि बाज़ 
लोगों का तकिया कलाम होता है, उसे माफ़ करार दिया है। ताहम उसे मामूली नहीं जानना चाहिए बल्कि 
अपनी आदत बदलने को भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी झूठी क्सम, उसे 'यमीने गमूस' कहते 
हैं। यानी गुनाह, एताब और हलाकत में डूबो देने वाली। इसे अकबरूल कबाइः में शुमार किया गया है। 
कुरआन मजीद में है: अपनी क्रसमों को पुता करने के बाद मत तोड़ो।' (अन्नहल: 9), 'अल्लाह तुम्हें 
तुम्हारी उन क़समों पर नहीं पकड़ेगा जो पुख्ता न हों, हाँ उस चीज़ पर पकड़ेगा जो तुम्हारे दिलों का अमल 
हो।' (अल बकर: 225) | 

* नज़र की लुगवी ओर इस्तेलाही तारीफ़: लुगत में नज़र के मानी हैं “अच्छा या बुरा वादा'। शरअ में 
नज़र का मतलब है: 'अल्लाह ताला के कुर्ब के हुसूल के लिए किसी चीज़ को अपने ऊपर लाजिम 

_ करार दे लेना नज़र कहलाता है। 

% नज़र की मशरूइयत : नज़र गुजिश्ता आयात में भी मशरूअ थी और ज़माना जाहिलीयत में भी इसका 
रिवाज आम था। मुश्रिकीन बुतों के नाम पर नज़र मानते थे ताकि उनका कुर्न हासिल हो। अपनी हाजत 
तल्बी के लिए नज्र व न्याज़ उनके यहां मक़्बूले आम अमल था। इस्लाम ने नज़र को मशरूअ रखा है 
लेकिन इसके लिए कायदे कानून रखे हैं ताकि अल्लाह की रजा के हुसूल का बाइस बने और गैरूल्लाह के 
साथ इसका ताल्लूक़ ख़त्म हो जाये। कुर्जन मजीद में इसकी मशरूइयत के बारे में इरशादे बारी तआला 
है: तुम जितना कुछ ख़र्च करो यानी ख़ैरात करो और जो कुछ नज़र मानो उसे अल्लाह बखूबी जानता है। 
(अल बक़र: 270) 
इरशादे नबवी (€) है: जिस शख्स ने अल्लाह की इताअत की नज़र मानी तो वह उसकी इताअत करे 
(नज़र पूरी करे) ओर जिसने उसकी नाफरमानी की नज़र मानी वह उसकी नाफ़रमानी न करे।' (सही 
बुखारी, हदीस: 6696) 
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बाब :] 


झूठी क़सम में गुनाह की 
सरती 


(3242) हज़रत इमरान बिन हुसेन (<) 
कहते हें, रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमायाः 
'जिसने (किसी हाकिम वगैरह की मज्लिस 
में महबूस होकर या दीदा दानिस्ता) झूठी 
क्रसम खायी तो उसे चाहिए कि अपने चेहरे 
का मक़ाम आग में बना ले।' 

(3242) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 4/436. 


४८.4३ ९) CNS पु 3 alas RCS { 634 ) 
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फ़ायदा : झूठ बोलना वैसे ही कबीरा गुनाह और लानत का काम हे, कुजा या कि इस पर मज़ीद क़सम 
भी उठाये। तो उसकी सज़ा जहन्नम है। दुनिया में उसका कोई कफ़्फ़ारा नहीं। बहरहाल तोबा का दरवाज़ा 
खुला है, जिसे अपने इस गलत अमल का एहसास हो जाये वह बहुत ज्यादा तौबा और इस्तेगफ़ार करे। 


बाब : 2 


जो शख्स किसी का माल मार 
लेने के लिए क्रसम खाये 


(3243) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन 
मसळ्द)(#) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) 
ने फ़रमायाः 'जिसने क्सम खायी ओर वह 
उसमें झूठा हो ताकि उसके ज़रिये से किसी 
मुसलमान का माल मार ले, तो वह अल्लाह 
से मिलेगा जब कि वह उस पर गज़बनाक 
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होगा।' अशञ्जस (&) ने कहा: अल्लाह की 
क्रसम! ये हदीस मेरे ही बारे में है। मेरी और 
एक यहूदी की ज़मीन मुश्तरक थी, वह मेरे 
हिस्से से इन्कारी हो गया तो मैंने ये मामला 
नबी (€) के हुजूर पेश किया। आपने मुझ से 
पूछा: 'क्या तुम्हारे गवाह हें?' मेंने कहा: नहीं। 
तो आपने यहूदी से फ़रमायाः 'क़सम 
उठाओ।' मेने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह तो क़सम उठा लेगा ओर मेरा माल 
मार लेगा। तब अल्लाह तआला ने ये आयत 
नाज़िल फरमायीः (इन्नल्लज़ीना यश्तरूना 
बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन 
क्रलीला...) 'जो लोग अल्लाह के अहद 
ओर अपनी क्रसमों पर मामूली माल हासिल 
करते हैं उनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, 
अल्लाह उनको तरफ़ नज़र नहीं फ़रमायेगा 
ओर न उनसे कलाम करेगा ओर न उन्हें पाक 
करेगा ओर उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हे।' 
(3243) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2476, 
247, व मुस्लिम: 38. 

(3244) हज़रत अशञ्जस बिन क़ेस (#) 
से रिवायत है कि (क्रबीला) किंदा ओर हज़रे 
मौत के दो आदमी अपनी एक ज़मीन का 
तनाज़ा लेकर रसूलुल्लाह (६0. की ख़िदमत 


में हाज़िर हूए और ये ज़मीन यमन में थी। 
हज़रमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी 


ज़मीन इस शख्स के बाप ने मुझसे ज़बरदस्ती 
छीन ली थी ओर ये अब इसके क़ब्ज़े में है। 
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आपने पूछा: 'क्या तुम्हारे कोई गवाह हें?' 
उसने कहा: नहीं। लेकिन में इसे क़सम देता हूं 
कि (वह ये कहे) अल्लाह की क्सम! वह 
नहीं जानता कि वह ज़मीन मेरी हे जो उसके 


बाप ने मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली थी। उधर _ 


किंदी आदमी भी क़सम खाने के लिए तैयार 
हो गया, तो रसूलुल्लाह (छँ!) ने फरमायाः 
'जो कोई क्सम उठाकर किसी का माल मार 
लेता हे तो वह अल्लाह से इस हाल में 
मिलेगा कि कोढ़ी होगा।' चुनांचे किंदी ने 
कहा: ये ज़मीन इसी की हे। 

(3244) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
` 5/22, इब्ने हिब्बान, हदीस: ।90, इब्ने जारूद, 
हदीस: 005, हाकिम: 4/295. | 
(3245) जनाब अलक्रमा बिन वाइल बिन 
हुज्र हज़रमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं 
कि हज़्रे मौत ओर (क्रबीला) किंदा के दो 
आदमी नबी (&ँ।) को ख़िदमत में आये तो 
हज़रमी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
शस मेरे बाप की ज़मीन पर क्राबिज़ हो 
गया है। किंदी ने कहा: ये मेरी ज़मीन है, मेरे 
क़ब्ज़े में हे, में ही इसे काशत करता हूं ओर 
इसका इसमें कोई हक़ नहीं है। नबी (€) ने 
हज़रमी से कहाः 'क्या तेरे पास गवाह हें?' 
उसने कहा: नहीं। आपने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ये फ़ाजिर आदमी हे, इसे कोई परवाह 
नहीं कि क्या क़सम खा रहा हे, ये किसी 
चीज़ से परहेज़ नहीं करता, तो नबी (&-) ने 
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ब ज मिल्द 4 65६5 लसन व नज जनने के अहळगो-नसइल ५565 5 50002 ह 
र तुम्हारे लिए इसको तरफ़ सेबस ५८ 5 ७ ५८१ 726 ॐ 4 3.०८ 
यही है (कि वह क़सम खाये।)' चुनांचे वह 2 kr PN 
क्रसम खाने के लिए तैयार हो गया। जब MS | si 
उसने पीठ फेरी तो रसूल (&) ने फ़रमायाः ` | YAH" els 
'अगर इसने क़सम खा ली कि जुल्म सेमाल ५5४ 055 ०७ 55 ४७ 4 bY 5४५७ 
ee ले तो ed ल Fo इस हाल में. (८ £ ९5 ए " FT PO 

वह इससे रूख फेरे हुए होगा।' | ed ७७ 48 te 
(3245) तख़रीज : मुस्लिम: 39. No क | 

| "pa 

फ़वाइद व मसाइल : (7) किसी मुक़द्दमा के तरफेन, जिसमें किसी सालेह के मुताल्लिक गुमान हो 
कि सच कहता होगा और किसी फासिक के मुताल्लिक़् वहम हो कि ये झूठा होगा, काज़ी के रू बरू 
बराबर होते हैं। उनका फैसला शरई उसूलों के तहत ही होगा कि मुद्दई गवाह पेश करे या मुहदआ अलैह 
क्सम खाये। (ख़त्ताबी) (2) किसी तनाज़ा (झगड़े) में तरफ़ेन का एक दूसरे को झूठा, ख्यानत या 
जुल्म वगैर से मुत्तहम करना ऐसी बातें होती हैं कि उनके मुताल्लिक कोई दावा कबूल नहीं किया जा 
` सकता। (ख़त्ताबी) (3) मुद्दआ अलैह किसी भी दीन व मिल्लत से ताल्लूक रखता हो, उससे क़सम 
ली जायेगी जो तस्लीम होगी। (4) झूठी क़सम का एताब (अज़ाब) इन्तेहाई सख़त है। 


बाब: 3 ,, 
55 35५ boy 
मिम्बरे नबवी के पास क़सम alas शक 


खाने की अज़मत BN ee oo 


(3246) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह_ ६१ ७४७ ६25 | ८} 5५४ ७४५७ 
FN हें i. | 
(#) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (७) ने. (५ £, & 5७ ७६६५ , ८८ 

फ़रमाया: 'जिस किसी ने मेरे इस मिम्बर के पा 
पास झूठी क़सम खायी, ख़वाह एक (ताज़ा) £“ री 7 ७८ 9“ El 
मिस्वाक ही पर क्यों न हो, उसने अपना 5 EE A 25 ८ HE od 
में ? RF g 
. ठिकाना जहन्नम में बना लिया' या {£ 05८) " ५ ०.७ 4 ० 4 
फ़रमायाः 'उसके लिए जहन्नम वाजिब है।' 
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(3246) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, हदीस vel. lbs 
2325, इब्ने हिब्बान, हदीस: 92, इब्ने जारूद, 


- (६) 7 7 
हदीस: 927, हाकिम: 4/296, 297. "IY Ep १०७७ ० Y sao ४५9० 


"६३5 5" 3 


फ़ायदा : मस्जिदे नबवी में रियाजुल जन्नत, और मिम्बरे नबवी, जो कि महशर में हौज पर होंगे, जैसे 
अज़ीम मुतबर्रक मक्रामात की परवाह न करते हूए झूठ बोलना और झूठी क्सम खाना, इन्तेहाई बद बख़ती 
को अलामत है। आम मसाजिद का भी यही हुक्म है कि उससे क्सम की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। 


बाब : 4 


गेरूल्लाह के नाम की कसम 
खाना 


(3247) हज़रत अबू हुरेरह (कै) से रिवायत , :/१7 ५८2 ७४५ , ८ ९१ ६८5५ ६६४५ 
है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जिसने ~ 

| पं यूँ FC TRIN LS ४ LS 
क्सम खायी ओर अपनी क्रसम में यूँ कहा: हे लक 5 : 
क्रसम है लात की! तो उसे चाहिए कि कहेः पं ले 2७ 

ला इलाहा इल्लल्लाह ओर जिसने अपने ६ " ^.) <८ 4४| ० 2४ 0८ 
साथी से कहा: आओ जूआ खेलें! तो उसे |) ६5 >५७ 58७ ०७ <७& 


CO 6 >) | MS 


चाहिए कि कुछ स़दक़ा करे।' {. 

DY a 08 4०० (७ 5४ UY 
(3247) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4860, व | 

मुस्लिम: 647 - / 2५४८ Gad 


फ़ायदा : गैरूल्लाह के नाम को क़सम खाना शिर्क है। अगर किसी से दानिस्ता (जान बुझकर) ऐसा 
हो जाये तो उस पर कफ़्फारा नहीं, बल्कि तोबा व इस्तेगफार और तजदीदे इमान लाजिम है, ताहम 
नादानिस्ता, गैर इरादी तौर पर ऐसे अल्फाज़ जबान से निकल जायें, तो उसके लिए दिल से ला इलाहा 
इल्लल्लाह पढ़ लेना भी काफ़ी है। इसी तरह जूवा खेलना हराम है तो उसका कफ्फारा सदक़ा करना है। 
फ़रमाया: 'नेकियाँ गुनाहों को मिटा देती हैं।' (हूद: 4) 
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बाप-दादों के नाम की क़सम 
खाने को हुरमत 


(3248) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (&।) ने फ़रमायाः 'अपने 
बापों या माँओं के नाम की क़समें न खाया 
करो ओर न बुतों के नाम की सिर्फ़ अल्लाह 
के नाम की क्सम खाया करो, ओर अल्लाह 
को क़सम भी उसी सूरत में खाओ जब तुम 
सच्चे हो।' 

(3248) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
3800, इन्ने हिब्बान, हदीस: ]76. 

(3249) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:७&) का 
बयान है कि वह एक क्राफिले में जा रहे थे 
कि पीछे से रसूलुल्लाह (&) उन्हें आन 
मिले। (आप (&।.) ने उनको सुना) जब कि 
वह अपने बाप की क्सम खा रहे थे, तो 
फ़रमायाः 'अल्लाह तआला तुम्हें मना 
फरमाता हे कि अपने बाप दादों की क्रसमें 
खाओ, जिसे क्सम खानी हो वह अल्लाह 
के नाम को क्सम खाये, या खामोश रहे।' 
(3249) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 608, व 
मुस्लिम: ]646. 

(3250) हज़रत उमर (:&) से मरवी हे कहते 


हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने मुझ से सुना (कि. 


में अपने बाप के नाम की क़सम खा रहा था) 


र 9) (639 / हब कसर a 


4 कसम व नज़र मानने के अहकामो-मसाइल 22005 (७॥२2॥:८ | र : 639 , 


hr € 
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। सुजुन अबु दाऊद * कसन वनज जसाइल 40 
फिर ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान 6 - «० «॥| ,>, - + १ “८ 
किया। हज़रत उमर (#) ने मज़ीद कहाः | 

र : é मे ® मैंने dls all all J oe) (22७०-०० 
अल्लाह की क्रसम! (बाद में) मेने उनकी (“2 ह उ 


~ 


क्सम नहीं खायी, न अमदन और न “©: *#|प्प्नज नर 
हिकायतन (किसी की तरफ़ से नक़ल करते YS ip Zils balls १६० 
हूए) 


(3250) तख़रीज : मुसन्नफ अन्दुर॑ज्जाक्र, हदीस: _ 
5922, बुखारी, हदीस: 6647 


(3257) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ङ) , ८. ,| १ 35 YN ८ 445८ is 
ने किसी को सुना कि वह काबा की क्सम 

उन्होंने i पैंने . ०७ AS Ly Gil Sao J 
खा रहा था तो उन्होंने उससे कहा: बेशक मेंने 


रसूलुल्लाह (६३) को फ़रमाते हूए सुना हैः 2 '># ०१ &~ ५७ BE 2४६८ 
'जिसने गैरूल्लाह की क्सम खायी उसने +| ५2 &॥ 4 ०४५७ 445) 3 प 
शिर्कं किया | ! ss all sk all ) 2/ 20 ~ 


(3257) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, हदीसः र ,; 
_535, इन्ने हिब्बान, हदीस: 77, हाकिम: 4/297. BA rg ०४४ 5 ४४५ 
 फ़वाइद व मसाइल : (7) गेरूललाह की क्सम खाना, ख़वाह वह काबा की हो या फ़रिश्ति या 
अम्बिया या औलिया, सालेहीन या आबा व अज्दाद वगैरह की, उसे गोया अल्लाह के हम पल्ला 
ठहराना है या उसकी सी सिफ़ात से मोसूफ समझना है जो कि वाज़ेह शिर्क है। जिससे ऐसा हो जाये उसे 
चाहिए कि वह ईमान की तज्दीद करे, और ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़े जैसे कि (हदीस: 3247) में 
गुजरा है। (2) ख्याल रहे कि कुरआन मजीद की कसम खाना अल्लाह के रसूल (&) से साबित नहीं 
है। ताहम अगर कोई उठा ले तो मुबाह और जायज़ है इसलिए कि कुर्आन मजीद अल्लाह ज़ूलजलाल 
का कलाम और उसकी सिफ़त है और अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाना साबित और सही है। 
(3252) जनाब तलहा बिन उबेदुल्लाहने ७ १5६4] 535 ८३ 5५१० is 
बदवी के वाक़िया वाली हदीस में बयान हि ५ ih eS ot 
किया कि नबी (&0-> ने रमायाः कामयाब 
हूआ, क्सम उसके बाप की! अगर सच्चा ८” 2? RE ४7५७ 9४ (2४ 4६० 
(साबित क़दम) रहा। जन्नत में दाख़िल 
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{ 64I / “3 


? सुनन दाऊद जिलद-4 #55 555 १ कसत व नज गालने के अहकानो-मसाइल 5% 5% ०३/५५८ 644 / 
हूआ, क़सम उसके बाप की! अगर येसच्चा ६ 20 ४ ८ 45५ ६०८ ॐ ५) 


(साबित क़दम) रहा। eis ws 
में ho (5 | | AeA CdS ८ 
(3252) तख़रीज : (सनद मही) हदीस: 392 में ho Hl 6 5? 


देखें, बुखारी, व मुस्लिम. Gis Ba 5 " ss eke al 

ROE Nts Me 
फ़ायदा : इस रिवायत में (व अबीह) का लफ्ज शाज और जईफ है। (अल्लामा अल्बानी (रह.) 
ताहम इसको ये तावील भी को जाती है कि ये किस्सा गैरूल्लाह की क़सम से मना करने से पहले का है 
या ये कलाम आम लोगों के उस्लूब पर हे, इसमें क्सम का मानी मुराद नहीं है। और कुछ ने कहा कि 
इसमें लफ़्ज़ रब' महजूफ है ओर असल यूँ है: (वरब्बा अबीहि) “इसके बाप के रब की क़सम।' 
अल्लामा सुहेली ने कहा कि इसमें 'ताज्जुब' के मानी हैं। (नैलुल अवतार) 


बाब : 6 


| SNS 3 (६6 
अमानत की क़सम खाना ANS ७००६०) 
नाजायज़ हे 


5595 


(3253) जनाब (सलमान) इब्ने बुरैदा ७४७ ७ ७४ 54 ८३ 4४ ७४५ 
अपने वालिद से रिवायत करते हें, Be 8 ७ EN ६8 55 4. 
रसूलुल्लाह (६9. ने फ़रमाया: 'जिसने 00" i 
अमानत की क़सम खायी, हममें से नहीं।' असि ८०५८४ ४७ ४७ a GF 
(3253) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद ४७ (६५ 2५) iS ८० " bes ks 
अहमद: 5/352, इन्ने हिब्बानः 38. | | | 


फ़ायदा : ईमान या अमानत अल्लाह तआला की तरफ से फर्ज़ करदा उमूर हैं, इनकी क़सम खाने के 
कोई मानी नहीं, लिहाज़ा नाजायज़ है। ताहम बक़ौल इमाम शाफेई (रह.) इसमें कोई कफ़्फ़ारा नहीं। 
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(3254) जनाब अता (रह.) से लगव 
क्रसमों के बारे में मरवी है, उन्होंने कहा, 
हज़रत आयशा(:#) ने बयान किया कि 


` रसूलुल्लाह (&-) ने फ़रमायाः “इससे मुराद 


वह क़सम है जो आदमी अपने घर में कल्ला 
वल्लाह! ओर बला वल्लाह (नहीं, क़सम 
अल्लाह की! हाँ क्सम अल्लाह की!) वगौरह 
बोलता रहता है।' (उसका तकिया कलाम 
होता है और क़सम का क़स़द नहीं होता। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इब्राहीम 
सायग एक सालेह आदमी थे। उनको अबू मुस्लिम 
ने मकामे अरंदस में क़त्ल कर दिया था। और 
उनका ये मामूल था कि अगर हथोड़ा उठाया हूआ 

होता और अज़ान सुन लेते तो वहीं छोड़ देते थे। 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस हदीस को दाऊद 
बिन अबी फ़ोरात ने बवास्ता इञ्राहीम सायग 
हजरत आयशा पर मौकूफ़ रिवायत किया है ओर 
ऐसे ही ज़ोहरी, अब्दुल मालिक बिन अबी 

सलमान और मालिक बिन मिगवल ने बवास्ता 
अता हजरत आयशा से मौकूफ रिवायत किया है। 
(3254) तख़रीज : (सनद मही) इन्ने हिब्बान, 

. हदीस: 87, बुखारी, हदीस: 6663. 
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फ़ायदा : लगव क़सम माफ है और इसका कोई कफफारा नहीं, ताहम आदमी को इससे परहेज करते 
हुए अपनी आदत बदलनी चाहिए। फरमायाः “अल्लाह तुम्हें तुम्हारी उन लगव क़समों पर न पकड़ेगा 
अलबत्ता उसकी पकड़ उस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का अमल हो।' (अल बक़र: 225) 
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सुनु अब दाऊद} जिल्द-4 #5555 १ कसन व नत मानने के अहकानो-नसाइल १४९६ 55 68५4: | 


बाब : 8 
कसम खाने में मख्फी तोर पर 


इशारतन कोई ओर मफ़हूम 
मुराद ले लेना 


(3255) हज़रत अबू हुरैरह (.#) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'तेरी 
क्रसम उसी बात पर है जिस पर तेरा साथी 
तुझसे तस्दीक़ करा रहा है।' 

जनाब मुसददद (रह. ) ने इस सनद में (अन अब्बाद 
बिन अबी सालेह के बजाये) 'अख़बरनी 
अब्दुल्लाह बिन अबी सालेह कहा है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ये दोनों 
अब्दुल्लाह बिन अबी सालेह और अब्बाद बिन 
अबी सालेह एक ही शख़्सीयत हैं। 

(3255) तख़रीज : मुस्लिम: 653 
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फ़ायदा : मुसलमानों के दरम्यान आपस में तनाजआत (झगड़े) के फैसलों के लिए इशारात व 
तारीज़ात (तोरिये) से क़सम उठाना किसी तरह मुफीद मतलब नहीं बल्कि नाजायज़ है, अलबत्ता 


कुफफार या ज़ालिमों से लड़ाई हो, तो रूरुसत है। 

(3256) हज़रत सुवैद बिन हन्ज़ला (#) 
बयान करते हें कि हम रसूलुल्लाह (&!) के 
पास आने की नियत से रवाना हूए ओर हमारे 
साथ वाइल बिन हुज्र (:#) भी थे उनके एक 
दुशमन ने उनको पकड़ लिया, तो क्रोम के 
लोग क्रसम खाने से हिचकिचाते रहे, मगर 
मैंने क्सम खा ली कि 'ये मेरा भाई है।' तो 


£ (६4 6 2 2,5 ५० ~ (६4 5 2 
sue 50 9 5 0 dU 
हल कि (६5 ~ 3 0, है “» 0 
£ , Es 
El GE HS GE WY २८ ८: 
| ई ~ 2 2 (६३. ~ K ( १; ~ ~ 
4 | BE > > (5 ~~ 3 
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जुनु अब दाऊद # सत र 


Sy 3४ 02 


उसने उसे छोड़ दिया। 


फिर हम 
रसूलुल्लाह (४४) की ख़िदमत में हाजिर हूए 
ओर मेंने आपको बताया कि क्रोम के लोगों 
ने क्सम खाने में हर्ज समझा था, मगर मेने 
क्सम खायी कि 'े मेरा भाई हे' तो आपने 


फ़रमायाः 'तूने सच कहा, 
मुसलमान का भाई होता है।' 
(3256) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 29, हाकिमः 4/299, 300. 


मुसलमान 


CS 4) SS dS > 2 kl 


o 2 


(22 / 


per 4 . ¢ 2 bee 5. 567 6 ° 
; Ls | | Cals |>० ०८ ७ 29 | 


हक! हक मे dildos Eble 


5५ 3 555 FN BI BEE bss 
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फ़ायदा : दुशमन के मुक़ाबले में इशारे और तौरिये से कसम खाना जायज़ है और 'इशारे में झूठ से 
बचाव मुमकिन होता है।' (सुनन अलकुबरा अलबेहक़ी: 0/99) का यही मफहूम है। 


बाब : 9 
इस्लाम से बरी हो जाने या गेर 


मुस्लिम हो जाने की क़सम 
| खाना 


(3257) हज़रत साबित बिन ज़हहाक (:# ) 
कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (छँ) के साथ 
(हुदैबिया में) दरख्त के पीछे बेत की थी। 
बेशक रसूल (€) ने फ़रमाया हेः “जिसने 


मिल्लते इस्लाम के सिवा किसी ओर. 


मिल्लत में हो जाने की क्सम खायी ख़वाह 
वह झूठा ही क्यों न हो, तो वह उसी तरह हे 
जैसा कि उसने कहा। ओर जिसने जिस चीज़ 
से अपने आप को क्रत्ल किया उसे क़यामत 


| .४«4॥ 3४५ ५ (५ ६9% 
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{ सुनन अब वद) जिल्द-4 0 5४65 7 
जो चीज़ इंसान की अपनी मिल्कीयत में न 
हो, उसकी नज़र भी नहीं हे। 

(3257) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 477, व 
मुस्लिम: 0. 

(3258) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&/- ने फ़रमाया: ' जिसने क्सम 
खायी कि में इस्लाम से बरी हूं, तो अगर वह 
झूठा हूआ तो वह वही हूआ जो उसने कहा 
ओर अगर सच्चा भी हूआ तो इस्लाम की 
तरफ़ सही सालिम नहीं लोटेगा।' 

(3258) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 200, नसाई, हदीस: 3803, 
मुसनद अहमद: 5/355, हाकिमः 4/398. 


3 क्सम व नज मानने के अहकामो-नसाइल ES CBA 


(सनद हसन) इन्ने. 
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VAG YSN Es lb ८: 


० f ५४ 
| SS 
cs 


” 4 ° 
3 El a - hi ४४.७ ००४०६ 


i £ क 4 2g, 4%, 
४७ 22 5 5-22 » MS ४.७ 


aks dle A ko is ०७ 
4५ pe)! Sod S- “| Js ils ° 
४५७ ७४ 55 ४४७ 5७४ 
LE Yd &# ०४ 


फ़ायदा : इस्लाम अल्लाह का दीन और बंदों के लिए अज़ीम तरीन नेमत है, चुनांचे सच्चे झूठे किसी 
तरह भी उससे बरी होने के अल्फ़ाज़ ज़बान पर लाना नाजायज और हराम है। अगर किसी ने सच्चे होते 
हूए इस तरह कह दिया तो बहुत बड़े गुनाह का मुरतकिब हूआ। अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) फ़रमाते हैं कि 
ऐसी कसम का माली कफ़्फ़ारा नहीं है, उसका एताब उसके दीन का नुक्सान करार दिया गया है। 


बाब : ]0 
जो कोई क़सम खाये कि 


सालन नहीं खायेगा 


(3259) हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल्लाह 
बिन सलाम (#) बयान करते हैं कि मेंने 
नबी (€|) को देखा कि आपने एक खजूर 
रोटी के टुकड़े पर रखी और फ़रमायाः 'ये 
इसका सालन है।' 
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{ सजन अब दाऊद /{ जिलद-4 0020 


(3259) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अबू यअला, हदीस: 7494. 


(3260) यज़ीद आवर ने हज़रत यूसुफ बिन 
अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) से इसके 
मिस्ल रिवायत किया। 
(3260) तख़रीज : 


(सनद ज़ईफ़) शमाइले 
तिर्मिजी, हदीस: 83. | 


बाब : ]] 


क्रसम के साथ 
(इंशाअल्लाह) कहना. 


(3267) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
रसूलुल्लाह (६४. को तरफ़ निस्बत करते हूए 
बयान करते हैं: “जिसने क़सम खायी और 
फिर (इंशाअल्लाह) कह दिया तो उसने 
अलग कर लिया।' 

(3267) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस 
3860, मुसनद अहमदः 2/70 

(3262) हज़रत इन्ने उमर (.&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जिसने 
क़सम खायी ओर (इंशाअल्लाह) कहा तो 
चाहिए बह अपनी क़सम को पूरा करे या न 
करे, क़सम नहीं टूटेगी। 

(3262) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, हदीस: 
53, नसाई, हदीस: 3824, इब्ने माजा, हदीस: 
205. 
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सुनुच॒अबु दाऊद 4 जिल्द-4 0700 77 
फ़ायदा : चूंकि तमाम मामलात अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की मशियत से पूरे होते हैं इसलिए क़सम में 
भी हुस्ने अदब ये है कि मुस्तक़बिल के उमूर में (इंशाअल्लाह) कह ले, इस तरह क़सम खाने की सूरत 
में अगर काम न हो सका तो कसम नहीं टूटेगी। लेकिन अगर क़सम खाने वाला मुखालिफत की नियत 
रखते हूए महज अपने मुख़ातिब को तसल्ली देने के लिए (इंशाअल्लाह) कहता है तो ये बहुत बड़ा 
गुनाह है। (इन्नमल आमालु बिन्निय्यात) 


बाब : ]2 | ई} 


नबी (&) केसे क़सम खाया bled GTS 
करते थे a FO | 


(3263) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ७ EN Ms ८३ all 4६ ४.५ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&/) की , 

अक्सर क़समें इस तरह की होती थी: (ला र 
वमुकल्लिबिल कुलूब) 'नहीं, क्रसम है उस ४ ५ 7 


Cr (Ai tr Ls Cr ५ हर |] | cr | 


JG ‘so Ee Cr ‘ib 


ज़ात की जो दिलों का फेरने वाला है।' ४८ oles 4५ A ko A 
(3263) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 667. dle eo 


फ़वाइद व मसाइल : (]) अल्लाह अज्ज़ व जलल की सिफ़ात के साथ क़सम खाना ऐन तोहीद है। 
(2) क़सम के शूरू में ला लगाना, अरबी ज़बान का मारूफ उस्लूब है। 


(32 डः हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से ७४७ ६85 ७४५ ks il ७४५ 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (€|) जब बहुत EE 2, १ 
ताकीदी क़सम खाते तो यूँ कहा करते थः ° {ˆ १77०१ ५ RR 
(बल्लज़ी नफ़्सु अबिल्क्रासिमि बियदिही) £४ ५+ 5४ ४७ od 2४2६ (अं 
क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में अबुल. ...०2॥ 5 <&&| || ०...) ५७७ ll lo 
क़ासिम की जान हे!' EE 
(3264) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 0/26 
मुसनद अहमद: 3/48 
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SS 


CSA विश 


गाइ | 0 


मल्हूज़ : अक्सर रिवायात में ये अल्फाज़ इस तरह आते हैं: (वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही) 
यानी अबुल क्रासिम (कुनियत) को बजाये, इस्मे गिरामी मुहम्मद (छ) नाम लेते। 


(3265) हज़रत अबू हुरेरह (,#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) जब क्रसम 
खाते तो यूँ कहा करतेः (ला 
वअस्तगफिरूल्लाह) 'नहीं! और में अल्लाह 
से बख़िशश चाहता हूं।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2093. 
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मल्हूज़ : रिवायत जईफ़ है। ओर ये जुमला क़सम नहीं बल्कि क़सम से मुशाबा है। इसकी असल ये हो 
सकती है (ला वल्लाहि, अस्तगफिरूल्लाह) (बज्लुल मज्हूद) 


(3266) आसिम बिन लक़ीत कहते हैं कि 
हज़रत लक़ीत बिन आमिर (#) एक वफ़द 
लेकर नबी (&.) के पास आये। लक़ीत कहते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (४) की ख़िदमत में 
हाजिर हूए। और इस सिलसिले में हदीस 
जिक्र की, तो नबी (&.) ने फ़रमायाः तेरे 
इलाह की बक़ा को क़सम।' | 
(3266) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 4/73. | 
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फ़ायदा : सही बुखारी में भी इसी किस्म के लफ़्ज़ के साथ ये रिवायत है। (लअमुरूल्लाहि 
लनक्तुल्लन्नहू) (सही बुखारी, हदीस: 6662) हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने कहा है कि उमर, यहां 
हयात के मानी में है। इस लफ्ज के साथ खाने वाला अल्लाह की बका के साथ क़सम खाता है और 
बक़ा अल्लाह की जाती सिफत है। इसलिए इस तरह क़सम खाना सही है। (फ़तहुल बारी) 
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बाब : 3 
क्या किसी को क्सम देना भी 


क्सम में दाखिल हे? 


(3267) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि हज़रत अबूबक्र (#) ने 
रसूलुल्लाह (&|.) को क़सम दी तो नबी (€) 
ने फ़रमायाः 'क्रसम मत दो' (तफ्सील नीचे 
की रिवायत में हे) | 
(3267) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7046, मुसनद 
अहमदः /279, व मुस्लिम: 2269 
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फ़ायदा : अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) फ़रमाते हैं अगर कोई शख्स किसी को महज़ यूँ कह दे कि तुझे 
कसम है' ये कसम नहीं, लेकिन अगर यूँ कहे कि 'तुझे अल्लाह की क़सम है' तो ये कसम होगी और 
फिर उसके मुताबिक़ अमल करना लाज़िम होगा। लेकिन अगर कोई पूरी न कर सके तो कोई हर्ज नहीं। 


(3268) जनाब इब्ने अब्बास (#) से मरवी 
है कि हज़रत अबू हुरैरह (,#) बयान किया 
करते थे कि एक शख्स रसूलुल्लाह (€) की 
_ ख़दमत में आया ओर कहा: बेशक मेने आज 
रात ख़वाब देखा हे ओर फिर उसने अपना 
ख़वाब बयान किया। और फिर हज़रत अबूबक्र 
(ऋ) ने उसकी ताबीर की, तो नबी (€!) ने 
फ़रमायाः 'तुमने कुछ में दुरूस्त कहा है और 
कुछ में ख़ता की है।' तो उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में आपको क़सम देता हूं, 
मेरा बाप आप पर फ़िदा हो! आप मुझे ज़रूर 
बतायें कि मैंने क्या गलती की हे, तो 
नबी (&.) ने उनसे फरमायाः 'क़सम मत दो।' 
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(3268) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7000 
तिर्मिज़ी, हदीस: 2293, इब्ने माजा: 3978. 


(3269) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) ने 
नबी (&.) से ये हदीस बयान की, मंगर इसमें 
क्रसम का जिक्र नहीं है। और इसमें मज़ीद ये 
है कि नबी (&|.) ने उन्हें वज़ाहत नहीं की। 
(3269) तख़रीज : हदीस: 3267 में देखें, व 
मुस्लिमः 3267 क्‍ 


बाब : 4 
अगर कोई क्सम खा ले कि ये 


खाना नहीं खाऊगा 


(3270) हज़रत झब्दुरहमान बिन 
अबीबक्र(,%#) बयान करते हैं कि हमारे यहां 
कुछ मेहमान आ गये, जबकि हज़रत 
अबूबक्र (कैः) रात को नबी (&) के साथ 


गुफ्तगू में मशगूल हो जाया करते थे। तो 


उन्होंने कहा कि मेरे आने तक तुम उनकी 
ज़ियाफ़त ओर ख़िदमत से फ़ारिग हो जाना। 
चुनांचे में उनके पास उनकी ज़ियाफ़त लेकर 


आया तो उन्होंने कहा: हम नहीं खायेंगे यहाँ . 


तक कि अबूबक्र (:#) आ जायें। चुनांचे वह 
(देर से) आये ओर पूछा कि तुम्हारे मेहमानों 
का क्या हूआ, क्या तुम उनकी मेहमानदारी 
से फ़ारिग हो चुके हो? घर वालों ने कहा: 
नहीं। मेने अर्ज़ किया कि में उनके पास 


SD 0 CRED 
3 


[FO BBA i % 650 | 
ake Al ko Cl ०४ . ८४ ५: 
SY": ०५०३ 
Md ४.५ 
FS 0 05005 CS 56 i 5 
2 ke ol of A ME be AN 
dl gg eles we Wl bo Cl 
a 55 cel 5.६ 


०६ 


Z 
£ 
G ~~” 6 | F ७ 
(२ 
TL “EP ८ 
2 ~ ~ 


[ren] 4५ Geol 


A 


GY ss) 


hse] ४४-४७ voli ८: dh 
| 25 HN Gh ol te cred oF 
SN 342 (८ SS «८.८० 


के ~ te 7” F FE 
५७; : ४७ ४ 5(:<।| (६ Js CUS 


A BY: ०४७ 00 els ०७ 


3 7+ ट ~ «Rs 5 22 
श्र 5 9 TAR , EF 
Sb 45४ १ : ।/५8 Bl, ४४४ 


SSL | ७ : ४४४ ४४७ . »< 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


CRNA RRNA IS LRN DR ४५५८: 
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उनकी ज़ियाफ़त लेकर गया था मगर उन्होंने 
इंकार कर दिया ओर कहा: अल्लाह की 
क्रसम! हम नहीं खायेंगे यहाँ तक कि 
अबूबक्र आ जायें। उन मेहमानों ने भी 
तस़दीक़ की, कि ये हमारे पास ज़ियाफ़त 
लाया था मगर हमने इंकार कर दिया यहाँ 
तक कि आप आ जायें। अबूबक्र (#) ने 
पूछाः तुम्हें (मेरे बगेर) खाने से क्या चीज़ 
रूकावट रही? उन्होंने कहा: आपके बाइस। 
(आपकी अदमे मौजूदगी) तो अबूबक्र 
(#) ने कहा: क्रसम अल्लाह की! में आज 
रात ये नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा: ओर 
हम भी अल्लाह की क्सम! नहीं खायेंगे यहाँ 
तक कि आप खायें। अबूबक्र (#) ने कहा: 
आज जैसी बुरी रात मेंने नहीं देखी ओर 
फ़रमायाः खाना लाओ। चुनांचे उनका खाना 
पेश किया गया तो कहा: बिस्मिल्लाह। और 
खाने लगे ओर मेहमानों ने भी खाया। 
(अन्दुर॑हमान कहते हैं) मुझे बताया गया कि 
सुबह के वक़्त वह (अबूबक्र (#) 
नबी (8४0) की ख़िदमत में हाज़िर हूए ओर वह 
सब आप (&8- के गोश गुज़ार किया जो कुछ 
उन्होंने (अबूबक्र) ने किया और मेहमानों ने 
किया। तो नबी (&.) ने फरमायाः 'तुम उनसे 
बढ़ कर मालेह हो ओर सच्चे भी। (कि 
मेहमानों के इकराम में उनकी क्सम के 
मुताबिक खाना खा लिया।)' 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 640, व मुस्लिम: 2057. 
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| गिल्द-4, 


(327) अबू उस्मान ने हज़रत अब्दुरहमान ८३ ९१ 2५ ७४५ „| 5॥ ७४५ 
बिन अबीबक्र से ये हदीस ऊपर दी गई हदीस i 5 GPA oo EN 5९८ 
की मानिन्द रिवायत की। और इब्ने मुसन्नाने * ० आ क Fe 
सालिम की इस हदीस में ज़्यादा कहा: मुझे ये. 7२ ८2 9४ ए ४5४ 5 ४५० 
बात नहीं पहुँची कि (हज़रत अबूबक्र (#) . 2 «०५ && 53 85 cod i, 
नें) कफ़्फ़ारा भी दिया। $:66 ४६ ४5 : 06 ws 
(3277) तख़रीज : मुस्लिम: 2057. ड़ 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ये दिलचस्प हदीस सही बुख़ारी में तफ़्सील से पढ़ने के लायक है। (सही 
बुखारी, हदीस: 602) इसमें है कि एक करामत ज़ाहिर हूई कि खाना बढ़ गया और फिर वह उसे 
रसूलुल्लाह (छ) को ख़िदमत में भी ले गये। (2) इसमें हज़रत अबूबक्र (:%) और उनके अहले बैत की 
बहुत बड़ी फ़ज़ीलत का बयान है और ये कि मेहमान नवाज़ी एक अहम शरई हक़ है। (3) शरई ज़रूरत के 
तहत इशा के बाद ज़रूरी मामलात अंजाम देना जायज़ है। (4) मेहमानों के साथ मिलकर खाने में एक दूसरे 
का इकराम है ओर ये एक मुस्तहब अमल हैं (5) शरई हुकूक की कोताही में बड़ी उमर की औलाद को 
दूसरों के सामने भी डाँट डपट को जा सकती है। (6) किसी बात पर क़सम खायी हो लेकिन उसका दूसरा 
पहलू ज्यादा बेहतर हो तो क़सम तोड़ देनी चाहिए। (7) औलिया और सालेहीन की करामात हक़ है। (8) 
ऊपर दी गई सूरत में अगर किसी ने कसम तोड़ी हो तो कफ्फारा लाजिम आता है और हजरत अबूबक्र (:&) 
के किस्से में कफ़्फारे का जिक्र वैसे ही नहीं आया। कुछ ने कहा है कि मुमकिन है ये वाक़िया वजूबे कफ़्फ़ारा 
से पहले का हो और कुछ ने उसे लगव क़सम शुमार किया है, मगर ये ठीक नहीं है। 


बाब : ]5 


3, ई5 
क़तअ ताल्लूक़ को क़सम खा ९५४५४ oT 


लेना 


pe कक | dS le ~ | & 


~ ~: 


(3272) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) १ 4.2 655 gl 25 45० ७६४५ 
से रिवायत है कि अंमारियों में दो भाईयों में 
विरात का मामला था। एक ने दूसरे से ५ [A 
तक़सीम का मुतालबा किया तो उसने कहा: 0 ` प 0 A OP ऋण 
अगर तूने मुझसे दोबारा तकसीम की बातकी- ट|; ८७६६ 5७ SY 69 «>४#। 
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तो मेरा सब माल काबा के लिए वक्रफ़ हूआ। 
हज़रत उमर (#) ने उससे फ़रमायाः काबा 
तेरे माल का मोहताज नहीं। अपनी क़सम का 
कफ़्फ़ारा अदा कर और अपने भाई से 
(तक़सीम के बारे में) बात कर। मेने 
रसूलुल्लाह (४0) से सुना हे, आप फ़रमाते 
थे: 'रब तआला को नाफ़रमानी में तेरी कोई 
क्रसम हे, न नज़र ओर क्रत रहमी में नज़र हे 
ओर न उस चीज़ में जिसका तू मालिक नहीं।' 
(3272) तख़रीज : (सनद हसन) बैहकी, हदीस: 
0/65, 66, हाकिमः 4/300. 

(3273) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'कोई नज़र 
नहीं सिवाए उसके जिसमें अल्लाह की रज़ा 
मक़सूद हो ओर न क्रतअ् रहमी में क़सम हे।' 
(3273) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस बयान 
को जा चुकी है, हदीस: 29, 292. 


(3274) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'इन्ने 
आदम जिस चीज़ का मालिक न हो उसमें 
नज़र नहीं ओर न उसमें क़सम हे और न 
अल्लाह की नाफ़रमानी में और न क़तञअ 
ताल्लुक़री में। और जिसने क़ंसम खायी हो 
ओर फिर उसके ख़िलाफ़ दूसरे पहलू में 
ज्यादा खैर देखे तो चाहिए कि क़सम छोड़ दे 
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और जो खैर हो उस पर अमल करे। PEPER ISO FE 
बिलाशुब्हा उसका छोड़ देना ही उसका | 
[ कफ्फारा हे (६-५० | rh US | 3 Ce sk ils 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमते हैं कि नबी (छै) (5% १6 ५ 4 i ols Gi 
को सब अहादीस में यही हेकिक्रसमकाकफ़्फ़ारा ,,. ' , FE 
अदा करे, मगर इन रिवायात में (इसके बरअक्स ७७ २७) : 55 ४४७ . " 3७5 
बयान हूआ है) जिनका कोई ऐतबार नहीं। र esr a जग 225 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मेंने इमाम ५ 

अहमद (रह.) से पूछा, क्या यहया बिन सईद ने . « ६४ 3 ५७ 3 . " 4 ७० 5 
यहया बिन उबेदुल्लाह से रिवायत किया है? तो ,, _,, _, ८. RO FF 
उन्होंने कहा कि बाद में छोड़ दिया था और वह ४ १५2 ' १3 = अर हे धरे 
उसी लायक़ था। और इमाम अहमद (रह.) ने 455 : 05 4 2 .3 4 5 2०४८ 
कहा: उसकी अहादीस मुन्कर (बहुत ज्यादा) हैं CS हे जिओ 
और उसका बाप गैर मारूफ है। | ४४ DH 5७५ ४0 +& 
(3274) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस 5; | ला Ss | 
१0/33, 34, नसाई, हदीस: 3823. | | i 
फ़ायदा : इस रिवायत में (मन हलफ़ा अला यमीनिन) से आख़िर तक का हिस्सा जईफ है। अल्लामा 
अल्बानी (रह.) और जिस काम पर क़सम खायी है, उसे तर्क करे तो कफ़्फ़ारा देना राजेह है। 


जो शख़स़ जान बुझकर झूठी है 
क़सम खाये . Issel 


(3275) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से १८5 ७६४७ ,.०५५। 5; ४ ४४ 
रिवायत है कि दो शख़्स अपना झगड़ा 
रसूलुल्लाह (६8) के पास लेकर आये, तो 
नबी (छै) ने मुहदई (दावा करने वाले) से «| => 9४62 ० 


। ‘(~ ध्न Ce A | ‘° A 
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गवाह तलब किये तो उसके पास गवाह नहीं 
थे। तब आपने मुदुआ अलैह (विपक्ष) से 
क्रसम तलब की तो उसने कहा: 'क्रसम हे 
अल्लाह की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! 
(मेने ये काम नहीं किया हे जो मुहुई कहता 
है) तो रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'क्यों 
नहीं, तहक़ीक़ तूने ये किया हे, लेकिन 
अल्लाह ने तुझे इख़लास के साथ (ला 
इलाहा इल्लल्लाह) कहने की वजह से 
बश दिया है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं इससे मुराद ये 
हे कि आप (€) ने उसे (झूठी कसम खाने पर) 
कफ़फारा अदा करने का हुक्म नहीं दिया। 


(3275) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
/253, हाकिम: 4/96. 


HY 


AS dN ९४) कर (5७ (3७ बे ५% कट हर) छ; i HNN MAN MS. S. { 655) i उ eh aR bd 
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” £ Tz 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) झूठी क़सम को 'यमीने ग़मूस' कहते हैं। यानी इंसान को गुनाह और 
हलाकत में डूबो देने वाली। ये बड़े गुनाहों में शुमार है और इसका कोई माली कफ़्फ़ारा नहीं। दीन और 
आख़िरत का एक़ाब बहुत बड़ी सज़ा है, अलबत्ता तौबा व नदामत और आइन्दा ऐसा न करने का इरादा 
ही उसका कफ़्फ़ारा है। (2) इस ख़ास वाक़िया की बुनियाद पर किसी मुसलमान को झूठी क़सम खाने 
की जुर्अत नहीं करनी चाहिए। (3) नबी (&/.) को वही के ज़रिये से ये इलम हूआ कि उसने झूठी क़सम 
खायी हे, इसलिए आपने पूरे यकीन के साथ उसके झूठे होने का जिक्र किया। इसके अलावा उसकी 


तलाफो का बयान भी फरमाया। 
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Cf 


बाब : ]7 
क़सम तोड़ देने में बेहतरी हो 


तो क़सम तोड़ देनी चाहिए. 


(3276) हज़रत अबू बुरदा अपने वालिद 


(हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी) (#) से 


रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (€) ने 
फरमायाः 'अल्लाह की क़सम! अगर में कोई 
क्रसम खाऊं ओर फिर उसके ख़िलाफ़ को 
बेहतर पाऊं तो बिज्ज़रूर इंशाअल्लाह अपनी 
क्रसम का कफ़फ़ारा अदा कर दूंगा ओर वही 
करूंगा जो बेहतर होगा।' या यूँ फ़रमायाः 
(इल्ला अतेतुल्लज़ी हुवा ख़ैरून व कफ़्फर्तु 
यमीनी) 'मगर में बह करूंगा जो बेहतर होगा 
और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दूंगा।' 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6623, व मुस्लिम: 649. 
(3277) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा 
(५७) से रिवायत है कहते हें कि नबी (&8- ने 
मुझसे फ़रमायाः “ऐ अब्दुरहमान बिन समुरा! 
जब तुम कोई क्सम खाओ, फिर उसके 
ख़िलाफ़ को उससे बेहतर पाओ तो वही करो 
जो बेहतर हो और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा 
दे दो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: मेने इमाम 
अहमद (रह.) से सुना कि वह क़सम तोड़ने से 
पहले कफ्फारा अदा करने की रूछ्सत देते थे। 


(3277) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6722, व | 


मुस्लिम: 652. 


+. ° 
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सुनन अब दाढ #4  जिल्द-4 | 4 62585504 क्रम व नज़ मानने के अहकामो-मसाइल #2००2१९ CTFES ‘ | 657 | 57 / 
फ़ायदा : किसी ने कसम खायी हो लेकिन उस अम्र के खिलाफ में शरई और अ़लाकी मसलिहत हो 


तो बेहतर ऑपशन पर अमल करना चाहिए और कसम का कफ़्फ़ारा अदा कर दिया जाये और इसमें 
वुसअत है कि पहले कफ़्फ़ारा दे या बाद में। 


(3278) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा , (£) 40 ७४५ ४५ ८३ ४८ ५5४५ 
($) से ऊपर दी गई हवी की मानय ६5 ० „८ ६० "ल- ७८ 
मरवी हे, मगर इस रिवायत में (ये इज़ाफ़ा) EF का रण ‘ 
हैः 'अपनी क्सम का कफ़्फ़ारा अदा कर EPS Bed ०: SN NE 
ओर फिर उस पर अमल कर जो बेहतर हो।' er FOWLER 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस बारे में | 
हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी हज़रत अदी बिन हातिम ee Fe ted 
और हज़रत अबू हुररह (#) से अहादीस आयीहैं।. ७? जी ७2 (४ 97 ४2४ ४:४3 
कुछ में है कि पहले खिलाफे क़सम अमल करोफिर ८% #2 223 5 £ G2) Hod | 
कफ़्फ़ारा दे और कुछ में है कि पहले कफ्फारा दे 3; ६65] 5 do 5H Ua 
और फिर ख़िलाफ़े क्सम अमल करे। i Sh iE आओ 

तख़रीज : बैहक़ी, हदीस: 70/53, व मुस्लिम: 652 re आुक। 


Eo IE, 


बाब :78 


a] 6 
कफ़्फ़ारा में कोन सा साअ भ 
मोतबर है SENSES of SL 


फ़ायदा : पुता क़सम (यमीने मुअक्ळदा) तोड़ने में कफफारा लाजिम आता है। जिसका बयान सूरह. 
मायदा को आयतः 89 में आया है: 'क़सम तोड़ने का कफ़्फारा दस मिस्कीनों को खाना खिलाना है 
औसत दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़ा देना है, या एक गुलाम या. 
लोण्डी आज़ाद करना है और जो न पाये तो तीन दिन रोज़े रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफफारा है जब 
तुम कसम खाओ और अपनी क़समों की हिफाज़त किया करो।' कफ्फार-ए-रमज़ान वगैरह की 
अहादीस की रोशनी में एक मिस्कीन के लिए तआम की मिक़्दार तक़रीबन एक मुद है। तो चाहिए 
वह मुद मदनी ओर हिजाज़ी हो, जो हमारे मौजूदा पैमाने के हिसाब से गेहूँ और चावल में तक़रीबन 
625 ग्राम बनता है। 
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(3279) जनाब झअब्दुरहमान बिन हरमला 
उम्मे हबीबा बिन्ते ज़ुऐब बिन क़ेस मुज़निया 
से रिवायत करते हैं ... और ये उम्मे हबीबा 
पहले बनू असलम के एक शख़्स को 
जोजियत में थीं। बाद में उम्मुल मोमिनीन 
` हज़रत सफिया (#) के भतीजे के निकाह में 
आयी ... इब्ने हरमला ने कहा: उम्मे हबीबा 
ने हमें एक पैमाना साअ हदिया दिया ओर 
बताया कि उसके शोहर (उम्मुल मोमिनीन 
सफिया (ङ) के भतीजे) ने हज़रत सफिया 
(#) से नक़ल किया कि ये माञ 
रसूलुल्लाह (६४) का था। (रावी हदीस) 
. जनाब अनस बिन अयाज़ कहते हैं कि फिर 
मेने इस साअ को मापा तो (उस दोर के 
उमवी पैमाने) हिशाम बिन अब्दुल मलिक 
बिन मरवान के पैमाने के मुताबिक अढ़ाई मुद 
के बराबर पाया। . क्‍ 

(3279) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(3280) मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन | 


ख़ल्लाद अबू उमर का बयान है कि हमारे 
पास एक मुद था जो खालिद (क्रसरी) की 
तरफ़ मन्सूब था जो हारून के केलजा (एक 
पैमाना) से दो गुना-था। 


मुहम्मद बिन मुहम्मद ने कहाः खालिद के 


साअ (मुद) से हिशाम बिन अब्दुल मलिक 
का साअ मुराद है। 
(3280) तख़रीज : (सनद सही) 
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(328) मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन 
खल्लाद अबू उमर ने कहा: हमें मुसहद ने 
उमैया बिन खालिद से बयान किया कि जब 
खालिद अलक़सरी गवर्नर बना तो उसने 
सोलह को दो गुना कर दिया और फिर एक 
साअ सोला रत्ल का हो गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान फ़रमाते हैं कि 
मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन ख़ल्लाद को जंगी 
(स्याह फाम) लोगों ने बाँध कर क़त्ल किया था 
और अपने हाथों से यूँ इशारा किया, अबू दाऊद 
(रह.) ने अपने हाथों को फैलाया और अपनी 
हथेलियों को जमीन की तरफ़ किया। कहा कि मैंने 
इसे ख़्वाब में देखा और उससे पूछा कि अल्लाह ने 
तुमसे क्या मामला किया? तो उन्होंने कहा: मुझे 
जन्नत में दाख़िल कर दिया है। मैंने कहा: तो तुम्हें 
वक्फ ने कोई जरर (नुक्सान) नहीं दिया! 
(जंगियों के सामने बेदस्त वपा हो जाने से तुम्हें 
कोई नुक्सान नहीं पहुँचा बल्कि अल्लाह के यहां 
तुम्हारा मामला साफ ही रहा। 

(328) तख़रीज : (सनद हसन) 


बाब : ]9 
मोमिन गर्दन (लोण्डी/गुलाम) | 


के बयान में 
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फ़ायदा : कई गुनाहों के कफ़्फ़ारे में गर्दन आज़ाद करने की तल्क़ीन आई है, कहीं आम है और कहीं इसका 
मुसलमान होना शर्त करार दिया गया है। आम मौक़े पर भी मोमिन गर्दन का आज़ाद करना अफ़ज़ल है। : 


(3282) हज़रत मुआविया बिन हकम 
सुलमी(.कै) से रिवायत है, वह कहते हैं कि 


5 ° Fe हि (55 25, is 
FES 5 be (64% Bid 05४ 
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A SA RRR RRR +9रनप ड € NN PD 
सुच अब दाऊद 7720 क्सम व लज मानने के अहकामो-मसाइल 77008 | 660 (६ 


मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपनी 
लौण्डी को थप्पड़ मारा है। चुनांचे 
रसूलुल्लाह (|) ने उसे मेरे लिए बहुत बुरा 
क़रार दिया। मेंने अर्ज़ किया: क्या में उसे 
आज़ाद न कर दूं? आपने फ़रमायाः 'उसे मेरे 
पास लाओ।' में उसे आपकी ख़िदमत में ले 


आया। आपने उससे दरयाफ़्त फ़रमायाः 


'अल्लाह कहाँ हे?' उसने कहा: आसमान पर। 


आपने पूछा: 'में कोन हूं?' उसने कहा: आप | 


अल्लाह के रसूल हैं। आपने फ़रमायाः 'इसे 
आज़ाद कर दो बिलाशुब्हा ये मोमिन है।' 
(3282) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 930 में 
देखें, व मुस्लिम: 537. 
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फ़ायदा : जब एक थप्पड़ मारने के कफ़्फ़ारे में रसूलुल्लाह (&ँ) ने उस लौण्डी के मोमिन होने की 
बिना पर उसे आज़ाद करने का फ़रमाया तो दीगर कफ़्फ़ारात में बदर्जा औला चाहिए कि लौण्डी और 


गुलाम साहिबे ईमान हो। 

(3283) जनाब शरीद बिन सुवैद सक्रफ़ी 
(ऋः) कहते हैं कि उनकी वालिदा ने उनको 
वस्ञीयत को कि वह उसको तरफ से एक 
ईमानदार (लोण्डी या गुलाम) की गर्दन 
आज़ाद कर दें। चुनांचे वह रसूलुल्लाह (€) 
की ख़िदमत में हाजिर हूए ओर अर्ज़ किया: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा ने वस्ीयत 
की है कि में उसकी तरफ़ से एक मोमिन गर्दन 
आज़ाद कर दूं, तो मेरे पास नोबी क़बीले की 
स्याह रंग लोण्डी हे ओर ऊपर दी गई हदीस 
की मानिन्द रिवायत किया। तो क्या में उसे 
आज़ाद कर दूं? तो रसूल (€) ने फ़रमायाः 
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'उसे मेरे पास बुलाओ। चुनांचे उसे बुलाया 
तो वह आयी। नबी (€|) ने उससे पूछा: “तेरा 
रब कोन हे?' उसने कहा: अल्लाह। 
आप (&) ने पूछा: 'में कोन हूं?” उसने कहा: 
रसूलुल्लाह। . आपने फ़रमायाः 'इसको 
आज़ाद कर दो, बिलाशुब्हा ये मोमिना है।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं (दूसरी सनद 
में) ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने इसे मुर्सल बयान 
किया है और शरीद का ज़िक्र नहीं किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3683. 


.06 4 


फ़ायदा : अल्लाह तआला के यहां रंग व नसल की नहीं, ईमान व अमल की अहमियत है। 


(3284) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है कि एक शख्स एक स्याह. रंग लोण्डी 
नबी (&) की ख़िदमत में लाया ओर कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे जिम्मे एक मोमिन 
गर्दन आज़ाद करना हे, तो आप (&|) ने उस 
(लोण्डी) से दरयाफ्त फरमायाः 'अल्लाह 
कहाँ हे?' उसने ऊंगली के इशारे से कहा कि 
आसमान पर है। फिर आपने पूछा: 'में कोन 
हूं?' तो उसने नबी (&.) और आसमान की 
तरफ़ इशारे से समझाया कि आप अल्लाह 
के रसूल हैं। तो आप (&) ने फ़रमायाः “इसे 
आज़ाद कर दो बेशक ये मोमिना हे।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/388. 
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मल्हूज़ : ये रिवायत जईफ़ है। ताहम वाज़ेह है कि कोई गूंगा या अजमी आदमी अपने इशारों से अपनी . 


दिल की बात समझा दे तो मोतबर होता है। 
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बाब : 20 
क़सम खाने के बाद क्रद्रे 
तवक्कफ़ से इंशाअल्लाह 

कहना 


वनज्ञ मानने ठे अहकानो-नसाइल ४55% 68/५4५० | 


25७ i { 662) 


ih 6 62 $ 


5 


BEY ५ 20 


~ 
CRSA NER] 


(3285) जनाब इकरिमा से रिवायत हे, 
नबी (&) ने फ़रमायाः अल्लाह की क्सम! 
मैं कुरेश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा। अल्लाह 
की क़सम! में कुरेश पर ज़रूर चढ़ाई 
करूंगा।' अल्लाह की क्सम! में कुरेश पर 
ज़रूर चढ़ाई करूंगा। फिर फरमायाः 
'इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा)' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस हदीस 


को कई एक ने शरीक से, उन्होंने सिमाक से, उसने. 


इकरिमा से, उसने इब्ने अब्बास (,##) से, उसने 
नबी (&.) से मुसनद रिवायत किया है। वलीद 
बिन मुस्लिम ने शरीक से रिवायत में कहा है: “फिर 
आप (&|.) ने उन पर चढ़ाई नहीं को। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 0/47, 48 


Cr + ८ (3.35. va 0 a KS 


ko A ०५०) ७ oS ० Ss 
०५४) A ०७ ०.३ 4०० al 
EY alls ८0555 BEY bls ss 
JE." MiG": 0७ ४ , " (६5 
8 less 


SS ८८ Ss ८० iS it wl 
All ho No ५८६० .५८ Ol ० 
kis | Hl ०७५ ०.५ 


~ >्थ! hs * हे > 


फ़ायदा : मुस्तकबिल (भविष्य) के मामलात में 'इंशाअल्लाह' कहना बहुत जरूरी है। कुरआन मजीद 
में अल्लाह तआला का इरशाद है: 'और (ऐ नबी!) आप किसी चीज़ के मुताल्लिक़ न कहें बेशक में 
उसे कल करने वाला हूं। मगर ये कि अल्लाह चाहे।' (अलकहफः 23, 24) इसके अलावा क़द्रे 


तवक्कुफ से भी कहे, तब भी जायज़ है। 

(3286) जनाब इकरिमा (रह.) मरफूअन 
बयान करते हें, रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमायाः 'अल्लाह की क्सम! में कुरैश पर 
ज़रूर चढ़ाई करूंगा। फिर फ़रमायाः 


९ 29 ७-८९ NE] | 30 2g 2 (६4 
Co rl Sel «£ C+ ह 


44 ८, ० G८, > 
4०७) OSS ty ८४५०५ ४ ८४.० Cy 
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(इंशाअल्लाह) अगर अल्लाह ने चाहा। 065." oss": 
फिर आपने कहा: 'अल्लाह की क्रसम! में i बी 

कुरैश पर ज़रूर चढ़ाई करूंगा, इंशाअल्लाह ५%) 5४५ " : ५७ # . "40 #४ | 


) . A (५ ९ हु (६० मु 
तआला। आपने फिर कहा: 'अल्लाह की. ||; " ; (७ ॐ . " ४॥ ४५ 3 ८६९ 
क्रसम! में कुरेश पर ज़रूर चढ़ाई करूगा।' 
फिर ख़ामोश रहे बाद में फ़रमायाः 5१": £45 5." ds) 


'इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा)' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
में वलीद बिन मुस्लिम ने शरीक से मज़ीद ये भी DS: ०७ 2५.४ ५८ ००८ ८: 
बयान किया: 'फिर आपने उन पर चढ़ाई नहीं की।' जि 
तऱरीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


ही! ९ oe लय ~ ~ £ EF bs 
JM 3 : 595 2 ०७ . " abs 


बाब : 27. 


नज़र मानना नापसन्दीदा है 


फ़ायदा : इंसान का किसी मशरूअ इबादत (नमाज़, रोजा, हज, उमरा या स़दक़ा वगैरह) को अपने 
ऊपर खूद से लाजिम कर लेना, जो उस पर लाजिम न हो, नज़र कहलाता है। एक बाझमल मुसलमान 
को अव्वल तो उसकी जरूरत ही नहीं होती, लेकिन अगर कोई शख्स मान ले तो इसका पूरा करना 
लाजिम होता है, जैसे मोमिनीन की उम्दा सिफात में शुमार किया गया है। अल्लाह ताला ने 
फ़रमायाः 'मोमिन अपनी नज्रें पूरी करते हैं।' (अददहरः 7), ओर हुज्जाज के मुताल्लिक फरमाया:. 
'और चाहिए कि वह अपनी नज़रें पूरी करें।' (अलहज: 29) न 
(3287) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ६; ५,४ ७5 «६5 | 2 9५5 is 
से रिवायत हि है कि (एक मोक़े पर) Fs is iss ८ “hos 2६ 
रसूलुल्लाह (&.) नज़र मानने से मना फ़रमाने | हे 
लगे, आप फ़रमाते थे: 'नज़र किसी चीज़ को. '2* 9: ४7 2४ ० ५१०“ 0 
रद्द नहीं करती बल्कि इसके ज़रिये से बख्लील_ + ८+ all Me te Ig Bu 2७ 
आदमी से माल निकाला जाता हे।' 5 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


POCNN AAD Os १०८ ५०४४ NAN FI 
४४६४ 
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मुसहद ने यूँ बयान किया, रसूलुल्लाह (€) ने aes le all (० A 0५०५ sf: 06 


फरमाया है: 'बेशक नज़र किसी चीज़ को रहद नहीं ५9": 5585 ७६ RR? 


(3287) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6608, व ८७ . " ८) 5५ २ Ee ls «६६८ 
मुस्लिम: 639. ०५०७ ike A ko A 0५०४ ४७ sc 


th Eo ५ 4० | ru | ., 


फ़ायदा : ये मुमानिअत और नापसन्दीदगी इस क्रिस्म की नज़र से है कि आदमी ये कहे अगर मेरा 
फुलां काम हो गया तो इतना माल स़दक़ा कर दूंगा, क्योंकि होता तो वही है जो मुक़द्दर है। मगर इससे ये 
होता है कि जो आदमी आम हालात में अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च नहीं करता, वह किसी मुश्किल 
में पड़ कर ख़र्च कर देता है। अलगर्ज़ अल्लाह की राह में माल ख़र्च करने को अपनी मतलब पूरा होने 
के साथ मशरूत ठहराना पसन्द नहीं किया गया। 

(3288) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान _: >,७ ८ ६ ५6 ,55 2 655 
करते हें कि रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमाया | 

(अल्लाह तआला का इरशाद है कि) नज़र "| ४१ SE क 

इव्ने आदम की तक़दीर में, जिसे मैंने पहले से. * ७ °? Et 
मुक्रहर न किया हो, कोई तब्दीली नहीं 8७! 

लाती, बल्कि ये तक़दीर ही में से होता हे कि IE bes le Wl ke NS 
इंसान नज़र मान लेता है जिसके ज़रिये से i 

5४ ४ ५०5, 358 HN ON (2८) 

बख़ील से कुछ निकाला जाता है ओर वह “४ ' कर 
कुछ करवाया जाता है जो वह उससे पहले + 3-४ ५५ ५०४५ ८555 «४ 4५ 


नहीं कर रहा होता।' . &९ ४ ७ ८६७ had 5» ६2८८ 
(3288) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6694, व | He 

| RPP 
मुस्लिम: 640 


फ़ायदा : नज़र मानना इस मानी में मना है जैसे कि जाहिल लोग समझते हैं कि इससे फ़ौरी तौर पर 
कोई फ़ायदा हासिल होगा या किसी नुकसान से बचाव हो जायेगा, वरना मुतलकन अल्लाह का 
तकररूब हासिल करने के लिए किसी इबादत को अपने ऊपर लाज़िम कर लेना मशरूअ है और फिर 
उसका पूरा करना भी वाजिब है। और इसी को नज़र कहा जाता है। क्‍ 
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CARRS 


बाब : 22 


गुनाह ओर नाफ़रमानी की 
नज़र मानने का बयान 


(3289) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(ऋ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (|) ने 
फ़रमायाः जिसने अल्लाह की इताअत की 


नज़र मानी हो उसे चाहिए कि (उसे पूरा करते 


हूए) अल्लाह की इताअत करे, और जिसने 
अल्लाह की मासियत ओर नाफ़रमानी की 
नज़र मानी हो वह उसकी नाफरमानी न करे। 
(ओर नज़र को छोड़ दे)' 


तख़रीज : बुखारी: 6696, 6700, मौता: 2/476 


बाब : 23 
नाफरमानी की नज़र छोड़ देने 


में कफ्फारे का बयान 


(3290) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(ऋ) बयान करती हें, नबी (8४0) ने 
फ़रमायाः 'अल्लाह की नाफ़रमानी में कोई 
नज़र नहीं ओर उसका कफ्फारा क्सम वाला 
कफ़फ़ारा है।' क्‍ 

(3290) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
3866, 3869, तिर्मिजी, हदीस: 564. 


A और) { 665 | 
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फ़ायदा : इस कफ्फारे का बयान पीछे हदीस: 3279 के शूरू में गुजर चुका है। 
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(3297) इब्ने वहब ने बवास्ता यूनुस, इब्ने 
शिहाब ज़ोहरी से ऊपर दी गई सनद से इसी 
के हम मानी रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मैंने अहमद बिन 
शब्बूया से सुना, वह कहते थे कि इन्ने मुबारक ने 
इस हदीस में कहा है: (हदस अबू सलमा) यानी 
अबू सलमा ने हदीस बयान की' ये उस्लूबे बयान 
दलील है कि जोहरी ने इसे अबू सलमा से बराहे 
रास्त नहीं सुना है। और अहमद बिन मुहम्मद 
(मर्वजी) ने कहा: इसको दलील वह रिवायत है जो 
हमें अय्यूब बिन सलमान ने बयान की है। (नीचे दी 
गई रिवायत: 3292 में इसकी सनद आ रही है और 
इसमें इब्ने शिहाब जोहरी और अबू सलमा के बीच 
दो वास्ते हैं जो इस सनद में नहीं हैं) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि मेंने इमाम 
अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, वह कहते थे 
कि लोगों ने हम पर ये हदीस ख़लत मलत कर दी 
है। उनसे कहा गया: क्या इसका फसाद आपके 
नज़दीक साबित है? और क्या अबूबक्र बिन अबी 
उवैस के अलावा किसी ओर ने भी इसे रिवायत 
किया है? उन्होंने कहा: अय्यूब बिन सलमान बिन 
बिलाल इस (अबू बक्र बिन अबी उवेस) से 
बेहतर था और अय्यूब ने इसे रिवायत किया है 
(जिसकी सनद नीचे दर्ज है) 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3865. 


(3292) अहमद बिन मुहम्मद मरवज़ी ने 
बयान किया कि हमसे अय्यूब बिन सलमान 
ने बयान किया अबूबक्र बिन अबी उवेस से, 
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उन्होंने सलमान बिन बिलाल से, उन्होंने इब्ने 
अबी अतीक़ ओर मूसा बिन डक़्बा से, 
(दोनों ने). इब्ने शिहाब ज़ोहरी से, उन्होंने 
सलमान बिन अरक़म से रिवायत किया हे 


दी अबू सलमा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत आयशा (#) से, वह कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह (€|) ने फ़रमायाः 'मासियत 
(नाफ़रमानी) में कोई नज़र नहीं और इसका 
कफ़्फ़ारा क्सम वाला है।' 


अहमद बिन मुहम्मद मरवज़ी ने कहा: असल 

में हदीस की सनद यूँ है, अली बिन मुबारक, 
. यहया बिन अबी कसीर से, वह मुहम्मद बिन 
जुबेर से, वह अपने वालिद से, वह इमरान 
बिन हुसैन से, वह नबी (&) से। मरबज़ी का 
मक्रद ये है कि सलमान बिन अरक़म को 
इसमें बहम हूआ है। ज़ोहरी ने इससे रिवायत 
करते हूए (दो वास्ते छोड़ दिये और) उसे अबू 
सलमा से, उन्होंने हज़रत आयशा (#) से 
मुर्सल कर दिया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि बक्रिया | 


ओज़ाई से, उन्होंने यहया से, उन्होंने मुहम्मद बिन 
जुबेर से अली बिन मुबारक की सनद से इसी के 
मिस्ल बयान किया। . | 
(3292) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
525, नसाई, हदीस: 3870. 

(3293) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) 
का बयान हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&।) से 
अपनी बहन के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, 
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जजन LORS ४ 
जिसने ये नज़र मानी थी कि नंगे पाँव ओर 
नंगे सर हज करेगी, तो आपने फ़रमाया: 'उसे 
_ हुक्म दो कि सर पर कपड़ा ले ओर सवारी पर 
सवार हो ओर तीन दिन के रोज़े रखे।' 
(3293) तख़रीज : 


कुब्रा: 3/36, हदीस: 4757, अस्सुगरा, हदीस: 
3846, तिर्मिज़ी, हदीस: 544. 


(3294) इब्ने जुरैज कहते हैं कि यहया बिन 


सईद ने मुझे लिखा कि मुझे उबेदुल्लाह बिन 


ज़हर, मोला बनी ज़मरा ने लिखा ... और 
क्या ख़ूब आदमी था ... कि अबू सईद 
रूऐनी ने उसे ख़बर दी ओर मज़कूरा इस्नादे 
यहया से रिवायत किया ओर इसी के हम 
मानी बयान किया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


(3295) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
"रिवायत हे कि एक शख्स नबी (€|) की 
ख़िदमत में हाजिर हू:आ ओर कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बहन ने नज़र मानी हे 
कि पेदल हज करे, तो नबी (&) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह तआला तेरी बहन के मशक्क्रत 
उठाने से कुछ नहीं करेगा, (उसे कोई फ़ायदा 


नहीं होगा) उसे चाहिए कि सवार होकर हज. 


करे और अपनी क़सम का कफ़फ़ारा दे।' 
(3295) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
/30, हाकिमः 4/302, इब्ने ख़ुजेमा, हदीस 
3046 
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(3296) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी 
है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+&) की 
बहन ने नज़र मानी कि बेतुल्लाह को पैदल ही 
जायेगी। तो रसूलुल्लाह (&/) ने उसे हुक्म 
फ़रमाया कि सवार हो ओर कुर्बानी करे। 
तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, हदीस: 2340, 
मुसनद अहमद, ]/239, इन्ने जारूद, हदीस: 936. 
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फ़ायदा : हज से मुताल्लिक़ इस क्रिस्म की नज़र में कुर्बानी करना लाज़िम कहा गया है और कहा 
जाता है कि मुस्तहब है ख़वाह कसम खाने वाला ज़ईफ़ और आजिज़ ही हो। (ये रिवायत आगे भी आ 


` रही है, हदीस: 3303) 

(3297) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से 
मरवी है कि नबी (४8) को जब ये बात पहुँची 
कि उक़्बा बिन आमिर (:#) की बहन ने 
पैदल हज करने की नज़र मानी है, तो आपने 
फरमायाः 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला 
उसकी नज़र से बेपरवाह हे, उसे हुक्म दो कि 
सवार हो जाये।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि उसे सईद 
बिन अबी अरूबा ने इसी की मानिन्द रिवायत 
किया है, नीज़ ख़ालिद ने भी बवास्ता इकरिमा 
नबी (&0.) से इसी की मानिन्द बयान किया है। 
(3297) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 0/79, 
ये हदीस पीछे गुजर चुकी है।. 

(3298) जनाब इकरिमा (रह.) से मनक़ूल 
है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) की 
बहन (ने नज़र मानी) जैसे कि हिशाम ने 
रिवायत किया। मगर इसमें कुर्बानी का जिक्र 
नहीं बल्किये है कि आपने फ़रमायाः 'अपनी 
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बहन को हुक्म दो कि वह सवार हो जाये। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि उसे 
ख़ालिद ने इकरिमा से रिवायत किया और हिशाम 
की रिवायत के हम मानी बयान किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी, हदीस: 0/79. 


(3299) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी 


(ऋ) से रिवायत हे, वह कहते हें कि मेरी _ 


बहन ने नज़र मान ली कि बैतुल्लाह को 
पेदल जायेगी। फिर उसने मुझसे कहा कि 
उसके बारे में रसूलुल्लाह (&.) से दरयाफ्त 
करूं। चुनांचे मेने नबी (&) से मालूम किया 
तो आपने फ़रमायाः 'उसे चाहिए कि पेदल 
चले और सवार भी हो ले।' 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6704, व मुस्लिम: 644. 


(3300) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी (४0) ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमा रहे थे। आपने देखा कि एक आदमी 
धूप में खड़ा हे। आपने उसके मुताल्लिक़ 
दरयाफ़्त किया, तो लोगों ने कहाः ये अबू 
इस्राईल है। उसने नज़र मानी हे कि खड़ा ही 
रहेगा, बेठेगा नहीं, न साया हासिल करेगा 
और न बात चीत करेगा ओर रोज़ा रखेगा। 
आप (|) ने फ़रमायाः 'उसे कहो कि बात 
चीत करे, साया हासिल करे ओर बैठ जाये 
और अपना रोज़ा पूरा करे।' 

(3300) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 9704. 
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फ़ायदा : नमाज में लम्बा कियाम करना और रोज़ा रखना अफ़ज़ल तरीन इबादात हैं। इसके अलावा 
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इस तरीके का नज़र मानना सब शेतानी काम हैं। इनको इबादत, फजीलत या विलायत समझना 


ख़ालिस (शुद्ध) जहालत है। 

(3307) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४) ने एक 
आदमी को देखा कि वह अपने दो बेटों के 
दरम्यान उनके सहारे (मशक्क़्त) से चल रहा 
है। आपने उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया 
तो लोगों ने कहा कि उसने पैदल चलने की 
नज़र मानी है। तो आप (छ) ने फ़रमायाः 
'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला उसके अपने 
आपको अज़ाब देने से बेपरवाह है।' ओर उसे 
हुक्म दिया कि 'सवार हो जाये।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को अम्र बिन अबी अम्र ने बवास्ता 
आरज्‌, हजरत अबू हुरेरह(,#) से उन्होंने 
नबी (&.) से इसकी मानिन्द रिवायत किया है। 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6707, व मुस्लिम: 642. 
(3302) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी (छ|) बेतुल्लाह का 
तवाफ़ कर रहे थे। आप एक आदमी के पास 
से गुज़रे कि दूसरा उसे नकेल डाल कर ले जा 
रहा था तो नबी (€!) ने उसकी नकेल को 
अपने हाथ से तोड़ डाला ओर उसे हुक्म दिया 
कि उसका हाथ पकड़ कर चले। 

(3302) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 620. 
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फ़ायदा : किसी का नकेल डाल कर चलना या उसे चलाना इंसानी शर्फ की तौहीन है। इस्लामी 
शरीअत ओर रसूलुल्लाह (&.) इस क्रिस्म की जहालतों से इंसानों को आज़ाद करने के लिए आये हैं: 
'और आप (&) उन लोगों पर जो बोझ और तौक़ थे उन को उतारते हैं।' (अल आराफ़: 57) 
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(3303) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से || + ८) «७ 5 sl Gs 
रिवायत है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर ig 6 Lf is 3७ ey 
(ऋ) की बहन ने नज़र मानी की पेदल हज 7. 400 न 
करेगी, ओर इसमें उसकी हिम्मत नहीं थी। तो fo ० - 3५६ Ol ar कै! 
नबी (68) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह. <5 3: “~ ८ ०४ “25S 
अज्ज़ व जल्ल तेरी बहन के पेदल चलने से. (४ ६5७ , (23 i ०५ ०; ८६ 
बेपरवाह हे, उसे चाहिए कि सवार हो ओर 


एक ऊँटनी ke ko FN ०४७ 205 & ४ 
एक ऊँटनी कुर्बानी दे।' 5 cD ढट उ 5 3 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3296 में देखें। ES io bE i S|" : hss 


" ४.४ 2435 5 
मल्हूज : 3293 नम्बर हदीस में भी ये रिवायत गुज़री है, इसमें है कि नबी (€) ने उसे तीन दिन के 
रोज़े रखने का हुक्म दिया। और उसमें रोज़ों की जगह कुर्बानी करने का जिक्र है। जिसमें रोज़ों का जिक्र 
है, वह ज़ईफ़ है और ये कुर्बानी वाली रिवायत सही है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी अल इरवा 
(8/28-227) में इसी को महफूज़ करार दिया है। 

(3304) जनाब इकरिमा (रह.) से मनकूल ८; ६,७२ (55 ० 4 ट ७४५ 
है कि हज़रत उक़्बा बिन आमिर जोहनी _ _ 
(ऋ) ने नबी (&) से कहा: बेशक मेरी बहन “7 ४ (डी ०६ Oe OF PD 
ने नज़र मानी हे कि बैतुल्लाह की तरफ़ पेदल PTT 
चलेगी तो आप(&) ने फ़रमायाः , | 
'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला तेरी बहन के ०! ' 
बैतुल्लाह की तरफ़ पैदल चलने से कुछ नहीं ५ 
करेगा।' (अल्लाह को कोई फ़ायदा हासिल 

` नहीं होगा) " (८4 Eo ES ०. Er 
(3304) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक: 
0/79, मुसनद अहमदः 4/207. 
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सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द-4 #25 3६ 


बाब : 24 


जो शख्स बेतुल मक़दिस में 
नमाज़ पढ़ने की नज़र मान ले 


(3305) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(:&) का बयान हे कि फ़तहे मक्का वाले 
दिन एक आदमी खड़ा हूआ ओर कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अल्लाह के 
लिए नज़र मानी है कि अगर अल्लाह ने 
आपको मक्का फ़तह करा दिया तो में बेतुल 
मुक्रदिस में दो रकअत नमाज़ पढूंगा। 
आप (€) ने फ़रमायाः 'यहीं (बेतुल्लाह 
अलहराम में) पढ़ लो।' उसने अपनी बात 
दोहराई तो आपने फ़रमायाः 'यहीं पढ़ लो।' 
उसने अपनी बात तीसरी बार दोहराई तो 
आपने फ़रमायाः “तब तेरी मर्ज़ी है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: हजरत 


अन्दुर्रहमान बिन ओफ (ई) से भी नबी (छ!) से _ 


इसके मिस्ल मरवी है। 
.तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 
3/363, इब्ने जारूद, हदीस: 945, हाकिम: 4/304. 


(3306) जनाब उमर बिन अब्दुर्रहमान बिन. 


ओफ़ ने नबी (छ|) के कई एक महाबा से ये 
ख़बर रिवायत की है और इसमें इज़ाफ़ा हे कि 
फिर नबी (&|.) ने रमायाः 'क़सम उस ज़ात 


की जिसने मुहम्मद (छँ!) को हक़ के साथ | 


मबऊस़ किया हे! अगर तू यहां नमाज़ पढ़ 


| 3| 35005 ” 


CINCO CARO 69 GNIS TOBY FEAT f 673) Seek 7; 


व लज़ मानने ठे अहकामो-मसाइल ४%९5.5.4 ६5५4० ॥£ 67 3 


22540 2:6 06020 nT 
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लेता तो ये तेरी बैतुल मक़दिस में नमाज़ पढ़ने 
से किफ़ायत कर जाता।' _ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस रिवायत 
को (मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुसन्ना) 
अलअंसारी ने इब्ने जुरैज से रिवायत किया तो 
(सनद के रावियों में हफ़्स बिन उमर को बजाये) 
जाफ़र बिन अम्र कहा और ऐसे ही (अम्र बिन 
हन्ना की बजाये) अम्र बिन हय्या कहा (या के 
साथ) और कहा कि इन दोनों ने अब्दुर्रहमान बिन 
औफ़ और दीगर कई सहाबा से रिवायत किया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 5/373. 
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फ़ायदा : अगर किसी ख़ास जगह इबादत की नज़र मानी हो तो जायज़ है कि उससे अफज़ल जगह में अपनी नज़र 
पूरी कर ले। सबसे अफ़ज़ल मस्जिद बैतुल्लाह अलहराम, बाद में मस्जिदे नबवी और फिर बेतुल मक्रिदस है। 


बाब : 25 


मय्यत की तरफ़ से नज़र पूरी 
करना 


fe | 485 (2 - 2 5% 


(3307) हज़रत सअद बिन उबादा (क) ने 
रसूलुल्लाह (&)) से दरयाफ़्त किया और 
कहा कि मेरी वालिदा फ़ोत हो गयी है ओर 
उसके ज़िम्मे नज़र थी जो वह पूरी नहीं कर 
सकी, तो रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'तुम 
उसकी तरफ़ से पूरी कर दो।' 

(3307) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 276], मौताः 
2/472, व मुस्लिम: 638 
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फ़ायदा : मय्यत की तरफ से उसकी औलाद या रिश्तेदार नज़र पूरी कर दें, तो दुरूस्त है। 
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(3308) हज़रत इब्ने अब्बास (%#) से 
रिवायत है कि एक औओरत समंदरी सफ़र में 
गयी तो उसने नज़र मानी कि अगर अल्लाह 
ने उसे निजात दे दी तो वह एक महीना रोज़े 
रखेगी। चुनांचे अल्लाह ने उसे निजात दे दी, 
मगर उसने रोज़े न रखे यहाँ तक कि मर गयी। 
पस उसको बेटी या बहन रसूलुल्लाह (€) 
की ख़िदमत में आयी तो आपने उसे हुक्म 
दिया कि वह उसकी तरफ़ से रोज़े रख ले। 
(3308) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
/26, नसाई, हदीस: 3847, हदीस: 330, मुसनद 
अहमदः /338 


len ९% C3) CNN TSF RLV TOAD RN 


० 675 | 
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फ़ायदा : मय्यत के जिम्मे रोजे रहते हों तो वारिसतों पर वाजिब है कि उसकी तरफ से रोजे रखें या 


उसका फिदया दें। 

(3309) हज़रत बुरैदा (#) से रिवायत हे 
कि एक औरत नबी (छँ) की ख़िदमत में 
आयी ओर कहाः मेने अपनी वालिदा को 
एक लोण्डी सदक्रा (अतिया) की थी और 
अब वह (वालिदा) फ़ोत हो गयी हे ओर 


लोण्डी तर्के में छोड़ गयी है। आप (€) ने. 


फ़रमाया: 'तेरा सवाब साबित हूआ और वह 
_ लौण्डी विरासत में तुझे दोबारा मिल गयी। 
'उसने बताया कि वालिदा के ज़िम्मे एक 
महीने के रोज़े भी हें। आगे ऊपर दी गई हदीस 
अम्र बिन ओफ़ की मानिन्द बयान की। 
(3309) तख़रीज : हदीस: 606 में देखें, व 
मुस्लिम: ]49. 
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५ सुन अब दाऊद #4 2020 228 कसम व न मानने के अहकामो-मसाइल (25055 है 
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जो कोई फ़ोत हो जाये ओर ह्म र 
उसके ज़िम्मे रोज़े हों तो उसका || || £०८०१६ ५५ 
वारिस़ि उसकी तरफ़ से रोज़े रखे|| || १४८११८ (८ % 


१ ९० 


(3370) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से ८६.८ ०७ , 24 ७४5 is ७४ 
मनक्रूल है कि एक औरत नबी (छ!) के पास | १३ ११५५ (5 Ee 
आयी और कहा: बेशक मेरी वालिदा के , | a 22 2038 
ज़िम्मे एक महीने के रोज़े थे तो क्या मैं ५ - Yo ge 5 ४०४ 
उसकी तरफ़ से क़ज़ा कर सकती हूँ? (मन 0? 2० ठ oe sli 66 - 
पर : क़र्ज़ा श् 2%, 3 FF 5 
उसने कहाः हाँ। फ़रमायाः तो | क ल र जी 


अल्लाह का क़ार्ज़ा ज़्यादा अहम है कि उसे ७ “७ < ५ (| 5 56 


अदा किया जाये।' | sl Es": 06 


तख़रीज : बुखारी, हदीस: 953, व मुस्लिम: 748. ,,.: „ ^: 
ह बल पर 525 " ; ०७ , 5:6." ob 


। Ls | 5 all 
फ़ायदा : मसाइल समझाने के लिए मिसालों से मदद लेने से बात खूब वाज़ेह हो जाती है यहाँ तक कि 
सादा ज़हन आदमी भी मकसद समझ जाता है। 

(3377) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ...; ६३ ८5६5 ० ८१ ॐ 6% 
(#) से रिवायत है, नबी (&.) ने फ़रमायाः |, ,. : 

हो हों MS CS ५०2 EN Cr SoS 55] 
'जो फ़ौत हो जाये और उसकेज़िम्मे रोज़ेहों "” 7” ह 
तो उसका वली (वारिस) उसकी तरफ़ से 2S 
रोज़े रखे।' क्‍ 
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(337) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 952, व 
मुस्लिम: ]47... 


बाब : 27 


नज़र पूरी करने का हुक्म 


(332) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं कि एक ओरत नबी (४0) की ख़िदमत में 
आयी और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मैंने नज़र मान रखी है कि में आपके सर के 
पास दुफ़ बजाऊंगी। आपने फ़रमायाः 
'अपनी नज़र पूरी कर ले।' उसने कहा: मैंने 
नज़र मानी हे कि फुलां फुलां जगह जानवर 
ज़बह करूंगी, जहां कि अहले जाहिलीयत 
ज़बह किया करते थे। आपने पूछा: 'क्या 
वहां कोई मूर्ति थी जिसके लिए वह ज़बह 
करते थे?' उसने कहा: नहीं। आपने पूछा: 
'तो क्या कोई बुत था जिसके लिए ज़बह 
करते थे?' उसने कहाः नहीं। आपने 
फ़रमायाः ‘अपनी नज़र पूरी कर ले।' 

(332) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ो: 70/77. 
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फ़वाइद व मसाइल : () आलाते मोसीकी में से सिर्फ दुफ़ ही ऐसी चीज़ है जिसे इस्लाम में ख़ूशी 
के मोक़े पर बजाने की इजाज़त है। और रसूलुल्लाह (&) की जिहाद से ख़ेर व सलामती के साथ 
तशरीफ़ आवरी सब खूशियों से बढ़ कर ख़ूशी थी मगर आप (&) की हयात्ते मुबारका में दौरे जदीद 
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_ {सज अब दाऊद जिलद-4 68 सन व लज मानने के अहकानो-मसाइल 000 63५427. 5 
की बिदअत वाली रस्म जश्ने मीलाद को इससे मिलाना बहुत बड़ा जुर्म होगा। (2) अगर किसी ख़ेर 
के काम में मुश्रिकीन व बिदअतियों के साथ कोई मुशाबहत व मुवाफिक़त हो रही हो जिसमें कि उनके 
आमाले कुफ़ व शिर्क और बिदअत की ताईद न हो तो इस अमले खैर पर अमल करने में कोई हर्ज 
नहीं। जैसे कि नीचे की हदीस में भी आ रहा है। (3) 'वसन' बुत को भी कहते हैं ओर बुतों जैसे 
मुश्रिकाना अड्डों को भी, जैसे दरगाह, आस्ताने और मकाबिर वगैरह। 


(3373) हज़रत साबित बिन ज़हहाक (#) £ ८९६४ ७४ 55 58 545 ७४५ 


e °° 


ने बयान किया रसूलुल्लाह (&) के दोर में i ४६ ५६ LN oe 3५०, 
एक शझ्स ने नज़र मानी कि वह मक्रामेो 7", 
बुवाना पर एक ऊँट ज़बह करेगा। फिर वह SU ५4५ H HS < री 
नबी (&) के पास आया और कहा: बेशक ८८ #5 55 : ०४४ £2) ८: <.0 
मैंने बुवाना में ऊँट ज़बह करने की नज़र मानी 5... ०.५ «0॥| ० 4 ),25 44 
है। नबी (&.) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या WL 2 8 82, ५, 
वहां जाहिलीयत का कोई बुत था जिसकी | ME Shi 
इबादत होती रही हो?' सहाबा ने कहा: नहीं। ४४ 7४ ५' 
आपने पूछा: 'क्या वह जगह उनको मेलागाह ८.५ ५. 4॥| ० 5 ४८४ . ४५. 
थी?' महाबा ने कहाः नहीं। तो :१, sl sh" 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'अपनौ नज़र... . "dG. र 
पूरी कर ले, तहंक़ीक़ ऐसी नज़र की कोई 0S > ड ह 
वफ़ा नहीं जिस में अल्लाह की नाफ़्रमानी ५७.9: ७ . " »2४८८| ८ 3 
4 ५ न उसकी जो इंसान की मिल्कोयत 5%" ०.५ ake ll bo I ०५०: 
न हो।' na जो 
(333) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: ` cd Sl जब के; 
2/75, 76, हदीस: 340. FN es YY 
फ़ायदा : ऐसे मक्रामात जहां अहले कुफ़ व शिर्क और अहले बिदअत अपने मख़सूस आमाल सर 
अंजाम देते हों, सुन्नत की इत्तिबा करने वाले मुसलमान को उन जगहों में अल्लाह को इबादत से बचना 
चाहिए। इसी तरह वह मख़सूस अय्याम व तारीख़ भी जिनमें उन लोगों ने अपनी बिदआत को शोहरत दे 
रखी हो, उनमें उनके से आमाले खैर से बचना अफ़ज़ल है ताकि उनसे और उनकी बिदआत से बराअत 
का इज़हार हो। 
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(334) हज़रत मेमूना बिन्ते करदम (#) 
का बयान है कि में अपने वालिद के साथ 
हज के लिए रवाना हूई जब कि 
रसूलुल्लाह (&) हज के लिए तशरीफ़ ले 
गये थे, तो मेंने रसूलुल्लाह (छँ) की ज़ियारत 
की। मैंने लोगों को सुना, कहते थे कि ये 
रसूलुल्लाह (४9) हैं। में आपको ख़ूब नज़र 
भर कर देखती रही। फिर मेरे अब्बा उन के 
क़रीब हुए जबकि आप (&)) अपनी ऊँटनी 
पर सवार थे और आपके पास एक दुर्रा था 
जैसे कि मक्तब के मुअल्लिम के पास होता 
है। मेने बदवीयों को ओर लोगों को सुना जो 
कह रहे थे अत्तब्तबीया अत्तब्तबीया (चलते 
हूए पाँव पड़ने की आवाज़ तब तब या कोड़ा 
मारने की आवाज़) मेरे अब्बा आप (€-) के 
क़रीब हूए और आपके क़दम पकड़ लिए 
ओर आपकी रिसालत का इक़रार किया और 
आपके पास खड़े रहे और आपके इरशादात 
सुने ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने 
नज़र मानी है कि अगर मेरे यहां लड़के की 
विलादत हूई तो में बुवाना के सिरे पर घाटी में 
कई बकरियाँ ज़बह करूंगा। रावी कहता हे 


गालिबन इस (मेमूना) ने पचास कहीं। 


रसूलुल्लाह (&।) ने दरयाफ़्त फ़रमायाः 'जो 
तूने अल्लाह के लिए नज़र मानी है उसे पूरा 
कर।' चुनांचे मेरे अब्बा ने बकरियों को जमा 

किया ओर उन्हें ज़बह करने लगे तो उनमें से 
. एक बकरी भाग गयी तो वह उसे ढूंढने 
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; APPA 22 24 
। सनु दाऊद / जिलद-4 00 00 कर्न व नज मानने के अहकानो-गसाइल ४% 8.5/6 ९ 


निकले और कहते जाते थे: 'ऐ अल्लाह! मुझ 


से मेरी नज़र पूरी करा दे।' चुनांचे उन्होंने उसे . 


पा लिया और फिर ज़बह कर दिया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2703 में देखें। 


A 99 Ls 
. (४८-७५ ७:००४ . 


(5) 5 Ls 39 | PI | 


०° 


फ़ायदा : चाहिए कि जहां कि नज़र मानी गयी हो, वहीं पूरी को जाये मगर ये कि कोई मक़ाम उससे 
ज्यादा अफज़ल हो जैसे कि हरमेन। तो अफज़ल मक़ाम पर भी नज़र पूरी को जा सकती है। 


(335) जनाब अम्र बिन शुऐब ने हज़रत 
मैमूना बिन्ते करदम (कैः) से, उसने अपने 
वालिद से इसी की मानिन्द रिवायत किया। 
लेकिन क्रद्रे इझ्तिसार के साथ। आप (९४ ने 
पूछा: 'क्या वहां कोई बुत था या जाहिलीयत 
का मेला था?' कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा: 
मेरी इस वालिदा के ज़िम्मे नज़र है और पैदल 
चलना। क्या में उसे उसकी तरफ़ से क़ज़ा 
अदा करू? (ओर बलफ्ज़ इब्ने बश्शार) 
क्या हम उसकी तरफ़ से क़ज़ा अदा करें? 
आप (&ँ।.) ने फ़रमायाः 'हाँ' 

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। 


बाब : 28 


आदमौ जिस चीज़ का मालिक 
न हो उसमें नज़र नहीं 


(336) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 
रिवायत हे कि (रसूलुल्लाह (४9. की) अज़बा 
ऊँटनी (पहले) बनू अक़ील के एक आदमी 
के पास थी ओर ये हाजियों की सब सवारियों 
से आगे रहती थी। चुनांचे वह आदमी क़ेद कर 
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FSS 


लिया गया ओर नबी (€) के हुजूर पेश किया 
गया जबकि वह बँधा हूआ था ओर नबी (छ) 
अपने गधे पर थे उस पर एक कपड़ा डाला गया 
था। उसने कहा: ऐ मुहम्मद! तुमने मुझे क्यों 
पकड़ा है और इस ऊँटनी को भी जो हाजियों 


की सवारियों से आगे रहती हे? आपने | 


फ़रमायाः 'हमने तुझे तेरे हुल्फ़ा बनू सक्रीफ़ 
के जुर्म में पकड़ा हे।' रावी ने कहा: बनी 


मक्रीफ़ ने नबी (६)-) के दो सहाबा को क्रैद 


कर लिया था। उस आदमी ने दोराने गुफ़्तगू ये 
भी कहा: में मुसलमान हो चुका या कहा: मेने 
इस्लाम क़बूल कर लिया हे। फिर जब 
नबी (&।.) चल दिये ... इमाम अबू दाऊद 
(रह.) ने कहाः मैंने हदीस का ये हिस्सा 
मुहम्मद बिन ईसा से समझा है ... उस शख्स 
ने पुकारा ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! और 
नबी (€|) बहुत ही रहीम ओर नर्म दिल थे, तो 
आप उसकी तरफ़ मुतवज्जा हूए ओर पूछाः 
क्या बात है? उसने कहा: बेशक में मुसलमान 
हूं। आपने फ़रमायाः 'अगर तू ये बात उस 


वक़्त कहता जब तू अपने मामले का मालिक. 


था तो कामिल तोर पर फ़लाह पा जाता ... ' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: में फिर 
सुलेमान की रिवायत की तरफ़ लोटता हूं ... 
उस आदमी ने कहा: ऐ मुहम्मद! में भूखा हूं 
मुझे खाना खिलाओ। में प्यासा हूं मुझे पानी 
पिलाओ। नबी (&0- ने फ़रमायाः '(यहां) ये 
तेरी हाजत (बरहक्र) है।' या फ़रमायाः “ये 
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RO CRRA 
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PN र र र आ 20002 
>> तनज लाने के अहठानो-मसाइल 0 0022 ह 682 /: 


इसकी ज़रूरत है।' अलगर्ज़ उसे बाद में दो 


आदमियों के फ़िदये में छोड़ा गया। ओर 


_ रसूलुल्लाह (&) ने अज़्बा ऊँटनी को अपनी 
सवारी के लिये रोक लिया। रावी ने बयान 
किया कि उसके बाद मुश्रिकीन ने मदीना के 
बाहर चरते जानवरों पर डाका डाला और 
अज़्बा ऊँटनी को भी ले गये। जब वह उसे ले 
गये थे तो मुसलमानों की एक औरत को भी 
क़ेद करके ले गये। वह लोग रात के वक़्त 
अपने ऊँटों को अपने बाड़ों में छोड़ते थे। एक 
रात उन पर नींद तारी कर दी गयी तो वह औरत 
उठी (कि फ़रार हो जाये), तो जिस ऊँट पर भी 
बह हाथ रखती वह बिलबिलाने लगता यहाँ 
तक कि अज़्बा ऊँटनी के पास आयी तो गोया 
एक नर्म ख़ू ओर सफ़र की आदी ऊँटनी के 
पास आ गयी (ओर वह बिलबिलाइ नहीं) तो 
वह उस पर सवार हो गयी। फिर उसने अपने 
लिये ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने उसे 
निजात दे दी तो वह उस ऊँटनी को बिज्ज़रूर 
ज़बह कर देगी। चुनांचे जब वह मदीना पहुँची 
तो ऊँटनी पहचान ली गयी कि ये नबी (€|) 
की है। पस नबी (€) को उसकी ख़बर दी 
गयी तो आपने उसे बुलवाया, उसे लाया 
गया। ओर उसकी नज़र के मुताल्लिक़ बताया 
गया। आप (&) ने फ़रमायाः 'उसने इसे बहुत 
बुरा बदला दिया।' या फ़रमायाः तूने इसे 
बहुत बुरा बदला दिया हे। अल्लाह तआला ने 
इसे इसके ज़रिये से निजात दी ओर ये इसे नहर 
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करने चली है। जिस काम में अल्लाह की 
नाफ़रमानी हो या ऐसी चीज़ जिस का इंसान 
मालिक न हो, उसमें नज़र नहीं।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: ये ख़ातून 
हजरत अबू जर (,#) को अहलिया थी। 

` (3376) तख़रीज : मुस्लिम: 647. 


4 जिल्द-4 सन व नज्ञ मानने के अहकानो 
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फ़ायदा : इस वाक्रिया में चूंकि ये ख़ातून इस ऊँटनी को मालिक न थी इसलिए इसकी नजर लगव 
करार दी गयी। और ये भी मालूम हुआ कि इज्तेरारी सूरत में औरत अकेले सफर कर सकती है। 


बाब : 29 


जो ये नज़र माने कि सब माल 
स़दक़ा कर दूंगा 


(337) जनाब अब्दुल्लाह बिन काब जो 
अपने वालिद के नाबीना हो जाने के बाद 
उनके क़ायद हूआ करते थे। बयान करते हैं कि 
उसके वालिद (हज़रत काब बिन मालिक) 


(ऋ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी तोबा . 


का शुक्राना ये है कि में अल्लाह और उसके 
रसूल के लिए अपना माल सदक्रा करं दूं और 
इससे दस्त बरदार हो जाऊं। रसूलुल्लाह (€) 
ने फ़रमायाः 'अपना कुछ माल अपने पास 
रखे, ये तुम्हारे लिये बेहतर है।' तो उसने कहा: 
में अपना वह हिस्सा जो खैबर वाला हे, अपने 
पास रखता हूं। 

(337) तख़रीज : (सनद मही) नसाई, हदीस: 
3855, बुखारी, 44]8 व मुस्लिम: 2769. 
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फ़ायदा : किसी गुनाह और तक़सीर की तोबा में सदक़ा करना बहुत अफज़ल अमल है। लेकिन इंसान 
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खाली हाथ होकर रह जाये ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जाहिदों के लिए जायज़ है जो 
उसके नताइज को बख़ेर व खूबी बरदाश्त कर सकते हैं। जिसकी मिसाल हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़(#७) हैं। 


(338) जनाब अब्दुल्लाह बिन काब बिन 
मालिक ने अपने वालिद से रिवायत किया 
कि जब उनकी तोबा क़बूल हो गयी तो 
उन्होंने रसूलुल्लाह (&/) से अर्ज़ किया कि में 
अपने माल से दस्त बरदार होता हूं। और ऊपर 
दी गई हदीस की मानिन्द (ख़ैरूल लका) 
तक बयान किया। 

(338) तख़रींज : (सनद म्ही) ये हदीस 
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` पीछे गुज़र चुको है।. 
(339) हज़रत काब बिन मालिक (ऊँ) ११ ४९ ७४ 5 HAN KE «४-७ 


_ के साहिबज़ादे अपने वालिद से बयान करते So GN vs 5६ 
हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (४0) से कहाःया ” ? Fi 


~ 


अबू लुबाबा (#) ने, या किसी और ने कि. | ७० ए ४४ 5 “9 &# 47७ 
मेरी तौबा का शुक्राना ये हे कि में अपना : 40 £७ ६५ 5 4 + 5 «3 4८० 
पुश्तैनी घर जिसमें मुझ से ये गुनाह हूआ हे, ois i आह 


छोड़ दूं ओर स़दक़ा करके अपने सब माल से 3 Fi 
दस्त बरदार हो जाऊं। आप (& ने फ़माया: ४7 ०४ ६४ ० “= Nt =D 
'तीसरा हिस्सा काफ़ी है। EN Le Gp" ६:८७, Sioa 
(339) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
0/68, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
फ़ायदा : हज़रत अबू लुबाबा (रफ़ाआ बिन अब्दुल मन्जिर (#) का किस्सा ये है कि रसूल (€) ने 
जब बनू कुरैज़ा का मुहासरा किया और ये लोग (बनू कुरैजा) कबील-ए-औस के हलीफ थे तो उन्होंने 
हजरत अबू लुबाबा (#) से मशवरा लिया कि आया हम हज़रत सअद बिन मुआज़ (,#) को अपना 
हकम बनायें या न? तो अबू लुबाबा (&) ने इशारे से कहा कि अंजाम क़त्ल होगा। मगर इन्हीं लम्हों 
में उन्हें एहसास हो गया कि मैंने अल्लाह तआला और उसके रसूल (&.) की ख्यानत को है। चुनांचे 
वापस आये तो अपने आप को मस्जिद के सुतूनों के साथ बाँध लिया और क़सम खायी की अपने आप 


Sherkhamn 
9B25 696 737 


A 2 
Co 


को उस वक़्त तक नहीं खोलेंगे जब तक कि अल्लाह अज्ज़ व जलल उनकी तौबा कबूल न फरमा ले। 
बिल आख़िर एक हफ्ता बाद अल्लाह तआला ने उनकी तोबा कबूल फ़रमा ली। (अस्दुल गाबा) 


(3320) हज़रत काब बिन मालिक (#) _ 


के साहिबज़ादे का बयान है कि पिछला 
वाक्रिया हज़रत अबू लुबाबा का हे ओर 
. इसके हम मानी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इसे यूनुस ने 
बवास्ता इब्ने शिहाब जोहरी, बनी साइब बिन 
अबी लुबाबा के किसी फर्द से और ऐसे ही जुबेदी 
ने बवास्ता ज़ोहरी, हुसैन बिन सायब बिन अबी 
लुबाबा से इसके मिस्ल रिवायत किया है। _ 
(3320) तख़रीज : 
0/68, हदीस: 3377 में देखें। 


(332I) जनाब झब्दुरहमान बिन 
अब्दुल्लाह बिन काब अपने वालिद से वह 
दादा से अपने क्रिस्से में रिवायत करते हैं कि 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (& मेरी 
तौबा का अल्लाह के लिये शुक्राना ये है कि 
में अपना सब माल अल्लाह और उसके रसूल 
के लिये सदक़्रा कर दूं। आपने फ़रमाया 

नहीं' मैंने कहा: आधा माल। आपने 
फ़रमायाः 'नहीं' मैंने अर्ज़ किया: तिहाई 
माल। आपने फ़रमायाः 'हाँ' तो मेने कहाः में 
अपना ख़ैबर वाला हिस्सा रख लेता हूं। 
(332) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 
3377 में देखें। 
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फ़ायदा : जिस शख्स ने अपना कुल माल सदका करने की नज़र मानी हो, तो उसको नज़र इस तरह 
पूरी की जाये कि उसका तिहाई (/3) माल सदक़ा कर दिया जाये। 
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बाब : 30 
जो शख़्स़ ऐसी नज़र मान ले 
जिसको वह ताक़त न रखता 


हो 


(3322) हज़रत इब्ने अब्बास (%#) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमायाः 
'जिंसने कोई गेर मुअय्यन नज़र मानी हो, 
उसका कफ़्फ़ारा क्सम वाला है, और जिसने 
किसी गुनाह के काम की नज़र मान ली हो तो 
उसका कफ़्फ़ारा क्रम वाला है, ओर जिसने 
कोई ऐसी नज़र मान ली हो, जिसकी वह 
ताक़त न रखता हो तो उसका कफ्फ़ारा क्सम 
वाला है, और जिसने ऐसी नज़र मानी हो, 
जिसकी वह ताक़त रखता हो तो उसे पूरा करे।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हें: इस हदीस 
को वकोअ वगैरह ने अन्दुल्लाह बिन सईद बिन 
अबी अल हिन्द से रिवायत करते हूए हज़रत इब्ने 
अब्बास (ऋ) पर मोकूफ क़रार दिया है। 
(3322) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
0/45, इन्ने माजा, हदीस: 228, 0/72. 


क्सम व नज़ मानने के अहकागो-गसाइल. 
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फ़ायदा : ये रिवायत मौकूफ़ है। इसलिए मरफूअ के मुकाबले में हुज्जत नहीं। सही मरफूअ रिवायात से 
जो साबित है, उसका खुलासा इमाम शोकानी (रह.) ने इस तरह बयान किया है कि अगर मुअय्यन नज़र 
नेकी से मुताल्लिक़ हो, लेकिन उस पर अमल ताकत व वुसअत से बाहर हो तो उसमें कसम का कफ्फारा 
है और अगर वह इंसानी ताक़त व वुसअत के अंदर हो तो उसका पूरा करना वाजिब है चाहे उसका 
ताल्लूक बदन से हो या माल से। और अगर वह नज़र किसी मञअसियत (नाफरमानी) की हो तो उसे पूरा 


~ है 
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न करना वाजिब है। लेकिन उसमें कफ़्फ़ारे की अदायगी ज़रूरी नहीं। अगर इस नज़र का ताल्लूक़ मुबाह 
(जायज़) अम्र से हो और वह इंसानी ताक़त से ऊपर भी न हो तो वह नज़र भी मुन्अकिद हो जायेगी और 
इसमें कफ्फारे की अदायगी भी लाज़मी होगी, जैसे he हज करने वाली सहाबिया को आपने पैदल हज 
पर जाने से मना फरमाया ओर उसे सवार होने का ग अदा करने का हुक्म दिया। और अगर वह 
काम इंसानी ताक़त से ऊपर हो तो उसमें कफ़्फ़ारा वाजिब है। (नैलुल अवतार) 


बाब : 37 


जिसने कोई गैर मुअय्यन नज़र 
मानी हो 


(3323) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (५७) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (&9> ने फ़रमाया: 
'नज़र का कफ़्फ़ारा क़सम वाला हे।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 


को अम्र बिन हारिस ने भी बवास्ता काब बिन 
` अलकमा, इब्ने शिमासा से और उसने हजरत 
उकबा से रिवायत किया है। | 
(3323) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
528, व मुस्लिम: 645. 


(3324) काब बिन अलक्रमा ने इब्ने 


शिमासा से सुना, उसने अबू अलख़ैर से. 


रिवायत किया, उसने हज़रत उक़्बा बिन 
आमिर (%#) से ओर उन्होंने रसूलुल्लाह (&-) 
से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द बयान 
किया। 


(3324) तख़रीज : मुस्लिम: 645. 
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फ़ायदा : ऐसी सूरत में अस्हाबे हदीस कहते हैं कि अगर उसने नेक काम का इरादा किया हो तो उसे नज़र | 
पूरी करने या कफ़्फ़ारा देने में इख्तियार हे और अगर किसी गलत काम का इरादा था, तो कफ़्फारा दे। 


बाब : 32 
जिसने जाहिलीयत के अय्याम 


(दिनों) में नज़र मानी हो फिर 
मुसलमान हो जाये 


(3325) हज़रत उमर (.ः) का बयानहैकि ८८ , ५ 55 5 5 | ७४७५ 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (€) मेने el ल 
जाहिलीयत में नज़र मानी थी कि मस्जिदे ८ ४ 97 ० 0 ४ 2४८ 


हराम में एक रात के लिए ऐतकाफ़ करूंगा |, ६ : 3७ 4 4६८ 4 vO 
तो नबी (&-) ने उन्हें फ़रमायाः 'अपनी नज़र PT I TE 
पूरी करो।' il Heed 3 ८255 | ५0 
(3325) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2032, दा ie i sed 3 


मुसनद अहमदः /37, व मुस्लिम: 656. 
: ४ ,.८५ 59 ३ (४०००) dls alll sho 


फ़ायदा : हक़ बात की नज़र अगर हालते कुफ़ में भी मानी हो तो उसे पूरा करना ज़रूरी है। 
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और अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें 
उससे रूक जाओ। (सूरह हशर 59:7) 
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Freee सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में 


जाने से ) इंकार किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (डैड)! कौन | 
(बदबख्त) इकार करेगा? | 


आप ($) ने फरमाया 
जिसने मेरी फरमाबर्दारी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की 


यक़ीनन उसने (जन्नत में जाने से खुद ही) इंकार किया। 
(सहीह बुखारी : 7280) | ॒ 


